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गुरुवर आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी 
को- 

सशक्त लेखनी के साथ 

जिनके पास 

एक उदार हृदय 

भी था। 


आचार्य ननन्‍्दरुलार वाणपैयी द्वारा निरीजित तथा हिन्दी क रण्यमान्य विद्वाना द्वारा 
अनुमोदित इस सुन्दर गवपणात्मक प्रवन्ध के लिए किसी अतिरिक्त प्रमाणपत्र का 
आवश्यकता नही है । पिर भी दा प्रमशकर का स्नहान॒रोथ ह कि मै इसक आमुख 
रूप में दो शब्ठ लिखें। 

जयशकर प्रमाद वर्तमान हिन्दी माहित्य के यगप्ररुष है। या तो उनक भक्तों 
और साह्त्यानुयायियां का अभाग नहा है, परन्तु उनक॑ गोरव के अनुकूल 
व्याख्यान विवेचन अभी कम ही हुआ है। मुझे सन्ताप है कि डॉ प्रेमशकर ने अत्यन्त 
अध्यवसाय तथा मर्मज्ञता के साथ प्रमाद काव्य का अवशहन किया है। इनकी 
आलाचफ दृष्टि बदी पेर्न हे ओर उपक पीछे सवत्र रस ग्रहण की प्रेरणा भी है, 
इसीलिए वे उसके मम का उद्घाटन [यउ््थतापूर्वक कर सके ह। 

अनुसन्धान के हिन्दी म प्राय द। स्वर॒प उपलब्ध हाते हे-तथ्यपरक और 
तत्वपरक | इसम सन्दह नहीं कि तथ्य शाध अनुमन्पान का प्रथम सापान ही है, 
किन्तु उसको इसी रूप म ग्रहण भां करना चाहिए यह सांपान ही है, लक्ष्य नही 
है। प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक ने साहित्यिक अनगसन्धान के हस महत्त्वपूर्ण सत्य को 
कभी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया, और प्रसाद क व्याग्याता की इससे 
वड़ी सिद्धि क्या हो सकती है ! 

मै अपनी [भकामनाओ सहित प्रसाद +। काव्य हिन्दी के सहृदय विद्वानों 
के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। 


नगेन्द्र 
दिल्ली विश्वविद्यालय 


निवेदन 


प्ररतुत प्रतक पी एच टी के प्रबन्ध रूप में लिखी गयी थी। इच्छा होत हुए भी, 
कई कारणों स मै उसमे अधिक परिवर्तन नहीं कर सका हैं और प्रबन्ध लगभग 
मल रूप मे ही पाठकों के रामक्ष जा रहा है। इसे लिखते समय मुग्यतया अनुसथान 
का एक जिज्ञासु वियार्थी रहा हूँ इसलिए चाहँग्ग कि पुस्तक को ऊवि प्रसाद क॑ 
विषय म “अन्तिम शब्द! अ+मझन की भूल न की जाय। 

पुस्तक में प्रसाद क क्रमिक विकास का निर्देग मैन किया है। 'चित्रापार' 
से 'कामायनी' तक वे क्रमश उन्तरात्तर आगे बढ़ते ग्य॑ है। पुस्तक में मैंने आलोचना 
की किसी विशष प्रणानी को नहीं अपनाया है, ययपि एडवर्ड थाम्पसन की प्रुस्तक 
'ररीनगनाथ टेगोर” मुझ अच्छी लगी है, किन्तु मैन स्वतन्त्र रीति से प्रसाद के कवि 
को किचित्‌ निकट मे देरान का प्रणस किया है। पुस्तक में मैं व्याख्याकार अधिक 
रहा हैँ ताकि कविगओं यम भाव प्रसशाश मे आए श्र कवि के विषय म॑ प्रचलित 
बहुत मी भान्तिया दूर हा सके। इपी कारण भाषा कठों कहीं भावात्मक हो गयी 
है। आशा हे भविष्य म॑ टसका परिष्यार वार लगा। प्रसाद के यय्तित्व को मैने 
विश्वकाव्य की पृष्ठभमि में रा र “पन्ने का प्रपन्न किया ह। इसका तात्पर्य 
यह नहीं है कि व मराकावि वाल्मीकि कालिंठास हॉमर अथवा शक्सपियर के 
समकक्ष है किन्तु इतना अयश्य् है कि प्रसाद ते में थिकास की पराप्ति रेखाएँ और 
मम्भावनाए थी, और यदि वे कुछ समय त+ हमार वीच और रहत वो संम्भवत 
महानतम कवियों के समीप आ जात॑ | पुरतक में यनास्थान दर्शन, मनोविज्ञान आदि 
की चर्चा है। सम्भय है मैं अपनी मह्न्वाफाक्षा में इस दिशा में आवश्यकता से 
आग बढ़ गया हांउ, इसक निए क्षमा चाहूँगा। 

यह एक नवग्रवक का प्रथम प्रयास 7 ! ”स अवस्था मे किसी तटस्थ और 
निष्पक्ष दृष्टिकाण की माग करना ज्यादती हागी। एक नय लेखक की कमजारियाँ 
इस पुरतक में मिलेगी। मै अपनों सीमाआ को जाना हूँ, ट्सलिए जो सज्जन 
पुस्तक के विषय में सुझाव देग में उनका स्शगत करूँगा। आशा है कि आगामी 
सस्करण मे अधिक न्याय कर सकूगा। 

पुस्तक गुरुजन क गन प्रदर्शन, विद्वाना क सत्याग और मित्रो क स्नेह का 


परिणाम है। उन्ही क॑ सहारे मैं जीवन में आगे बढ़ सका हूँ। नाम कहाँ तक गिनाऊँ, 
मैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ। 
भूलों क॑ लिए क्षमा मॉँगता हुआ, यह पुस्तक आपके सामने रख रहा हूँ। 


नखनऊ क्रिश्चिन कालेज, प्रेमशंकर 


पंचम संशोधित संस्करण 


इस पुस्तक का सौभाग्य कि नये सस्करण मे आ रही है। मै अपने उदार पाठकों 
का आभारी हूँ। पुस्तक को विल्कुन नया रूप दिया गया है। 


विश्वविद्यालय, प्रेमशंकर 
सागर 
स्वतन्त्रता दिवस, 


अनुक्रम 


दो शब्द 
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पीठिका और परिवेश 


प्रसाद-साहित्य की पीटिका 


कवि यदि अपनी समृद्ध परम्परा से प्रभावित हो सकता है, तो साथ ही देश-काल 
की परिस्थितियाँ पीटिका का कार्य करती है। काव्य मे उनका स्वरूप किसी न किसी 
प्रकार आभासित हांता रहता है और कभी-कभी ता कवियो की कृतियों युग का सम्पूर्ण 
प्रतिनिधित्व करती है। कालिदास की रचनाओ म॑ भारत के सामत युग का वैभव 
दिखाई देता है और यहाँ जीवन क मधर्षो से मुक्त कनाकार सौन्दर्य-शृगार के वातावरण 
म विचरण करता है । वैभवशाली नगर, सुन्दर नारियाँ, सुकुमार प्रसाधन उसमे मिलते 
है। सघर्ष अथवा सक्रान्ति कान के कवि के स्वर मे यिद्रोह की भावना होती है। 
इस प्रकार सामाजिक स्थिति तथा साहित्यिक परम्परा दानों काव्य की पृष्ठभूमि का 
कार्य करती है। अतीत से प्रेरणा लेता हुआ कवि युग के अनुरूप नवनिर्माण मे सलग्न 
होता है। यदि परग्परावाठी कवि में अनुसरग की भावना अधिक रहती है, तो 
स्वच्छन्दतावादी कवि विद्रोही अधिक होता है, किन्तु दोनो पर युग की छाया रहती 
है। 'इस प्रकार कला क्रमश सृजनात्मक रवीकृति और विद्रोह क ढा विरोधी मार्गों 
पर चलती है ।! 

प्रसाद के पूर्य भारतीय काय्य की दीर्घ परम्परा है। आधुनिऊ काव्य क॑ अतिरिक्त 
रस्कृत में वाल्मीकि, कालिदास, जयदेव के आदर्श थ॑। हिन्दी मे वियापति, कबीर. 
जायसी, सूर, तुलसी आदि का कृतित्व सम्मुख था। प्रसाद की मूल प्रवृत्तियाँ एक 
स्वच्छन्दतावादी रचनाकार तथा चिन्तनशै- कवि के सयाोग से निर्मित हैं। काव्य 
और दर्शन का सयोजन उनमे दिखाई दंता है। यद्यपि उन्होने काव्य की किसी परिपाटी 
विशेष का अनुसरण नही किया, किन्तु उन पर काव्य की उस परम्परा की छाया 
अवश्य है जो रस को आत्मा मानकर चलती है। वास्तव में उन्होने आरम्भ मे 
महाकवियो से प्रेरणा ग्रहण की और अन्त मे उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व सम्मुख आया। 


प्रसाद-साहित्य की पीठिका / 3 


उन्होंने अपने युग और देश की चेतना को भी काव्य के माध्यम से प्रकाशित करने 
का प्रयत्न किया | प्रसाद का प्रवेश एक विद्रोही कलाकार के रूप में नहीं हुआ और 
उन्होंने प्रचलित परम्परा के प्रति कोई आन्दोलन नहीं चलाया | उनका मूल स्वर यदि 
राष्ट्रीय परिवेश से अनुप्राणित था, तो साथ ही उन्हें महान्‌ कवियों से भी शक्ति मिली | 
परम्परा और प्रगति को साथ लेकर चलनेवाले प्रसाद के काव्य की पृष्ठभूमि, उसे 
प्रभावित करती है। 

प्रसाद का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में हुआ था और बीसवीं 
शताब्दी के अर्द्धभाग के पूर्व वह समाप्त हो गया | उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय विद्रोह 
के समाप्त होते ही देश में अपेक्षाकृत अधिक शान्त वातावरण की चर्चा इतिहासकारों 
ने की है? रानी विक्टोरिया के घोषणापत्र में भारतीयों को समानता और धार्मिक 
स्वतन्त्रता का वचन दिया गया | देश की जनता को कुछ सान्त्वना मिली और उसने 
एक नये सिरे से सोचना आरम्भ किया। इसी समय पश्चिम की विचारधाराएँ देश 
में प्रवेश कर रही थीं | रूसो, वाल्टायर और मिल के राजनीतिक मत विचार-विनिमय 
का विषय बन रहे थे। पाश्चात्य भाषा साहित्य के सम्पर्क में आने के कारण अनेक 
नवीन विचारधाराएँ देश को प्राप्त हो रही थीं | मध्यवर्ग शिक्षा की ओर अधिक अग्रसर 
होने लगा था | 


]9वीं शती का अन्तिम चरण और भारतेन्दरु युग 


शिक्षित वर्ग का विश्वास था कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए देश में सामाजिक सुधार 
आवश्यक है | राजा राममोहन राय ने बहुत पूर्व ब्रह्मसमाज की नींव डाली थी, अब 
केशवचन्द्र सेन ने उसका नेतृत्व किया | उन्हीं के प्रयास से 873 ई. में विवाह एक्ट 
पास हुआ | व्रह्मसमाज सुधार करने में प्रयत्नशील था । वह वेदान्त धर्म को स्वीकार 
करता था, किन्तु सब प्रकार की मूर्तिपूजा के विरुद्ध था। दया अथवा परोपकार भाव 
से सबके साथ परस्पर व्यवह्मार करना वह उचित मानता था । बंगान में ब्रह्मसमाज 
की ही भाँति पूना मे रानाडे ने प्रार्थना-समाज की स्थापना की। उनका कार्यक्रम 
अधिक क्रान्तिकारी था और वे प्राचीन रूढ़ियों में आमूल परिवर्तन चाहते थे। इसी 
के प्रतिक्रियास्वरूप आर्यसमाज का उदय हुआ और वेदो को उच्च स्थान दिया गया | 
वह प्रत्येक वैदिक वस्तु को महान मानकर सामाजिक सुधार का पक्षपाती था। अपने 
अतीत से उसने पर्याप्त प्रेरणा ग्रहण की और उसका लक्ष्य सांस्कृतिक चेतना ही अधिक 
रहा | लाला लाजपत राय आदि के नेतृत्व से उसे बल प्राप्त हुआ । उत्तर भारत के 
आर्यसमाज की भाँति दक्षिण में धियासाफी का आविर्भाव हुआ । बनारस में एनीवेसेन्ट 
ने उसके लिए प्रयत्न किया । इस आन्दोलन में राष्ट्रीयता के साथ ही अन्‍्तर्राष्टीयता 
की भावना मौजूद थी । इन सभी सामाजिक आन्दोलनों के अतिरिक्त बंगाल में रामकृष्ण 
परमहंस लोक-संग्रह” तथा समाजसेवा का प्रचार कर रहे थे। इस प्रकार 857 के 
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पश्चात्‌ भारत में अनेक सामाजिक सुधार के आन्दोलन उठ खडे हुए, जिन्होंने देश 
में नयी जागृति और चेतना को प्रसारित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया | 

देश में राष्ट्रीयता की भावना बहुत पूर्व ही कार्य कर रही थी। मराठा आदि 
कई शक्तियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा लिया था। सन्‌ सत्तावन का विद्रोह भारतीय 
राष्ट्रीय भावना का एक विस्फोट था। सामाजिक सुधार के आन्दोलनो के मूल में 
देश-प्रेम की भावना कार्य कर रही थी। राष्ट्रीय भावना तथा राजनीतिक आन्दोलन 
का नियमित कार्यक्रम 885 ई. में काग्रेस के जन्म से आरम्म होता है। आरम्भ मे 
कांग्रेस की रूपरेखा इतनी उदार थी कि उसे तत्कालीन वायसराय तथा अन्य अंग्रेजो 
का भी सहयोग प्राप्त था 7 तिलक के आगमन के साथ काग्रेस मे एक नवीन 
विचारधारा का प्रवेश हुआ और उसमे दो वर हो गए-एक वर्ग क्रान्तिकारी आन्दोलन 
का पक्षपाती था और दूसरा वैधानिक उपायो से स्वराज्य चाहता था | तिलक ने पूना 
मे अपने पत्र 'केसरी' द्वारा क्रान्तिकारी विचारधाराओं का प्रचार-प्रसार आरम्भ किया | 
उन्होने यहाँ तक कहा, कि “अपने को कुएँ के मेढक की भांति बन्दी न बना दो | 
प्रत्येक बन्धन तोड़कर श्रीमद्भगवद्गीता का अनुसरण करो ।” तिलक का समर्थन 
विपिनचन्द्र पाल, लाना लाजपत राय ने किया। तिलक राजनीतिक, सामाजिक, 
सास्कृतिक सभी क्षेत्रो मे कार्य करते दिखाई देते है। उधर काग्रेस मे ही सुरेन्द्रनौथ 
बनर्जी आदि व्यक्ति वैधानिक रीति से स्वराज्य-प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे थे, दादाभाई 
नौरोजी भी सपूर्ण क्रान्ति के समर्थक न थे। देश में राजनीतिक आन्दोलनो के कारण 
जनता मे एक जागृति अवश्य आ गयी थी, किन्तु अभी तक उप्तकी रूपरेखा सुस्थिर 
नथी। 

उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक भारत मे चेतना की एक लहर-सी दौड़ चुकी 
थी | सामाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रो में व्यक्ति कार्य कर रहे थे, और 
उनके मूल में राष्ट्रीयता की प्रबल भावना थी, साथ ही वे देश के सामाजिक स्तर 
को भी ऊँचा उठाना चाहते थे। इतिहास की ओर लोगो का ध्यान आकर्षित होने 
लगा था और वे अतीत से भी प्रेरणा प्राप्त करश्य चाहते थ । विश्व में प्रचलित नवीन 
विचारधाराओ से भी उन्होने कुछ-न-कुछ ग्रहण ही किया । इस प्रकार राष्ट्रीय भावना 
का स्वरूप धीरे-धीरे बन रहा था और देश की बिखरी ह॒ई शक्तियाँ संगठित की जा 
रही थी। उन्नीसवी शताब्दी ने उस सुदृद्ग पृष्ठभूमि का कार्य किया जिस पर आगे 
चलकर बीसवी शताब्दी के शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ, जो राजनीति, समाज, 
साहित्य प्रत्येक दृष्टि से गतिशील रहा | 

उन्नीसवीं #ताब्दी के इस आन्दोलित वातावरण मे हिन्दी-साहित्य की नवीन 
परम्परा का विकास हुआ। भारतेन्दु ने अपने युग का प्रतिनिधित्व किया। देश की 
अनेक रूढ़ियो और कुरीतिय के ध्रुधार का उन्होंने प्रयास किया | इस सामाजिक कार्य 
के लिए प्रायः उन्हें नाटकों का अवलम्ब ग्रहण करना पञ, किन्तु कविता में भी उन्होंने 
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इन भावनाओं को स्थान दिया | साहित्य के क्षेत्र में एक सर्वधा नयी चेतना का आरपम्भ 
भारतेन्दु-युग से हो जाता है। भारतेन्दु ने कहा था : 


आवहु, मित्रिकै, रोवहु सब भारत भाई 
हा, हा, भारत-दुर्दशा न देखी जाई। 


भारतेन्दु-युग में प्राचीन-नवीन का सम्मिलन, देश-प्रेम, समाज-सेवा 
आदि भावनाएँ प्राप्त होती हैं। यद्यपि सामाजिक दृष्टि के कारण गद्य का अवलम्ब 
अधिक ग्रहण किया गया, किन्तु काव्य में भी सुधारदादी भावनाएँ प्रतिपादित की 
गयीं | काव्य के भाव, भाषा, शैली सभी मे भारतेन्द्ु ने अपनी मौलिकता का परिचय 
दिया। वे उस समय की प्रचलित विचारधारा से प्रभावित थे। अंग्रेजों को स्वीकार 
करते हुए भी वे कहते हैं : “पै धन विदेस चलि जात यहै अति ख्वारी ।” अनेक 
सामाजिक क्रीतियों पर उन्होने व्यंग्य किये; वे एक सच्चे राष्ट्रप्रेमी थे | आचार्य शुक्ल 
के शब्ठों में “नवीन धारा के बीच भारतेन्दु की वाणी का सबसे ऊँचा स्वर देशभक्ति 
का था। नीलदेवी, भारत-दुर्शशा आदि नाटकों के भीतर आयी हुई कविताओं में 
देश-दशा की जो मार्मिक व्यंजना है, वह तो है ही, बहुत-सी स्वतन्त्र कविताएँ भी 
उन्होने लिखी जिनमें कही देश की अतीत-गौरव-गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति 
की क्षोभभरी वंदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिन्ता इत्यादि अनेक पुनीत 
भावों का संचार पाया जाता है /”* सामाजिक रचनाओं के अतिरिक्त उनकी प्रेम और 
शृंगार की रचनाएँ अनुभूति की तीव्रता में पर्याप्त सरस हैं। इस प्रकार भारतेन्दु के 
बहुमुखी व्यक्तित्व ने आगे की परम्परा को प्रभावित किया। उनके साथ में 
प्रतापनारायण मिश्र, वदरीनारायण प्रेमघन, जगमोहन सिंह आदि ने कार्य किया। 
इनकी रचनाएँ अनेक विषयों को लेकर चलती थी | वे देश की दशा पर दुख प्रकट 
'करते थे, समाज की कुरीतियों के सुधार की चर्चा उन्होंने की और अनेक सामान्य 
विषयों पर भी वे लिखते थे। प्रेमथनजी ने प्रयाग का सनातन धर्म सम्मेलन, 
प्रतापनारायण जी ने गौरक्षा आठि पर कविताएँ लिखीं। भारतेन्दु-युग ने विभिन्न 
दिशाओं मे कार्य किया और आधुनिक हिन्दी-काव्य की राष्ट्रीय परम्परा को जन्म 
दिया । जीवन और काव्य एक-दूसरे के अधिक निकट आए तथा रीति-काव्य की 
घोर शृगारिकता से काव्य को मुक्ति मिली । इसने हिन्दी काव्य की नयी पृष्ठभूमि 
का कार्य किया। भारतेन्दु के बहुमुखी व्यक्तित्व ने स्वयं प्रसाद को प्रभावित किया 
और उन्होंने उनसे प्रेरणा ली। 


बीसवीं शती का उदय और दिवेदी-युग 


प्रसाद का वास्तविक कृतित्व बीसवीं शताब्दी में आरम्भ होता है। राजनीतिक क्षेत्र 
में इस समय गोखने और गांधी का प्रवेश हुआ | गांधी ने देश का नेतृत्व सँभाला 
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और महामना मानवीय, मोतीलाल नेहरू आदि अनेक विचारशील नेता भी साथ 
थे। गाधी ने अपने महान्‌ व्यक्तित्व से सत्य, अहिसा का प्रचार किया। उसी समय 
909 ई. मे मार्ले मिनटों सुधार आये और बाद मे 99 का एक्ट। इस प्रकार 
भारतीयों को कुछ अधिकार मिलन लगे। काग्रेस भारतीय राष्ट्रीय भावना का 
प्रतिनिधित्व कर रही थी। अग्रेजो ने हिन्दू-मुमलमानो म पारस्परिक वैमनस्य फैलाने 
का प्रयत्न किया, किन्तु गाधी अपनी सम्पूर्ण शक्ति स देश का नंतृत्व कर रहे थे और 
वे जनता मे लोकप्रिय थे। सामाजिक सुधार का कार्य आर्यसमाज, धिआसाफिकल 
सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन आदि के द्वारा हो रहा था | स्वामी विवेकानन्द ने शिकागों 
मे भारत का मस्तक ऊँचा किया था। इस समय दश मे शिक्षा का प्रमार हुआ, कई 
स्थानों पर स्कूल और विश्वविद्यालय खुलने लगे और भारतीय विश्व की विचारधारा ओं 
से परिचय प्राप्त करने लगे। 

साहित्य के क्षेत्र मे रवीन्द्र का आगमन एक नयी दिशा का सूचक था। 
जवाहरलाल नेहरू ने गाधी और रयीन्द्र के व्यक्तित्व की तुलना करते हुए उन्हे इस 
युग की सर्वथेप्ठ विभूतियों कहा है ।* रवीन्द्र भारतीय सभ्यता-सम्कृति के प्रतीक, थे, 
तो गाधी भारतीय जनता के। हिन्दी-साहित्य की विचारधारा का प्रतिनिधिन्व 
'सरस्वती' करती है। वीसवी शताब्दी के आरम्भ की साहित्यिक प्रवृन्तियाँ इसके 
माध्यम से व्यक्त हुई। दूसरे हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे 'हिन्दी की वर्तमान अवस्था' 
के विषय मे कहा गया था, हिन्दी के जिस नये पौधे मे आज से तीस-पैतीम वर्ष 
पहले कोमल कोमल पत्ते दिखाई दिये थे वे अब इस समय, जनेक पल्लव पुजो से 
आमादित है ।' द्विवेदी युग का काव्य प्रयोगशीन अवस्था मे दिखाई देता है, जा अपने 
निर्माण मे सलग्न था | अनेक विचास्धाराएँ उस पर अपना प्रभाव दाल रही थी और 
वह हिन्दी की परम्परा का सृजन कर रहा था | इसी के कुछ समय बाद छायावाद-युग 
का आरम्भ हो जाता है, जिसकः प्रतिनिधित्व 'इन्दु” ने किया। प्रमाद-काव्य पर 
वर्तमान दशा का प्रभाव पड़ा और उनके कृतित्व मे युग की प्रवृनियाँ प्राप्त होती 
है। मूलतः वे भावनावान सास्कृतिक कलाकार -, जो विचारों को भी प्रतिपादित करत 
चनते है। 

बीसवी शताब्दी का भारत एक विकासशील देश रहा है। स्वय विश्व के नवीन 
इतिहास का निर्माण हा रहा था। प्रगतिशील सामाजिक विचारधाराएँ नवनिर्माण मे 
लगी हुर्ड थी । मार्क्स के पश्चात्‌ लेनिन ने क्रान्ति को नया जीवन प्रदान किया था। 
वह गरीवो को भूमि, अन्न-वस्त्र तथा शान्ति मे लिए समस्त राष्ट्र को एक म॒ृत्र में 
बॉधना चाहता ८'। राजनीतिक विचार जीवन क प्रत्येक क्षेत्र मे पदार्पण करने लगे 
और साहित्य ने भी इसमे सहयोग दिया | इसी के साथ अन्तर्राष्ट्रीय और मानवता 
की भावनाओं मे विकास हुआ | पारस्परिक सघर्षो के उुष्परिणामो का देखकर अनेक 
विचारको ने शान्ति का सन्देश दिया। सन्‌ 98 ई. में विश्वयुद्ध समाप्त हो चुका 
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था । इस प्रकार चारों ओर विश्व मे एक नवीन जागृतिं आ रही थी और शासन-सना 
धीरे-धीरे जनता के हाथ में पहुंच रही थी। यह राष्ट्रीय भावना इस युग मे आकर 
पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक हो गयी। ऐसे भी व्यक्तियों का उदय हुआ जो 
सार्वभौमिक स्तर पर विचार करने लगे। 'अन्तर्राप्ट्रीयता देशो की समाजवादिता का 
ही एक स्वरूप है' ।" धर्म की रूढिवादिता पर आक्रमण हो रहे थे और उसकी एक 
नवीन व्याख्या की जाने लगी थी। पश्चिमी सभ्यता अपनी बौद्धिकता को लेकर 
समस्याओ का समाधान करने मे लग गयी, इस प्रकार जीवन के क्षेत्र मे नवीन प्रयोग 
हो रहे थे। 

साहित्य, कला, विज्ञान की दृष्टि से भी बीसवीं शताब्दी का आरम्भ पर्याप्त 
प्रगति कर चुका था | विज्ञान के क्षेत्र मे अनक नवीन आविष्कार हो रहे थे, जो सभ्यता 
को और भी आगे बढा सके | उपयोगितावाद, आदर्शवाद को जीवन के निकट लाकर 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न होन लगा। केवल विज्ञान के द्वारा ही सुख-शान्ति न होते 
देखकर ही विचारको ने मानववाद का अवलम्ब ग्रहण किया | मिल आदि विचाग्क 
पूर्व ही इसकी नीव डान चुके थे। विचारको ने दर्शन को एक व्यावह्यरिक स्वरूप 
प्रदान करने का प्रयत्न आरम्म कर दिया था। राजनीतिक क्षेत्र की स्थिति स्थायी 
नही थी, किन्तु चिन्तको ने अपनी विचार्धाग को विश्व कल्याण मे नियोजित किया | 
ये आधुनिक सभ्यता की मुख्य श्रवृन्ियाँ थी | “यूरोप की इस नयी सभ्यता का प्रभाव 
उसके समाज और साहित्य पर पूर्ण रूप से पड रहा था” ।” अब तक जिन बरम्पराओ 
के आधार पर कार्य हो रहा था, उनमे स्थिति के अनुकूल परिवर्तन हुए । साहित्य 
ने एक बार देश और काल के वन्धन फिर तोडे। कविता के क्षेत्र मे नवीन प्रयोग 
हुए, यद्यपि गद्य मे अधिक कार्य हुआ। 

वीसवी शताब्दी मे जातीय भावना का स्थान राष्ट्रीयता ने ग्रहण किया । भारत 
की कल्‍पना माँ के रूप मे दृद्ध हुई । राष्ट्रीय प्रेरणा के लिए कवि अपने प्राचीन आदर्शो 
को पुनः सम्मुख लाने का प्रयास करने लगे | उन्हे यदि वीरता की प्रेरणा इतिहास-पुरुषी 
से मिलती, तो जीवन क॑ सर्वागीण विकास क॑ लिए राम और कृष्ण का आदर्श आकृष्ट 
करता । इसी पूृ८्वी पर अपनी समस्याओ का समाधान करन की ₹चुछ़ा से उसने ईश्वर 
को भी दश में वुना लिया; देवन्‍्व का मानवीकरण हो गया | बढती हुई देश प्रेम की 
भावना में समस्त कवि समाज ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार योग दिया। इस 
भावना का विकास होता गया और कवि ने देश की सीमाओ से आगे बढ़कर विश्व 
की ओर झाँका । राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में द्विविदी-युग के काव्य ने अतीत 
गौरव, गष्ट्रीय भावना, मानवता भाव को ग्रहण किया। इन सभी भावनाओ की 
अभिव्यक्ति के लिए भारतेन्दु-युग ने गद्य का भी अवनम्ब निया था | दिवेदी-युग ने 
इतिवृत्तात्मक पद्म मे उन्ही तथ्यों को प्रकाशित किया | इसके अतिरित्तः साहित्यिक 
क्षेत्र मे इस युग ने भारतेन्दु की क्रान्ति को आगे बढ़ाया। गद्य और पद्च के क्षेत्र 
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अलग अलग हो गये। शिक्षा राजनीति का क्षेत्र गय्य का मित्रा नथा ऊयिता म आदर्श 
पर जोर डिया गया। कविया ने लॉकरूचि का काव्यात्मक सस्करण प्रस्तुत 
किया | द्विवेदी-धुग में कालिदास आदि की रचनाआ का अनुवाद हुआ और द्विवेदीजी 
ने रयय सस्कृतवृन्तों म कुमारसग्भय' प्रस्तुत किया। ज्यों गया जनता मे राजनीतिक 
और सामाजिक जागृति होती जाती थी, गिषय भी बढ़ते जा रहे थे। इस 
प्रकार द्विवेदी-युग मे एक गेसे साहित्य का निर्माण हान लगा था, जो राष्ट्रीय 
होते हुए भी शाश्वत मनोभावनाओ की ओर अग्रमर था। भाषा की दृष्टि से 
काव्य को परिमार्जन प्राप्त हो रहा था और उसम अब शथित्य कम रह गया था। 
नवीन छन्दा का प्रयोग होन लगा था तथा गुप्ठतजी क हरिगातिका को पर्याप्त 
ख्याति मिली। नवीन शैलियो म काव्य बनन लगा। उधर परिचम का प्रकाश 
भाप्त म आ रहा था। कजामिया क अन॒सार विस्टोरिया युग म भी ग्यच्छन्दगवाद 
की प्रवृनियाँ थी ॥* द्विवेटी युग म स्वच्छन्द्रग का साधारण आभास मिलने लगा था 
ओर गुप्तजी न भी गीत पृष्टि की। द्वियंदी युग क॑ कयि जनता के वीच रहकर 
अपने काव्य का निर्माण कर सये और सच्च जातोय कावे क समान य युग स भी 
प्रभावित हए 

दिवदीयुगीन साह्त्य म गद्य + अतिरिक्त कपिटा का भी पर्याप्त विकास हुआ | 
खडीवानी का एक आन्दालन सा उठ खा हआ। थोधर पाठक ने 943 वि में 
'"एकान्तवाम योगी” प्रकाशित की। बायू अयाध्याप्रगाद रात्री ने ता 'रादीबोली 
आन्दाजन नामक पुस्तक, ही छपवा दी। इस प्रकार कविता में भी राडीबोली का 
सममावश हआ | आचार्य महावौरप्रगाद द्विवदी न भनितकान आर रीतिकालीन परम्परा 
के स्थान पर सस्कृत साहित्यि का मह्त्त्त दिया। सरस्वती! पत्रिका न हिन्दी-विकास 
को गति दी | दिवटोजी भ पा का परिष्कार कर रह थ। गय और पद का पदविन्यास 
एक ही होना चाहिए', इस सिद्धान्त का प्रतिपादन उन्हाने पिया | द्विवदी युग का 
काव्य निर्माण आचार्य महावीरप्रसादजी डिवेदी की माधना का परिणाम है | उन्ही की 
प्ररणा से मैथिनीशरण गुप्त वा विकास हज | गुप्तजी रा कात्य क्षत्र साधारण 
भारतीय जीवन का प्रतिरूप बनकर आया। 'साकत' म कवि ने कृपक, अमजीबी 
युद्ध प्रथा, सत्यायह, विश्ववन्धुत्व आदि अनक गिषयो पर विचार किया डै। 
नारी भावना के महत्त्व को ऊँचा उठान क॑ लिए काव्य की उपक्षिता उर्मिला को उन्होंने 
प्रधान पद प्रदान किया | इसके अतिरिक्त वे प्राचीनता के पुजारी रोते हुए भी नवीनता 
के समर्थक है। भारत भारती' का सदेश “जग ज 4 तेरी नोक स, सोये हुए हो भाव 
जो” राष्ट्रीयता का स्वरूप प्रस्तुत करता है | प्रबन्ध और मुक्तक परग्परा के अतिरिक्त 
उन्होन गीतो की भी रचना की । गुप्तजी राष्ट्रीय प्रतिनिधि कवि के रूप मे साहित्य 
म॑ आये। हरिऔधजी न प्राचीन आदर्शों और आख्यानो के सहारे काव्य-रचना की | 
उनके 'प्रियप्रवास” की राधा लोकहितैषिणी और मर्यादामयी नारी है। कृष्ण सक्रिय 
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लोक नेता हैं और यशोदा स्वयं भारत माता की प्रतीक-सी हैं। राधा -कृष्ण के 
चित्रण में उनका देवत्व पीछे छूट जाता है। राधा-सेवा करने में तत्पर हो जाती हैं 
और कृष्ण मगल करने की दृष्टि से राजनीतिज्ञ हो जाते हैं। “इस काव्य-पग्रन्थ में 
विश्वप्रेम, नोक सेवा, बौद्धिक व्याख्या, उन्नयन, नेतृत्व, संघटन, लोकरक्षा, त्याग, 
कर्तव्य की महत्ता, देवत्व का व्याग आदि कई नवीन तत्व सामने आते हैं।” यहाँ 
राधा कृष्ण और राम-सीता-लक्ष्मण रूप में भारतीयों के लिए आदर्श नेता का अंकन 
किया गया | 

मैधिलीशरण गुप्त और हरिऔध का काव्य-क्षेत्र विस्तृत था । गुप्तजी ने राम, 
मानव, कृषक, नारी सभी के चित्र प्रस्तुत किये | हरिऔध ने यदि एक ओर प्रियप्रवास' 
काव्य की रचना की, तो दूसरी ओर चुभते और चोखे चौपदों द्वारा नीति की बाते 
कही | कबीर की साखियों का अधिक साहित्यिक संस्करण सम्मुख आया । इन टोनो 
के अतिरिक्त अन्य भी कवि देश और जाति का स्वर अलाप रहे थे। पं. रामचरित 
उपाध्याय ने राष्ट्र भारती', भारत-भक्ति' आदि काव्य-प्रन्धों के द्वारा अपनी राष्ट्रीय 
भावना का प्रकाशन किया । लोचनप्रसाद पाण्डेय ने सरल भाषा में मानव और प्रकृति 
के तादात्म्य पर प्रकाश डाला | इन सभी पर द्विवेदीजी का प्रभाव किसी-न -किसी रूप 
में देखा जा सकता है। 

खडीबोली की द्विवेदी-परम्परा के अतिरिक्त एक दूसरी काव्यधारा भी चली 
जा रही थी। कुछ कवि तो अब भी व्रजभाषा को माध्यम बनाये हुए थे और उनमें 
प्रायः कुछ व्यक्तिगत विशेषताएँ मित्र जाती हैं। ब्रजभाषा के कवि शृगार, भक्ति और 
वीरता की प्राचीन परिपाटी पर कार्य कर रहे थे | खड़ीवोली के कवि द्विवेदी-परम्परा 
से अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए नवीनता की ओर उन्मुख़ थे। राय देवीप्रसाद 
पूर्ण ने ब्रजभाषा की काव्य परम्परा का निर्वाह किया पर उनमे दशभक्ति की भावना 
है। 'वसंत-वियोग” मे उन्होंन भारतभूमि का चित्रण एक विस्तृत उद्यान के रूप में 
किया । नाथूराम 'शंकर' शर्मा की समस्यापूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। आर्यसमाज से सम्बन्ध 
रखने के कारण देश के सामाजिक पतन पर उन्हाने क्षोभ प्रकट किया । इन्हीं क॑ साथ 
सनेहीजी ने भी देश-भक्तिपूर्ण रचनाएँ की | सत्यनारायण कविरत्न ने एक बार पुनः 
सूर क॑ माधुर्य की याद दिला टी। इन कवियों ने यद्यपि ब्रजभाषा में रचना की, किन्तु 
खड़ीबोली क॑ विकास क॑ कारण कभी-कभी उसका भी अवलम्ब निया । शरृंगार-भावना 
के साथ वे देश-समाज को भी साथ लेकर चलते थे | खड़ीबोत्बी का स्वतंत्र आभास 
श्रीधर पाठक में पूर्व ही 4 ० स्वच्छन्दता का आभास 
दिया था, उसी का स्वर श्री. श्में दिया : “मिलन”, 'पथिक' 
और स्वप्न! खंडकाबव्यों में 
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नयी चेतना और स्वच्छन्दतावाद 


अग्रेजी-साहित्य मे स्वच्छन्दतावादी कवियों ने गीतिकाव्य का एक नवीन द्वार खोला 
था। अनुभूति का सत्य और तीव्रता को कविता ऊा प्राण मानकर अल्प आयु म ही 
विदा ले लेनेवाले कीट्स, शैली और बायरन का स्वर अपनी उद्घाम भावना के लिए 
प्रसिद्ध है | प्रेम और सौन्दर्य मे जीवन को बॉँधनवाले इन कवियों की वाणी में यौवन- 
आवेग के साथ ही विट्रोह-भाव भी झलक रहा है । जीवन और कविता दोनो मे समान 
रुप से विद्रोह करनेवाले ये कवि पूर्ण स्वच्छन्टशावादी थ। आगे आनेवाली 
गीतका“य परम्परा उनकी स्वर लहरी से प्रभावित हे | विक्टोरिया-युग के कबियो ने 
एक बार पुन. विस्तत क्षत्र पर कार्य करने का प्रयत्न किया। उसम भायना क साथ 
आदर्शवादिता, सामाजिक पतिक्रिया उपस्थित है । स्वच्छन्दतावाद के प्रेम सौन्दर्य और 
यौवन की एक वमिन रेखा भी काव्य में दिग्वाई देती है, किन्तु तन्मयता, प्रवाह और 
विद्राह पीछे छूट ज्यते ह। टेनिसिन के काव्य मे उसकी आत्मा और उसकी भावना 
प्रतिविम्बित होती है | ग्वच्छन्दगायाद का उत्तगधिकारी होने के नाते उसन प्राचीनता 
की प्रमुख विशेषताओं के द्वारा उसे सुधार के साथ प्रस्तुत किया ।? राबर्ट 
ब्राउनिग कविता म अपने चिन्तन का लेकर आपया। उसकी पन्‍नी ने भी उसी के 
स्वर में स्वर मिलाकर गायन आरग्भ किया । परिस्थितियो के कारण ब्राउनिग के काव्य 
म एक गतिशीलता भी डिरार्ट देती है और उसमे एक पौरुष झनलकता है। 
विक्टोरिया युग क स्विनवर्न, रोजेटी, फिटजरल्ड मैथ्यू आनात्ड आदि कवियों में 
अपनी व्यक्तिगत विशेषताए है। स्वच्छन्दतावादी युग को भाति यद्यपि इन कलाकारों 
में एक ही भावधारा नही मिलती झिन्तु उतर क्रिसी न किसो रूप में स्वच्छन्दतावाद 
का पभाव है। विम्टारिया '"ग की इस प्रमगा धारा के अतिरिक्त कतिपिय अन्य कवि 
भी मिलते है | मरीडथ हार्दी लुई स्टीवन्सन, ग्डियई किपलिग आदि न भी कविता 
की इस धाग के अन्तर्गत रचना की । यदि स्पच्छन्दतावाद ने काव्य-परम्परा को विद्रोह 
सिखाया ता विम्यारिया काल न प्राचीन और नागेन का मिलन प्रस्तुत क्या । इसी 
के माथ काव्य मे रहरय भावना क्रो अवसर मिला | इस दृष्टि स अग्रैजी काव्य की 
यह परम्परा महन्चपूर्ण है कि उसम समन्यय-टप्टि मिलती है ओर उसमे अनेक रूप 
है। इसी क प्रभावस्वरूप यथार्थवाद का यग आया। विक्येरिया-युग की बौद्धिक 
प्रवृत्तियों ने बीसवी शतावदी के आरम्भ हाते ही काव्य में यथार्थवार को प्रमुख्वता प्रदान 
की । परिवर्तित यामाजिक परिस्थितियों ने काप्यू # एक नवीन स्वरूप ग्रहण करने 
के लिए विवश फ्रिया। ' ि, 

9वी शती के अन्त में सांहेत्य और समाज के निकट आने से कविता के 
स्थान पर गद्य को पुनः प्रमुग्बता मिलने लुगी थी | इसे समय दो प्रकार के लेखक इस 

« ्् 

नवीन परम्परा मे कार्य कर रहे थे | एक तो वे. जो यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते थे 


प्रसाद-साहित्य की पीठिका / 2 


और दूमरे व॑ जिनम॑ कुछ स्वच्छन्दतावादी प्रवृनियाँ थी और जो आदर्श की ओर 
अधिक झुके हुए थ। कविता के क्षेत्र मे अधिक समय तक कोई मह्त्त्वपूर्ण व्यक्तित्व 
नही दिखाई देता । शेली, कीट्स और बायरन की स्वच्छन्दतावादी परम्परा पर चलने 
के लिए कवि को सामाज्कि स्थिति का गसह्योग प्राप्त न था। इस कारण उसने 
रहस्य भावना के आधार पर एक विशद्‌ चित्रण खड़ा करने का प्रयास किया और 
यहाँ मानव की मृल वृनियों को अपनाया गया | फ्रासिस थाम्पसन ने इसके लिए प्रकृति 
का भी अवलम्ब गहण किया। सूर्यास्त स्वग का अहेरी' आदि उसकी इसी प्रकार 
की कविताए है। उसन एफ स्वर्गिक प्रेम की प्राचीन कन्पना कर ती | आधुनिक युग 
का अ्रष्ठ कवि डब्लू वी यीएमस माना जाता है। उसने स्पष्ट कह दिया था कि मै 
कविता क॑ साम्राज्य म शान्ति क स्वर का पूर्ण शक्ति से ऊचा रफज़्सूँगा। बिना शान्ति 
क आनन्द अगण्मव है। युद्ध जीवन क बदने मृयु ही ता देता है। उसने रहरयमय 
मोन्दर्य की उपासना की। उसकी कांवतः में एक आर यदि अपने देश आयरलैग्ड 
फे लिए अपार प्रम ह हा ठटसरी आर मानवता के लिए शान्ति की कामना | इसो के 
साथ वह आर भी ऊपर उठने का प्रयाग कर रहा शा। गीताजनि की भूमिया में 
उपन लिखा फ्वि उसम एक एसी परापरा है जहाँ का थे आर धर्म एकाकार हा जाते 
है| शतालि्यों तक तादिक नंसर्गिक के च्पना और भायना उसम प्रवेश कर अनए 
म प्रतिभाशाली पत्ति क ड्ारा असस्य विचारा म प्रस्फटित हो उठती है। इस प्रकार 
अग्रजी काय की नयोनतम प्रयूनिश में दार्शनीररण चिन्तनपरफ्ता के लाण दिखाई 
इते है और एस दृष्टि स वह रयत्फन्दतायाद यो च्च म्रमि पर ले जन मे प्ररत्नशील 
ह। 

योसो शत्गाठी क्र आरश्भ के साथ ही भारत मे नयीन चेतना की शक्तिया 
प्रारर श रही वी। गारना तक ये में उड्ती हैंड जहा दा एक नय्रीन उतना शा 
रत थी यह राष्पीप आन्दोलन 4 प्ररयरता को मय था। महामा शी ने ठश 
का नताय अपन हाथा म॑ ले लिया या। उन्‍्हान अप्याग आन्दानन य द्वारा जनता 
या एक नर्यीन शात्ते टी थां। सन 0] ह मे सपाद णशाज पचम | अण्मन से 
तनला मे जा राजशक्त की सायना आर थी राप््णीयता न उस शीघ्र समाप्त कर दिया। 
।9]2 * म ही लाई हाटेग पर बम फ्या गण । इसी के राथ दश ने पिलव वो 
अग्नि सार य्रत्रीं थी। हस्टयातव शणासह चन्द्रअयगार आजाट आि क्रान्तिकारी 
सभरथ आह के तिए पय नजीत 4 एक और गाजी के भय अधहिसा असह्य्ग 
मसयायह दे का वक्त प्रदान बर रेट थे हा दसरी ओर क्रान्तिमारिया मा यह साहसी 
टत गायन देकर मा रातन्वता पा लेन म प्रय नशोल था। एक महान त्यक्तिय ने 
समरतठ देश का. पन पीछ कर जिया। नहर के जतदों म॑ गाजाजी का भारत की 
यारि कार तन वा ने वपना राणा वएणषत करे दिया। राष्ट्रीय आन्दानन के दीर्घकात 
में गापी ने सटा जाप्त ओर ववानिम्टा स लक्ष्यप्राप्ति का प्रयाम किया। साथ ही 
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उन्होने जातीय भेद-भाव कौ समाप्त करने की चेप्टा की । ' अब दोनां जातियों के 
नेता बस इसी एकता की रट नगाये हुए थे। यह भ्रानृभाव का एक अदभुत दृश्य 
था ।”!|९ राजनीतिक दृष्टि से यह गाधी युग था। इसी सत्य अहिसा कं द्वाग वे 
विश्वबन्धुत्व तक जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय दशा ने भी भारतीय आन्दोलन का साथ 
दिया। यूरोप के नवमानवतावबाद ने उसे प्रभावित किया। सामाजिक क्षेत्र में गांधी 
का पर्ण प्रभाव पड रहा था और रचना पर भी उनके व्यक्तित्व की छाया देखी जा 
सकती है। 

इरा राजनीतिक और सामाजिक उतेजना में साहित्य की गतिविधि भी यदन 
रही थी। वगाल में बकिम अपने क्रान्ति गीठ गा रहे थे और गरवीज्ठ भी प्रकाश में 
आ गये थे। उनमे एक साथ भारतीय परग्परा, सस्कृति, राष्टीयशा और मानवीयता 
का लगम था। उनके गीतो मे स्वन्छन्दतावाद को गीतात्मकता, कवि की तन्‍्मयता, 
भारतीय दर्शन, मानवीयता, रच्म्पय भावना आदि एक साथ समाविष्ट हो गये थे। 
'गीताजलि' पर नावल परस्फ रे मितरत ही हुनता ने एक, रबर वे उनका गान किया 
था। स्वयं 498 ई में इन्दोर में गाजीजी को हिन्दी साहित्ए सामलन या प्रभान 
बनावर साहित्यिकों ने साटित्य का एद्ग विम्तत रगसच पर लाकर राहा किया था| 
टिन्दी वविता 3 क्षत्र में ठियदी युग के व्यक्ति कार्य कर हां रेट थे! दर्ग संघर्ष की 
भावना से उपर उठा हआ प्रकृति के नैसर्गिक स्वरूप से सम्पन्न अग्रेजा कवियों का 
स्यन्ठन्ठतायाद एक नयीने प्ररणा दे रहा था। कवि भारतीय दर्शन जार अतीत की 
आर जा रहे धे। इसमे आर्थममार तथा स्थामी रामकृष्ण प्ररणय ठ रहे भ। भारतीय 
अद्वैतवाद तथा पाश्चात्य मानवतावाद क द्वाग कवि शाजवत भायना को काछ्य का 
आधार बनाने म॑ प्रयत्नशील था। एक आर भारतीय दर्शन +। नवीन प्रकाश म देखने 
शा प्रयास #ल रहा था, ता दूसरी और नई टिन्‍्तन प्रणालिया पर भी विचार हुआ। 
ग्यव्खन्दणयाद रवीन्द्र म स्थान पा चक्ा था। मावर्स की सगालव्ी प्रव्नियाँ भी 
सक्रिय शी और सामाजिक चेतना की चर्चा की जाने जगी थी। कोमल भावना ओ 
क मसमायेण के साथ नारी के प्रति एक आदर बना चल निक्रनी था। इस प्रकार 
साहित्य को एक नवीन स्परापक 3 प्राप्त हो रहा था | रवीन्द्र के रूप में भारत को 
एक महान व्यक्तित्व प्राप्त हवा था। भारतीप दर्शन के गिस्‍लृत् अध्ययन से उन्होंने 
अपने काय्य का शन्ति प्रदान की | वैष्णव कावेयो से उन्हें हन्मगता मिली | कालिदास 
ने सौन्‍्टर्य ओर प्रम की प्रेरणा दी। हस प्रकार कयि ने भारताय रशम्परा के आधार 
पर अपने सार्वभौमिक ऊक्राव्य की रचना की। 


जयशंकर प्रमाद का प्रवेश 
एसी थी साहित्य और समाज की स्थिति, जब प्रसाद ने प्रवेश किया ! कविता, नाटक, 
उपन्यास और कहानी यभी क्षेत्रो म अपनी सर्यगमुखी प्रतिभा से कार्य करनेवाले 
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इस महान रचनाकार ने अपने समय की सास्कृतिक चेतना का नया सस्करण साहित्य 
मे प्रस्तुत किया है | उनके साहित्य मे वे अनुभूतियाँ मिलती है जिनका सम्बन्ध परम्परा 
और पूर्वपीठिका से भी है | द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता के विरोध मे जो छायावाद 
उठा था, उसका विकास कवि प्रसाद मे स्पष्ट है। भावना की दृष्टि से कवि मे अनुभूति 
की सच्चाई है, भावों की गहनता | उसका काव्य एक ऐसे आधार पर निर्मित है, 
जहॉ कवि एक स्वतन्त्र पक्षी की भाँति गा सकता है। कवि का राष्ट्रीय प्रेम अतीत 
के प्रति अनुगग और सास्कृतिक राग के रूप मे प्रस्फुटित हुआ है। आदिपुरुष मनु, 
वृद्ध, प्रगणय आदि उनके काव्य के विषय है। किन्तु इस कथानक क॑ अतिरिक्त प्रसाद 
ने उस सास्कृतिक परग्परा से प्रेरणा ग्रहण की, जिस पर भारतीय साहित्य आधारित 
है | अभिनवगुप्त के सौन्दर्यवाद की व्याख्या करते हुए उन्होने रहस्यवाद को पूर्णतया 
भारतीय प्रमाणित किया | छायावाद के विषय मे उनका मत एक एंसे धरातल पर 
है जिसे व्यर्थ की वस्तु कहकर टालना सम्भव नहीं | 'हमारी जन्मभूमि थी यही कही 
से हम आये थे नही! क द्वारा एक बार पुन आर्यजाति क॑ गौरवपूर्ण सगीत को प्ररतुत 
किया | इस भावना का पृर्ण विकास कवि के नाटका म॑ हुआ। भारतीय इतिहास के 
स्यर्णयुग को लकर कवि न अपनी कल्पना क द्वारा उसम नया जीवन भरा । 
कानिदास, रवीन्द्र की परम्परा म प्रसाद ने एक नवीन चरण रकक्‍्खा । भारतीय 
दर्शन का अध्ययन करनवान्र इस कलाकार न 'कामायनी' म उसका काव्यात्मक 
सस्करण प्रस्तुत किया | उपनिषदा का अद्दैतयाद, बोद्धों की करुणा, शैवदर्शन की 
प्रत्यभिज्ञा एक साथ उनके काव्य मे प्ररफुटित हा उठे । ऑसू' के विरह वर्णन मे एक 
आर या३ स्वच्छन्दतावादी कविया की-सी आत्मकथा है तो दूसरी ओर सफियो के 
तन्मय प्रम वी सी अभिव्यजना | “झरना” के गीत्ग में यदि मानव और प्रकृति की 
भावना जा वा सम्मिलन है तो 'लग्र' मे अपूर्य तन्मयता । भावना क क्षत्र में प्रम और 
याचन के गायक कवि प्रमाद न सुन्दर शब्टठों म मानवीय भावनाओं क॑ साथ ही 
मास्क्रतिक चेतना को अकित फक्िया। 'कामायनी” म एक साथ युग आर हिन्दी की 
आधुनिक परग्परा साकार हा उठी है। गाधी यग की इस कृति मे कवि ने शद्धा स 
तकली भा कतवा टी है। गजनीति क क्षेत्र में साररवत प्रदेश का समस्त नियमन 
दिखाया गया है। प्राचीनतम कथानक पर लिखा गया यह काव्य मानवता के नवीनतम 
रूप को प्रस्तुत करता है और भविष्य के लिए मगनमय सदेश दता है। एक आर 
यदि सारस्वन प्रदेश का सकंतात्मक राजनीतिक चित्रण है, ता दूसरी ओर मानव क 
अन्तरतम म उठनेवानी सक्ष्मतम अनुभूतिया का अकन। राष्ट्रीय रगमच पर कवि 
प्रसाद न एक शा2वत सत्य का अकित किया है। काव्य के सीमित क्षेत्र मे, एक साथ 
४तनी भावनाआ का समाहार कवि की महानता का परिचायक है। भाषा ऊे क्षेत्र मे 
प्रसाद न उस लानित्य और माधुय प्रदान किया | इलियट की क्लासिक का परिभाषा 
के अनमार र्ड़ीवोली का सर्वोत्तम स्वरूप उनमे मिलता है। प्राचीन-अर्वाचीन, 
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आदर्श-यथार्थ, श्रेय-प्रेय का ,समन्वय कवि ने अपने काव्य म॑ प्रस्तुत किया । इस प्रकार 
प्रयाद क॑ काव्य म परम्परा और सस्कृति निहित है ओर उनक भाव, भाषा, शैली 
में मौलिकता है। 

प्रसाट अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के होते हुए भी छायायाद-युग के कवि 
है | छायावाद हिन्दी साहित्य मे एक विद्रोह के रूप मे सम्मुख आया था । द्विवेदी युग 
फी इतिवृनात्मकता का स्थान कोमलकान्त पदावली और सक्षम अकन का मिला । 
सठीबोली का सुन्दरतम स्वरुप इस काल मे प्रस्तुत हुआ | 'पल्लव' क॑ पन्त के शब्दों 
मे 'उसने तुतलाना छोड दिया, वह अब पिय को प्रिय कहने लगी ।' कोरी बौद्धिकता 
क स्थान पर दर्शन अपने सरस रूप में प्रस्तुत हुआ । अभी तक देवत्व मे मानवीय 
भावनाओं को भरन का प्रयारा किया जाता था। छायावादी कलाकार ने मानव को 
उगझी मानवीयता म ईश्वर से महान्‌ माना। णातीयता और राष्ट्रीयता के बन्धनों 
म॑ दिवेदी युग का काव्य अभी तक शाश्वत चेतना का खूनी अभिव्यक्ति न द॑ सका 
था। अय कवि न दार्शनिक भ्रूमि प* खड होकर चिरन्तन सत्य का अकन आरम्भ 
किया | इसक अतिरक्त प्रकृति जीवन मानव का साहित्य क साथ तादान्म्य स्थापित 
करने का यह एक सफन प्रयत्न था। एक बार हिन्दी म॑ भी कालिदास, शेक्सपियर, 
गट की परम्परा विकषित हई। निराला के क्रान्तिकारी रूप ने छन्दवन्ध की कारा 
तोदी । पन्‍त के आरश्भिय काव्य ने प्रकृति और मानद को एक हां व्यापक रगमच 
पर लाकर मिला दिया। इस प्रकार प्रसाद, निराना, पन्‍त नवीन स्वर के कवि हैं। 
इनम एक व्यापक मानयीय भावना, शाश्वत चतना क॑ साथ ही समाज, देश और काज़ 
का <वर हं। आत्मा परगा मा का सम्बन्ध दर्शन के कारण इतना बढ़ गया कि काव्य 
मे र्हर्याताउ का प्रवेश हाने लगा । महादेवी के गीतो मे उसका सुन्दर प्रतिपादन हु आ । 
प्रताका का आशय भी उबर कवियों को ग्रहण करना ५ण। उस समय प्रेम का जो 
स्वर आरण्भ हुआ, वह लाफिक स्व- प से लेकर मानवता और ब्रह्म तक चला गण | 
त्यक्तिवाद का स्वरुप कात्य में आकर प्रस्फुटित हुआ और रचना तथा गजनीति के 
क्षत्र अतग दिखाई दिय। स्वय प्रसाद ने उण्> 'सो मं सामयिक विषयोे पर विचार 
क्या और काव्य को सूक्ष्म चिअण के लिए रक्‍क्खा गया। 

कांव प्रमाठ न परम्परा का अनुकरण न करते हुए भी उसमे योगदान दिया | 
उन्हान ग्यय प्राचीन का एक नवीन सस्करण प्रस्तुत किया । 'कामायनी” विश्व काव्य 
म एक नया चरण है| “आग” विरड काव्यों में “मेघदूत” के समीप रक्ख़ा जा सकता 
है। दीर्घ काय्य-परण्परा के होते हुए भी जिस उश्य कवि ने पदार्पण किया, उसके 
सम्मुख एक विचिज समस्या थी । उसने महान्‌ कलाकारों की भांति अपने नवीन पथ 
का निर्माण किया । प्रसाद प्राचीन परिपाटी और स्वच्छन्दतोयाद के सगम रूप मे हिन्दी 
म प्रातिप्ठित हे । युग व का रूप में उन्हाने आसपास बिखरी हुई सामग्री का उपयोग 
किया | छायावाद की विभूति उनके काव्य मे प्रस्फुटित हुई है | हिन्दी की चली आती 
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हुई काव्य-परग्परा को उन्होंने आगे बढाया है। आचार्य वाजपेयी के शब्दो मे “उतनी 
क्षमता का कोई दूसरा कलाकार हिन्दी-साहित्य के इस युग मे दिखाई नही देता | इस 
प्रकार वे युग के प्रयर्तक ही नही, उसकी सर्वश्रेष्ठ विभूति भी सिद्ध होते है।" 

यह ध्यान रखना होगा कि प्रसादजी कं साहित्य की परम्परा मृलतः भारतीय 
है। उन्लॉन उपनिषद दर्शन से अपने रहस्यवाद की प्रेरणा ली थी। इसके अतिरिक्त 
धीरे-धीरे उनके काव्य मे परिष्कार होता गया है। भारत की गतिशील सामाजिक 
परिस्थितिया ने उन्हे प्रभावित किया | 'प्रेम-पधिक” का सीमित क्षेत्र 'कामायनी' तक 
आते आते सार्वभौमिक रूप ग्रहण दारता है। प्रसाद करे योौवनकाल की राष्ट्रीयता 
अन्तिम समय तफ प्रस्वर रूप धारण कर चुकी थी। भारतीय नेताओ के सम्मुख 
स्वतन्त्रता ही एकमात्र लक्ष्य नही रह गया था, वे समार मे भारत को एक उन्नत राष्ट्र 
के रूप मं देखन को इण्छुक थे। वे राष्ट्रीय के स्थान पर सार्वभौमिक दृष्टिकोण से 
विच्वर करने लग थ। गाथी क॑ सत्य, अहिगा एक जीवन-दर्शन के रूप में स्वीकार 
किये जा चुमे थ। साहित्यिक क्षेत्र म भी “कला कला के लिए” और “कला जीवन 
के लिए' वा सथप॑ कम हो चुका था। इस प्रफार समय की गतिविधि के साथ कवि 
फी रचनाओं में भी विकास होता ग्या और उनके विकासमान य्यक्तित्व को सहज 
हो टस्वा, पहचाना ता सकता है। 
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प्रमाद का व्यक्तित्व 


भारतीय दर्शन ऋषि और कवि में निकट साम्य स्थापित करता है| कग्वेद के अनुसार 
वह दिव्य रूपो का निर्माता है। ग्रीक शब्द पायइटेस” से उत्पन्न "पाउट! शब्द 
का अर्थ है-शिन्पी, सगीतमय विचारों का निर्माता | कवि-कर्म जीवन की एक महान 
साधना हे और कारलायल गा उथन है कि “दवड्त दस रहरंय का उदघाएनर्कर्ता 
होता है कि हम क्या कर, कयि हम बताता हे कि हम किसस प्रम करे ।” कवि अपनी 
कृतियों से आदर्श प्रस्तुत करता है। वह समार में जा वृछ अनभय करता है, उमकी 
उस पर एक प्रतिक्रिया हाती हैं ओर उरो वह मापा के साध्यम से व्यक्त करता है। 
इस प्रफार वह विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न स्यक्ति है । आवहणन के अनुसार 'शायर वही 
है जिसमे असर पैठा करनेवाली सिफत रादादाद हो, जिससे जो कैफियत वह आप 
उठाता है, वही कॉफपत पननेयालों के दिल पर छा जाय और असर कर जाय | 
वंदों स लेकर आाधुनिक यग की परिभाषा हक में कयि को असाधारण कृतिकार के 
रूप में स्वीकार किया गया है। अनुभति उसवी शक्ति है जिसके अभाव में वह एक 
वर्ग भी नहीं चल सकता। इसी जारण व्ईगवर्थ ता काज्य को भावनाष्प पे ही 
स्वीकार करता है। 
कवि जांठन का वद्यायओ्याफार है जौ ससार से प्ररणा ग्रहण करता है। 
आन्‍्तरिक-वाद्य दोना पक्षो पर उगका ध्यान रहत' हैं और यह उन्हे शाप लकर चलता 
है । आन्तरिक अनुभूति से काव की व्यक्तिगत भावना का अधिक सम्बन्ध होता है| 
पर दूसरों की भावनाओं का वह अपन निकट ले आता है। प्रकृति के अन्तरतन में 
जाकर उसफऊं मौन स्यरूप से चतना ग्रहण करने की शक्ति कवि को सहज सुलभ होती 
है | उपऊा क्षेत्र पापक होता है आर वड असूर्याम्पश्पा तक पहुचटा है क्योकि उसकी 
कल्पना तीच्र छोती ह ! बाह्य पक्ष स समाज तथा ;,न का अधिक मम्बन्ध रहता है, 
किन्तु अन्तर्मुखी होत हुए भी कवि समाज की अवहेलना नहीं कर पाता । देश काल 
का स्वर उसके रचगा-जगत में स्थान पाता है। वह अपने युग का प्रतिबिम्त्र होता 
है| वास्तव मे अन्तर्‌ और बाद्य पक्ष का सर्वाग, राम्पूर्ण भावात्मक प्रकाशन ही सुन्दर 
काव्य की परिभाषा को जा सकृृती है। कवि का जीवन उसकी फ्ृृतियो मे परोक्ष 
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रूप से झाँकता है। जो कार्य साधारण व्यक्ति व्याख्या से करता है, उसे वह संकेत- 
मात्र से करना चाहता है। वह जिस ससार से अनुप्राणित होता है, उसकी व्याख्या 
भी अपने आदर्शों के अनुसार करता है। प्राचीन युग का ऋषि कवि तथा आज का 
स्वच्छन्दतावादी कलाकार, दोनो ही अनुभूति और कल्पना से अपनी कृति का निर्माण 
करते हैं। विश्व के महान्‌ कवियो के काव्य मे उनके समय और जीवन की छाया 
भी परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। 

काव्य के पूर्ण आस्वादन के लिए कवि की सामाजिक तथा व्यक्तिगत स्थिति 
से परिचित होना आवश्यक है। किस परिस्थिति मे, किन मनोदशाओं से विवश होकर 
कवि का प्रकृत सगीत प्रवाहित हुआ होगा, यह ज्ञात हो जाने पर काव्य की आत्मा 
तक पहुँचा जा सकता है। करुणा से द्रवित वाल्मीकि के 'मा निषाद “* की अन्तरात्मा 
तक जाने के लिए क्रौचवध की कथा जाननी होगी | ससार के विशिष्ट कवियों की 
जीवनानुभूति उनके काव्य में मुखरित हुई | गेटे के जीवन का सम्पूर्ण सघर्ष फाउस्ट 
का चरित्र बनकर आया ।' होनब्रुक जैकसन ने अपनी पुस्तक “पाठक तथा आलोचक' 
में कहा है कि 'आलोचक अथवा पाठक किसी कति का प्रर्ण आनन्द तभी ले सकते 
हैं जब उस कि की अनुभति अथवा काच्य में उसकी छाया का आभास प्राप्त हो 
सके / प्रसाद के युग क॑ साथ उनऊं जीवन और व्यक्तित्व का अध्ययन कृतित्व की 
समझने में हमारी सहायता करता है। 


पारिवारिक परिवेश 


कवि प्रसाद के पितामह शिवरतन साहु काशी के प्रतिष्ठित नागरिक थे। वे तम्बाकू 
के नामी व्यापारी थ और एक विशष प्रकार की सुरती बनाने क॑ कारण 'सुघ्नीसाह' 
के नाम स विश्यात्र हुए | धन धान्य स परिवार भग पूरा रहता था। काई भी धार्मिक 
अथवा विद्वान काशी में आता तो साहजी उसका बडा स्वागत करते | काशी की ज्नता 
उनकी दानगीलता से लाभान्वित हो रही थ्री। उनके यहाँ प्रायः कवियों, गायको, 
कलाकारां की गोष्ठी होती रहटी। वे इतने अधिक उदार थे कि मार्ग में बैठे हुए 
भिखारी को |अपने वस्त्र उतारकर दे ठेना साधारण सी बात थी। लोग उन्हें 'महादेव' 
कहकर प्रणाम करत थे | कवि के पिता देवीप्रसाद मसाहु ने पितामह का-सा हृदय पाया 
था। 

ऐसे वैभवपूर्ण और सम्पन्न वातावरण मे प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल दशमी, 
]946 वि. (889 ई.) को हुआ | उस समय व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर था, किसी 
प्रकार की कोई कमी न थी। तीसरे वर्ष में केदारेश्वर के मन्दिर में प्रसाठ का सर्वप्रथम 
क्षौर संस्कार हुआ। उनके माता-पिता तथा समस्त परिवार ने पुत्र के लिए इष्टटेव 
शकर से प्रार्थना की थी। वैद्यनाधधाम के झारखण्ड से लेकर उज्जयिनी के महाकाल 
तक के ज्योतिर्लिंगो की आराधना के फलस्वरूप पुत्ररत्न का जन्म हुआ था। इस 
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दैवी कृपा का स्मरण रखने के लिए शैशव मे उन्हे 'झरखण्डी” कहकर पुकारा जाता 
था | कुछ समय अनन्तर वे वैद्यनाथधाम ले जाये गये, जहॉ इनका नामकरण सस्कार 
हुआ | कवि के जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना पर प्रकाश डालते हुए उनके मित्र 
डा. राजेन्द्र नारायण शर्मा लिखते है, “अन्नप्राशन सस्कार के बाद उसी प्रजा विधि 
मे पुस्तक, बही, मसिपात्र, लेखनी, तथा बच्चे के मन को लुभानेवाली बहुत सी सप्तरगी 
वस्तुओ तथा खेलने के योग्य नान-पीली पदार्थावनियो के बीच शिशु प्रसाद का अपने 
मन की चीज चुन लेने के लिए छोड दिया गया। लोगो के आश्चर्य का ठिकाना न 
रहा जब सब कुछ छोड प्रसादजी ने केवल लेखनी उठा ली और उसी से खेलना वरण 
किया ।”“ शिव के प्रसादस्वरूप इस महान्‌ कवि का जन्म हुआ था। जीवन कं प्रथम 
चरण में ही अपने पाणि-पललवों मे लेखनी उठा लेना उसके आगामी विकाम का 
परिचायक है। आज उसकी सार्थक्रता मे किसे सन्देह हो सकता है। पॉच वर्ष की 
अवस्था में सस्कार सम्पन्न कराने के लिए प्रसाद को जौनपुर तथा विन्ध्याचल ले जाया 
गया । वहों की प्रकृति के उन्मुक्त सौन्दर्य न कवि की शैशवकालीन स्मृतियों पर अपनी 
छाया डाली। सुन्दर पर्वत थरणियाँ, बहते हुए निर्मर, प्रकृति का नव-नव रूप, सभी 
ने उनके हृदय म॑ कुतृहन और जिज्ञागा भर दी | “अहरौरा के आसपाम की पहाडियो 
मे, उनकी सन्धि से सवेग भागती हुई जल की छोटी छोटी धाराआ ने, उनके कल-कल, 
छल छल संगीत ने हृठय मे शीतल अनुभूति की उन्मेष क्रीडा को जन्म दिया।' 
वचित्राधार' की रचनाओ मे प्रकृति का स्वरूप अकित है और 'झरना' क॑ सजीव चित्र 
की प्रेरणा कवि को शैशय काल मे प्राप्त हुई | प्रकृति का प्रथम दर्शन आगे चलकर 
मानवीय भावनाओं के तादात्म्य से एक स्वस्थ जीवन दर्शन में परिवर्तित हुआ, जहाँ 
प्रकृति और मानय मे अधिक अन्तर नहों रह जाता। पाँचवे यर्प में कवि ने दो 
छोटी छोटी यात्राएँ की, जिनका सम्वन्ध उनक॑ सस्कारों से है। जोनपुर में शीतला 
का एक सिद्धपीठ है, वहाँ वे ले जाये गये। उसी के साथ वे विन्ध्याचन भी गये, 
जिसका सौन्दर्य भुलाया न जा सका | 
नौ वर्ष की अवस्था मे प्रसाद ने एक लग्बी यात्रा की और चित्रकूट, नैमिषारण्य, 

मथुरा, ओकारेश्वर, धाराक्षेत्र, उज्जैन तक का पर्यटन किया । इस अवसर पर परिवार 
के अधिकाश व्यक्ति भी साथ थे । चित्रकूट की पार्वतीय शोभा, नैमिषारण्य का निर्जन 
वन, मथुरा की कालिन्दी तथा अन्य क्षेत्रों क॑ मनोरम दृश्यों पर वे रीझ उठे होंगे। 
इसी समय उन्होने 'फलाधर' उपनाम से अपनी सर्वप्रथम कविता रचकर अपने गुरु 
'रसमयसिद्ध” को दिखायी थी : 

हारे सुरेस रमेस धनेस, गनेसहुूँ सेस न पावत पारे 

पारे है कोटिक पातकी पुज, 'कलाधर” ताहि छिनो बिच तारे 

तारेन की गिनती सम नाहि सुवेते तरे प्रभु पापी विचारे 

चारे चले न विरच्॑हि के, जो दयालु घवै संकर नेक निहारे 
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कवि के विशाल भवन के सम्मुख एक शिवालय है जिसे उनके पूर्वजो ने 
बनवाया था, जो शैव थे । अनेक अवसरो पर मन्दिर में उत्सव हुआ करते थे और 
बालक प्रसाद भी भक्तों की भगवद्भक्ति देखते रहते थे। वातावरण को मुखरित 
करनेवाली घटे की ध्वनि उनके लिए उस समय जिज्ञासा, कुतूहल का विषय रही 
होगी। मन्दिर के पास ही एक शैवध्वजजी भी साक्षात्‌ शिव का रूप बनाकर 
रहते थे। प्रसाद ने एक स्थान पर नत्िसा है “युवक यह जानकर कि राजकीय 
शिवानय मे प्राभातिक पूजन हो रहा है, उसी ओर चला | शिवात्रय के सुविस्तृत प्रांगण 
मे मनोहर मन्दिर मध्यवर्ती मूर्ति को प्रणाम कर युवक भी आनन्द से अपनी वीणा 
वजाकर गाने लगा ।” 


है शिव धन्य तुम्हारी माया 
जेहि बस भूलि भ्रमत है सब ही, सर अरु अमुर निकाया। 
“चित्राधार * “बश्रुवाहन', पू 29 


जीवन के आरग्भ मे शिव की भक्ति करनेवाला कवि आगे चनकर शैव दर्शन से 
प्रभावित हुआ | 

आरम्भ म ही प्रमाद की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पिता ने घर पर 
सस्कृत, हिन्दी, अग्रेजी, फारसी आदि भाषाओ के पड्ान वी व्ययस्था कर दी। कवि 
की प्रारम्भिक शिक्षा प्राचीन परिपाटी के अनुमार हुई। घर पर उन्हे कई अध्यापक 
पद्माने आया करते थे। स्वर्गीय सोहिनीलालजी “रसमयरसिद्ध' उनके प्रधान गुरु थे । 
प्रमाटजी बाद में स्थानीय क्वीन्स कालेज जाने नलगे। उनके मित्र श्री विश्वम्भरनाथ 
जिज्जा का कथन है कि, “आठ-नौ वर्ष की अवस्था मे ही उनन्‍्हाने अमरकोश तथा 
नधुकोमुटी कठस्थ कर ली थी |” निश्चय ही यह कवि की असाधारण बुद्धि का 
परिचायक है। आठ वर्ष की अवस्था में गेटे ने लैटिन म॑ एक निवन्ध लिखकर 
नोगो को आश्चर्यवकित कर दिया था। मिल्टन ने भी दस पन्द्रह वर्ष की 
अवस्था तक काफी अध्ययन कर लिया था। यूनाना और नैटिन लेखकों की एक 
नम्बी सूची प्ररतुत की जाती है, जिसे उसने युवावस्था के पूर्व पढ़ डाला था । प्रसाद 
का अध्ययन महाकवियों की भॉति स्वतन्त्र रीति से आरम्भ हुआ। 

प्रसाद लगभग बारह वर्ष के थे कि 90। ई. मे उनके पिता का स्वर्गवास हो 
गया | घर का समस्त भार बड़े भाई शम्भुरतन पर आ पड़ा। वे स्वतन्त्र इच्छा के 
निर्भक व्यक्ति थे | हष्ट-पुष्ट शरीर क॑ साथ ही उन्हे पहलवानी का शौक था | सायकाल 
अपनी टमटम पर घूमने निकलते; यदि कोई दौड लगाता तो उसे पछाड़ देते | उनका 
ध्यान व्यवसाय की ओर अधिक न था । धीरे-धीरे उसे हानि पहुँचने लगी और पूर्वजों 
की थाती को सँभालना कठिन हो गया। शम्भुरतनजी अन्य व्यक्तियों पर अधिक 
विश्वास रखते थे और उन्हे अन्त म धोखा हुआ । प्रसाद के पिता देवीप्रसाद की मृत्यु 
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क पश्चात्‌ गृहकलह आरग्भ हा गया | कुछ समय तक प्रसाद का माता ने इसे रांका, 
पर वह उग्र रूप धारण करता गया। शम्भुरतनजी न॑ अपनी उठारता से उमे कम 
करने का प्रयत्न किया, किन्तु वह बढता ही गया। अन्त म॑ प्रसाद के चाचा और 
बडे भाई मे मुकदमेबाजी हुई जा लगभग तीन चार वर्षों तक चलती रही। यद्यपि 
शम्भुरतनजी की विजय हुई पर समस्त सम्पत्ति का बेटवारा हो गया | इस बीच ध्यान 
न देने के कारण सार पेतृक व्यवसाय चौपट हो गया। इस अवसर पर प्रसादजी 
ने अपने एक मित्र से बताया था कि जब कभी घर मे कोई काम काज होता था तो 
दृकान का झट उनट दिया जाता था और उमके नीचे वियरी हुई प्रँजी मात्र से वह 
कार्य सम्पन्न हो जाता था। जिस घर में रजतपाजों मे भोजन किया जाता था, उसी 
म॑ शम्भुरतनजी ने एक नवीन गृहस्थी का निर्माण किया। 

दूकान क साथ ही लाखो का ऋण-भार शम्भुरतनजी पर आ पडा | एक-एक 
करके सम्पत्ति विक्रय की जने लगी। बनारस की भारी इमारत भी बेच देनी पडा । 
प्रमाद इस पतन को दर रह थ, मानो मनु स्वय इस आकस्मिक परिवर्तन से डाल 
उठा हा। कवि ने स्वर्ग के विगठ वैभव का जो चित्र प्रस्तुत किया है लगता है, वह 
उमकी अनुभूति पर निर्भर है। प्लटां भी कवि को प्रेरणामय प्राणी मानता है। इन्ही 
झझावातो के बीच प्रसाद वी कानज शिक्षा छूट गई और व॑ आटवी कक्षा तक ही 
पद सके | विश्व क अधिकफाग कलाकारों क साथ यही हआ है। रवीन्द्र, कालिदास, 
होमर, दान्त शैक्सपियर जीवन की पाठशाना म पढ़ते थे । उन्होंने समार की महान्‌ 
पुस्तक का अध्ययन किया था। प्रसादजी को प्राय नारियल बाजारवाली दूकान पर 
बैठना पड़ता पर घर मे उब भी शिक्षा का क्रम चल रहा था। अपने गुरु रममयसिद्ध 
से उन्हें वेद, उपनिषद्‌, पुराण, भारीय रशैन का अध्ययन करने की प्ररणा मिली । 
प्रसाद का साहित्य इस विस्तृत अध्ययन स अनुप्राणित हे। 

बनारस चौक स दालमरी म जो गली 7यी ओर मुडती है, उसी मे लगभग 
दस हाथ पर नारियल बाजार गे संघनीसाह क॑ दूकान थी। यहीं प्रसाद को बैठना 
पदता | शम्भुरतनजी शरीर की आर विशष ध्यान दते थे। स्वय प्रसादजी भी खूब 
झसरत करते थे । वे उन इने गिने साहित्यकारो म थे, जिन्हे एक स्वस्थ शरीर में एक 
स्वम्थ मस्तिष्क प्राप्त हुआ था | इसी समय की एक स्मरणीय घटना है। एक स्थान 
पर शम्भुरतनजी के लिए मारण जप हो रहा थर भर वही पर एक दरजी रहता था, 
जिसका नाम भी यही था। अपन नाम का मारणणाप सुनकर उसे बडा क्रोध आया। 
वह उन लोगो को मारने दौडा ओर इस प्रकार जाप भग हो गया। सयोगवश वह 
दरजी शम्भुरतनजी क॑ कपद भी सिलटा था। उसने जाकर अपने स्वामी को सव 
समाचार सुनाया प्रसादजी ने उप अवसर पर कहा था, “सभी कुष्ठ भाग्य के अनुसार 
होता है।” 

अब प्रसादजी का परिवार एक वैभवशाली परिवार न रह गया था। ऋण मे 
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बहुत कुछ समाप्त हो गया था। किसी प्रकार शम्भुरतनजी बिखरे हुए व्यापार को 
सुधारने का प्रयास कर रहे थे । इसी समय प्रसादजी की माता का देहान्त हो गया। 
प्रसाद ने जीवनपर्यन्त माता का स्नेह भाभी को दिया । भाभी पर्याप्त समय तक जीवित 
थीं। कोई इस महान्‌ कलाकार के विषय में कुछ जानने का प्रयास करता, तो उनकी 
आँखों मे ऑसू छलक आते और वे केवल यही कहती कि, “मेरे लिए तो वह केवल 
शकर था: । सघर्षों के बीच भी प्रसादजी का अध्ययन चल रहा था । इसी बीच उन्होंने 
ब्रजभाषा में सवैया, घनाक्षरी आदि लिखना आरम्भ कर दिया था। वे प्रायः दूकान 
पर बैठे हिसाब-किताब की बही पर लिखा करते थे | एक दिन शम्भुरतनजी को ज्ञात 
हुआ कि प्रसाद कविता लिखते है। उन्होंने कहा, “हमे अपना व्यापार सँभालना है, 
शकर । बाप-दादो के डीह को बचाना है | देखो, इस अवसर पर कविता आदि करना 
अच्छा नही ल्गता"।” पर कलाकार का नैसर्गिक स्रोत रोका नहीं जा सकता। 
शम्भुरतनजी ने हिन्दी-कवियों की दुर्दशा देखी थी । जब कभी कविता के कारण प्रसाद 
को मीठी झिडकी दिया करते, तो भाभी कवि की रक्षा करती | शम्भुरतनजी चाहते 
थे, पूर्वजो के विगत वैभव को लौटा लाना किन्तु कठोर परिथम करके भी वे अपना 
स्वप्न पूण न कर सके | उनका शरीर जर्जर हो गया था और माता की मृत्यु के लगभग 
दो वर्षों पश्चात्‌ उनका भी निधन हो गया। 

प्रसाद की अवस्था इस समय सत्रह वर्ष की थी, उन्हे जीवन का अधिक अनुभव 
न था। वे अपनी भावुकता का आनन्द ही ले रहे थे कि उन पर यह वज्रपात हुआ | 
इस प्रकार केवल पॉच-छ8: वर्षो के भीतर ही प्रसाद ने तीन अवसान देखे-पिता, माता 
और भाई । वे अकंले ही रह गये, निस्सहाय । ऐसे संघर्ष क्षणो मे भारतीय दर्शन ने 
प्रसादजी को बडा सहारा दिया | सम्भवतः कामायनी का शक्तिशाली हो विजयी बनो' 
उनके मस्तिष्क में उसी समय गूँना होगा । उनके चारो ओर विषमताएँ खेल रही थी । 
लोग उन्हे अल्पावस्था का जानकर ठगना चाहते थे, पर उनके हाथो मे यश था। 
उन्हे स्वयं अपना विवाह भी करना पडा | इसके अनन्तर उनके दो और विवाह हुए । 
वास्तव में प्रथम पत्नी के निधन के पश्चात वे स्वय विवाह नहीं करना चाहते थे, 
किन्तु भाभी के अनुरोध को वे टन न सके और इसी कारण उन्होने तीसरी बार 
विवाह किया । इस प्रकार कवि ने अपने छोटे-से जीवन म कितनी बार स्नेह-प्रतिमा ओ 
को खंडित होते देग्वा था । नियति के निर्मम विधान से वे जीवन-भर जूझते रहे | जीवन 
की कठोरताओ ने उन्हे नियति मे विश्वास रखने के लिए विवश कर दिया था| इस 
अवसर पर प्रमादजी मे भक्ति का खोत भी उमड़ा था और वे शिवात्रय में पूजन करते 
थे। उन्होने स्वय लिखा है, “निराशा में, अशान्ति मे, दुख में, उस अपूर्व सुन्दर चन्द्र 
की भक्ति-रूपी किरणे तुम्हे शान्ति प्रदान करेगी | और यदि तुम्हें कोई कष्ट हो, तो 
उस अशरण-शरण-चरण में लोटकर रोओ, वे अश्ुु तुम्हे सुधा के समान सुखद होंगे 
और तुम्हारे सब सन्ताप को हर लेंगे” (चित्राधार, भक्ति” लेख, पृ. 37) | 
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सत्रह वर्ष की आयु म॑ एक बटे परिवार का उत्तरदायित्व भावुक प्रसाद पर 
आ पड़ा। वे अपने पूर्वमो के गौरव को एक बार पुनः स्थापित करना चाहते थे। 
प्ररादजी ने स्वय व्यवसाय देखना आरम्भ किया और बाहर से जब कभी कोई 
व्यापारी आता, ता व उसमे वातचीत करते। इत्र आदि बनते समय वे जाकर 
उसका पाग देखा करत और इसमे तो कन्नौज के व्णापारिया का भी मात दते थे। 
अपने पैतृव व्यापार को संभालने का उन्होंने प्रत्यक प्रयास किया पर गृह कलह के 
पश्चात्‌ व्यापार की दशा जर्जर हो गयी थीं। मुघनीमाह का काशी में अब भी 
वही नाम था किन्त व्यवसाय की दृष्टि से निस्सन्द”ह व पीछ श्रे। प्रसाठजी ने 
आजीयन अपने विगत वैभय को पान॑ का प्रणाम किया और अन्त में सभी कुछ नियति 
दे हाथो सौप दिया। क्रण को वे कम्मीपाक की नर  कल्‍पना की भाँति मानते थे, 
जां मनुष्य क्री समरत चेतना को निचोड़ लेता है। लगभग ]930 3] मे वे ऋणमुक्त 
हो सके थे। 

बढ़े भाई वी मृत्य क पश्चाट उन्होंने अपन जीवन में अनक परिवर्नन कर दिये 
थे | किसी प्रकार का योई व्यसन उन्हें नही था। प्रात काल उटकर वे गगा की ओर 
भ्रमण के लिए निकल जाते श्र। यदि उतना समय न हाता ता ले वैनियाबाग तक 
ही चल जाते | वहाँ से लोटबार 'धायाम करने के अनन्‍त# 4 न्यामत रूप से लिखने 
बैठते । रनान परन के पश्चात दृकान जाट | टसी के सामने प्रसादजी ने एक खाली 
बरामदा भय्ा के बैठने के लिए ले लिया था। निन्णप्रति सन्ध्या समय यही बैठक 
हाती शी और अच्छा स्रामा दरवार जमा रहता था। दमकप्न स॑ लोटकर वे रात को 
देर तक लिगा करत थे। 

अपनी प्रथम रचना उनन्‍्हान नो वर्ष की अवस्था में वी थ। जिसमे उनका उपनाम 
कलाधघर हैं| चजी आता हुई सो कालान पारपारी का यह प्रश्शव था जो बाई मे 
सभाप्त 6 गदा। वद भाई के समय मे लुक छिपकर हानवालां वविताधारा अब 
अण्नी स्वच्छन्द धारा में फूट पडी थी । लगभग ९0 वर्ष तक झी सभी गव-पय रचनाएँ 
'चित्राधार म सप्नहीत है। 


आरग्भिक प्ररणा 
कवि जीवन के आरण्म में जिन व्यक्तियों से उन्हाने विशप प्ररण' लो उनम एक उनके 
पडोरसी मुशी कालिन्दीप्रमाद और दूरारे 7 निवासी थी राभानन्द थ। 
मुशी कालिन्दीप़्साद उर्दू पारसा के अच्छे विद्वान थे। प्रमाद ने इन विषयों के 
अध्ययन मे उनसे सहायता ली थी । मशीजी प्रायः उन्हे शेर सुनाया करते थे। उनकी 
ड़ पत्तियाँ तो प्रसादजी का अत्यधिक प्रिय है: 
धमते शथरमत थपेग जॉस 
रोना है, कुछ हंसी नहीं है “मोर 
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हमने देखी है किसी शोख की मस्ती भरी आँख । 
मिलती जुलती है छलकते हुए पैमाने से।। 
भेद मैप मेष 


मुहब्बत में नहीं है फर्क जीनी और मरने का। 
उसी को देखकर जीते है, जिस काफिर पे दम निकले | | 
-गालिब 
इसी प्रकार उमर खैयाम, रूमी, हाफिज, जौक, सौदा, गालिब आदि के सुन्दर 
अशार मुशीजी से प्रसाउ को सुनने को मिलते थे । सफी-दर्शन की ओर अभिरुचि उत्पन्न 
कराने का श्रय भी उन्ही को है। रामानन्दजी कवि के अनन्य मित्र थे और अपना 
'उर्दूशतक' उन्होंने प्रसादजी के कहने से प्रकाशित कराया था। वह भारतजीवन प्रस 
मे 923 ई. मे मुद्रित हुआ था । उसमे सौ कविन सवैया थे जिनमे भावों की तन्मयता 
टेखी जा सकती है। ध्यान देने पर प्रसाद के काव्य में 'उर्दशतक' क॑ भावों की छाया 
प्राप्त हो जाती है। तुलना के लिए उर्दूुशतक और प्रसाद की पक्तियाँ है : 


उर्दशतक : बूलबुल के रोने की न जाने सैयाठ कदर 
आशिक ही जाने, क्या जहूलाद उसे जाने है। 
मेन भं८ ८ 
आँस : बेसूथ जो अपने सुख से 
जिनकी है सुप्त व्यथाएँ 
अवकाश भलत्रा है किनकरो 
समुनन को करूुण कथाएँ 
औ- > मै< 
उई्शनक : लाख समझाव कार्र, अँखा में चूभी है जाकी 
ताकी कहीं सूरत उतारें से उतरती है। 
औः 


ऑगस : अब छुटता नहीं छुटाए 
रंग गया हृदय है ऐसा 
भप जद भेर 

उर्दशतक : हाथ किसी के न होते हबीब है। 
मंद मंद अप 

लहर : पागल रे वह मिलता है कब ! 


प्रशादजी की कविता का आरण्भ ब्रजभाषा से हुआ। उनकी प्रथम रचना 
'भारतेन्द' पत्र म जुलाई 906 ई. मे प्रकाशित हुई | उस समय ब्रजभाषा का प्रचार 
था, साथ ही खडीबोजी भी धीरे-धीरे आ रही थी : 
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सायन आय वियागिन को तन 

आली अनग लगे अति तावन। 
तावन हाय लगी अवबला 

तठपे जब विज्जु छटा छवि छावन ।। 
छावन कैसे कह मे पिदेस 

लगे जुगन्‌ हिय आग लगावन। 
गावन लागे मयर “कलाधर' 

झाँपि के मंपर लग वबरमसावन।। 


ब्रशभाषा की रीतिकालीन शैली का प्रभाव इन रचनाओं म दिखाई परता है। 
हिन्दी में प्रभाद का आगमन एक नयी दिशा का सृचक है। इन्दू कला 2, किरण |, 
थावण शुक्र 2, 967 वि में उनन्‍्हान अपने लेख “कवि आर कविता' क अन्त म 
लिया : “शरूगार रस की मधुरता पान करत करते आपकी मनोयूनियाँ शिथिल तथा 
अकुला गयी है। इस कारण अब आपको भावमयी, उत्तेजनामयी, अपने का भुला 
देनेवाली कविताओं की आवश्यक्ता है। अस्त, धीरे थीरे जातीय सगीतमयी, 
वान्तेस्फुरणकारिंणी, आलग्य का भग करनवाली, आनर3 वरसानेयान्री, थीर, गम्भीर, 
पदविक्षपकारिणी, शान्तिमय कविता की ओर हम लोगा को अग्रमर होना चाहिए। 
अब दूर नही है, सरस्यती अपनी मनिनता को त्याग रही है और नवल रूप धारण 
करक प्राभातिक उपा को नजावंगी | एक वार वीणाधारिणी अपनी वीणा को पचम 
स्वर में फिर ललकारेगी। भारत की भारती फिर भी भारत ही की होगी ।” 
प्रसाद का उस समय बड़ा विरोध हुआ । लाला भगवानरीन ने “उर्वशी' चम्पू 
कौ वटु आलाचना नक्ष्मी में प्रका+ ' की । उन्हाने लिग्या “साहुजों सातित्यि प्रेमी 
जान पडत है, परन्तु हम राद स कहना पढता है कि इस चम्पू की रचना में उन्हें 
मफलता नही प्राप्त हुई | कोई कोई सस्कृत कवि९ ” का अनुवादमात्र है। हम साहुजी 
यो सलाह देते है कि ऐसे ग्रन्थों क॑ प्रकाशन मे व्यथ व्यय न किया कर। ” इसी प्रकार 
'प्रमराज्य” के विषय म॑ उन्होंने लिखा, “काव्य विलकुन नारस और अनेक दोषो से 
पूर्ण है। एक भी छन्द यतिभग दोष से रहित नहीं है। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल न भी आरम्म मे छायायाद का लैरोध किया और उसे 
अभिव्यजना की एफ शैली मात्र” कहकर टाल देने मर" प्रयस किया | छायावाद कवत 
वैंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलनेवाला काव्य माना गया | उसमे अनुभृति की सचाई तक 
मानने के लिए कोई तैयार न था। प्रसादजी ने इस विरोध मे भी अपना मानसिक 
सन्तुलन नही सोया और वे वराबर सृजनरत रहें। आचार्य वाजपेयी ने इस 
विदरधी स्थिति के विषय मे लिखा है * “एुक महाशय ने कह दिया के प्रमादजी तो 
बाबा आठम के जमाने के चरित्रो को अपने नाटको में रखते है, गडे मुर्दे उखाड़ते 
है, तो दूसरे महाशय नयी भाषा में कहने लगे, प्रसाठजी ता 'एस्केपिस्ट' है, जीवन 
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से भागते है। एक तीसरे महाशय रहस्यवाद के नाम से ही इतना घबडा उठे 
कि प्रसादजी का सारा रहस्यवाद उन्हे रूढिवाद जँचने लगा | एक चौथे महाशय कुछ 
इधर-उधर की टोह लगाकर कहने लगे, प्रसाटजी के साहित्य मे मध्यकालीन विलास 
और खुमारी ही उन्हे मिलती है । वस समालोचनाओ का ताँता इसी तरह बँध गया 
और लोग मनमानी हॉकने लगे |” 

प्रसादजी ने सभी आरोपो का उत्तर अपने गतिमान साहित्य से दिया और अनेक 
प्रकार के आक्षेप उनसे टकराकर लौट गये | वे निरन्तर सर्जन करते रहे और एक 
दिन साहित्य के महारधियो को उन्हे स्वीकारना पढडा। लाला भगवानदीन की कट 
आनोचना के उत्तर में उन्होंने 'वग्प पर एक लेख लिखा था जो “इन्द' कला 2, 
किरण |, श्रावण शुक्ल 2, सवत्‌ में प्रकाशित हुआ धा। इसमे प्रमादजी ने 
साहित्यदर्पण के दृश्य श्रव्यत्व भंदेन पुनः काव्य द्विधामतम्‌' से लेकर, नरहरिं 
चम्पूकार, साहित्याचार्य अग्बिकादत्तजी, अग्निपुराण आदि अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किये। स प्रकार उन्होंने स्वय अपने साहित्य की मान्यताएँ आनोचको के सम्मुख 
रफ्खी । जब लाला भगवानदीन की आलाचना का उत्तर “इन्दु' क सम्पादक, प्रमादजी 
के भाजे अग्विकाप्रमाद गुप्त ने कला ], किरण 6, पौष सग्यत में 'समालोचना 
की समानोचना' के द्वारा दिया ओर कुछ तीखे शब्द भी कहे, ता प्रसादजा ने उन्हे 
मना किया। हिन्दी के लगभग छः चम्पू की तालिका भी उन्होंने एतिहामिक 
पृष्ठभूमि-रूप मे प्रस्तुत की | प्रसादजी ने साहित्य के विषय मे लेख लिखकर अपने 
विचारों का प्रतिपादन किया । वास्तव में वे साहित्यिक दलबन्दी से द्वर रहकर कार्य 
करना चाहते थे। उस समय उनके विरोध को देखकर कई मित्रो ने उनसे कटा कि 
आप जाज्ञा 4 तो लिए, तो उन्‍्होंन हसकर कहा, “समय स्वयं सव प्रकट कर देगा |! 
और वास्तव में यही हुआ भी | 'कामायनी कवि के निबन के पश्चात पुरस्व त हुई 
थी। 

प्रसाद के साथ निराला और पन्‍्त ने भी काव्य के क्षेत्र मं पदार्पण किया, और 
टनक॑ ग्वर में ्विवदो-युग की सीधी सादी परिपाटी के प्रति विद्राह की भायना थी। 
जीवन की वद्वती हई विषमताओ और जटिलताओ के बीच वे अपनी काविता का 
स्थान दना चाहते थे। श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध, रत्नाऋर आदि 
द्विवदी-यग क कवि भी समय की गति कं साथ नहीं चल पा रहे थे। श्रीनरजी ने 
गान्डरिमथ के हरमिट और ट्रेवलर का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया था | गुप्तजी का 
काव्य वैष्णव धर्म, जातीयता ओर राष्ट्रीयता से प्रभावित था | हरिऔधजी में करुणा 
को मात्रा अधिक थी। रत्नाकरजी अनकार-प्रेमी थे । इस प्रकार खडीवोली क॑ इस 
युग ने यर्याप रीतिकाल का विरोध अवश्य किया था, किन्तु अब भी वह समय से 
पीछे था। यह भी स्वीकार करना होगा कि छायावाद को जो सफनता प्राप्त हई, उसकी 
पृष्ठभूमि द्विवेदी-युग में ही आरम्भ हो चुकी थी। वास्तव मे छायावाद ने उस युग 
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की वस्तुओं को ग्रह्मण कर निया, किन्तु इतने से ही सन्तुष्ट न रह सका, उसका चरण 
और आगे बच्चा । 

महावीरप्रमाद द्विवेदी ने मई 927 ई. मे “सरस्वती” म एक लेख लिखकर पत॑ 
की 'वीणा' की आलोचना 'कयिकिकर' नाम से की। पत न उसका उनतर देते हुए 
द्विववीजी का उद्धरण प्रस्तुत किया; “व्यास, कालिदास के शाते हुए तथा सर, तुलसी 
के अमर काच्यों के रहते हुए भी ये कत्रि यशालिप्सु, कविन्वहता छायावाद क छाॉकड, 
क्रमल यमल, अरविन्द-मलिद आदि अनोखे अनोख़ उपनामों की लागल नलगा, 
कामा-फलेस्टापो से जज॑रिति, प्रश्न, आश्चर्य-चिहनों झ तीरा से ममाहत कभी गज-गज 
की गम्वी, कभी दो ही अगुत का, टठी-मंठी, ऊँची नीची, यतिहान, छन्दरीन शब्द अर्थ 
तुकथन्प काली सतरो क्री चोटिया का टोलियाँ तथा अग्पृल्य काव्य के एहाएीगगुद्य 
घरोंद बना, ताइपत्र, भोजपप्न को छोड वहमृल्य कागज पर मनोहर टा्टप में, 
अनोरा अनोगे चित्रो की सा था तथा उमसये के साथ छपवा कर झो विरशरतगेर 
गागरम' की चेप्स कर रद है, यह सरासर इनका हिमावात, चूष्ठता, अधख्य्म्न्प्ता तथा 
हम चुनी दीगरे सस्ता! कसिवा आग क्या हो समता है ।” 'फलवब' की भूमिफक मं पएजी 
भे अपने वाद्य का च्यापक डृष्टिकाण परतुत किया । एह 4 समय था 5 व कि निराला 
मी कायेताएँ 'सररयती' से कॉपिस आ जातो ना आजाए सामातद्ध जुवल 
भटा वी रप्रसाठट द्विवीरी आदि हैेस हवीन व्ान्ति का गाग] नी करे रह 4। आचार्य 
शुक्र ने छायावाद का विराध क्या आर अपन जेख कार्ट में रहस्णयाए' में उसे 
गिनायती हवाओं की तरह बंगला से आया हआ हए्वाया। उनन्‍ाने अपने 
[हरी साहिय के इतिहात में भी उसे काझडा यो वह महरू, वर दिया, सं वे 
अधियारी थे। 

उस विराथ के कारण प्रसाद का >उपन कांस्य की गारया राय +र» पी | 
छाणाद का विवेचन करत हए प्रसाद ने वार नियन्‍्ध भा लिख आर काउप का 'आन्‍्मा 
ही सकन्पात्मक मूल अनुभति' बताया । रहस्यय 7 का उन्होंने पूर्णटया भारतीय सिद्ध 
किया । छायावाद क विषय मे कहा, 'ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सान्दर्यमथ 
प्रतीक-विधान तथा उपचारवफक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावादर की 
विशेषताएँ है।' इतना ही नही, उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिक छायावाद वोवन 
पश्चिम अथवा बँगला का अनुकरण मात्र नही हैं। इस प्रक्रार एक महान रचनाकार 
की भाति प्रसाद ने परिस्थिति का सामना किया >"« ममय के साथ उनका यश बढ़ता 
गया। 

प्रसाट का साहित्यिक जीवन “इन्द' पत्रिका से अधिक प्रकाश मे आया। यह 
मामिक पत्रिका थी और प्रसाद की योजना क॑ अनुसार उसका समस्त कार्य होता था । 
इसके सम्पादक और प्रकाशक उनके भाजे अम्विकाप्रसाद गुप्त थे। इसकी पहली 
सख्या, कला ।, किरण ॥, शुक्त श्रावण सवत्‌ (]909 ई.) मे प्रकाशित हुई । 
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प्रथम सख्या मे ही नवीन दिशा की सचना थी। प्रस्तावना के अनुसार“ “साहित्य 
का कोई लक्ष्य विशेष नही होता है और उसके लिए कोई विधि का निबन्धन नहीं 
है, क्योकि साहित्य स्वतन्त्र प्रकृति, सर्वतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है, 
वह किसी की परतन्त्रता को सहन नही कर सकता, समार मे जो कुछ सत्य और 
सुन्दर है, वही साहित्य का विषय है। साहित्य केवल सत्य और सौन्दर्य की चर्चा 
करके सत्य को प्रतिष्ठित और सौन्दर्य को पूर्ण रूप से विकसित करता है, आनन्दमय 
हृदय के अनुशीलन में और स्वतन्त्र आनोचना में उसकी सत्ता देखी जाती है।” इस 
प्रकार इन्दु के विकास के ही साथ कवि रचना-पथ पर अग्रसर होता चला गया। 


सामाजिक वातावरण 


प्रसादजी का जीवन साधक का-सा था और सभा आदि मे जाना उन्हे अधिक प्रिय 
न था। वास्तव मे वे सकोचशील व्यक्ति थ, प्रायः घर अथवा द्रकान पर ही अपने 
मित्रों के साथ बैठकर बातचीत किया करते थे। नियमित रूप से साहित्यिक व्यक्ति 
उनके पास आते और फिर रात देर तक कार्यक्रम चलता रहता। प्रसाद दूसरों को 
प्रायः उत्साहित करते रहते । वे मित्रो के साथ कभी-कभी नौका-विहार के लिए चले 
जाते और सारनाथ भी घूम आते | लोग एक दूसरे से हास परिहास किया करते पर 
प्रसादजी मुमसकराकर रह जाते थे और बातचीत में वे खुलकर कम भाग लेते थे। 
भाग-बूटी छनती थी, किन्तु वे प्रायः उसका सेवन नहीं करते थे । अधिक आग्रह करने 
पर हृदय की ओर संकेत करते हुए कहते, “सारी मस्ती इसमे भरी हुई है, अधिक 
लेना व्यर्थ है।”” उनमे शिष्टता-शानीनता थी और वे सयत स्वभाव के व्यक्ति थे । 
उनक मित्रा का कथन है कि प्राय' मुस्थर नहीं होते थे। “लहर” की पक्तियो में उनकी 
आन्तरिक अभिव्यक्ति ह * क्या यह अच्छ्त्र नही कि ओरे की सुनता मे मान रहूँ । 

प्रसाद की मौलिकता तो इसी से झलकती है कि उन्होंने अपनी जो पुस्तके 
काशी नागरी प्रचारिणी मभा को दी, उनमे “श्रीमती का ना. प्र स को सादर समर्पित' 
लिखा हुआ है। वे इसी प्रचारिणी मे बैठकर अध्ययन करते थे। व ऐसे वीतरागी 
की भाँति थे, जो जीवन मे रहकर भी उससे दूर रहता है। समृद्धिशाली वातावरण 
में रहते हुए भी उन्होंने जीवन को खुली आँखो से देखने-पढ़ने का प्रयास किया । 
उनका साहित्य डर्सी अनुभव पर आधारित है । जीवन और उनके साहित्य में इतनी 
निकटता है कि उन्हे एक-दूसरे से अलगाकर नहीं देखा जा सकता। इसी कारण 
दाण्ड्यायन ऋषि, ठेवसेना देवी, विजया, छनना, काशी का गुडा जैसे कई प्रकार के 
पात्र उनके साहित्य मे मित्र जाते हैं। गेटे से जब युद्ध के गीत लिखने के लिए कहा 
गया, तो उसने उत्तर दिया था, “मै उस वस्तु का वर्णन करने में असमर्थ हूँ जिसका 
अनुभव मैंने नही किया ।” प्रसाद प्रत्येक वस्तु को ध्यान से देखते-सुनते थे। उनके 
यहाँ आरम्भ से ही भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्ति आया-जाया करते थे | बाल्यकाल मे 
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वे ब्रजभाषा के कवियों की रचनाएँ ध्यान से सुनते थे। थर्म और दर्शन के विषय 
में होनेवाने वाद विवाद क॑ समय भी वे प्रस्तुत रहते | इस साहित्यिक और कलात्मक 
वातावरण के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यक्तियों से भी उनका सम्पर्क यही हुआ | 
दूर-दूर से व्यवसायी आकर उनके घर पर टहर्त । इनमे नेपाल की तराई के व्यक्ति, 
कन्नौज के इत्रवान तथा भारत के विभिम्न प्रान्तो के व्यापारी होते थे । मकान के सामने 
ही एक छोटा सा घर था| उसी मे ये सव आगन्तुक टहराए जाते थे। प्रसादजी जब 
बड़े हुए तब वे विभिन्न विषया का ज्ञान प्राप्त करने को सदा प्रयत्नशील रहते । अपनी 
प्रसिद्ध ममता' कहानी की प्रेरणा उन्होंने सारनाथ क॑ भग्नावशेषों से प्राप्त की थी । 
'आदी' का रामेश्वर उनका एक मित्र था। उनका सवेदना ने वारतविकता से अपने 
पात्र प्राप्त किये हैं। काव्य कौ प्रेरणा उनके आन्तरिक जीवन से अधिक सम्बन्ध 
रखती हं। अन्तर्मुखी होने के कारण वह उनकी जीवनानुभूति पर अवलग्वित है। 
नाटक, कहानी और उपन्यास में भी उनका अनुभव झलक जाता है। इसी अनुभूति 
के कारण उनऊं ऐतिहासिक पा भी निर्जीव और जड नहीं प्रतीत छोते | उनमे एक 
मापलतठा है झो पाठक को अपना और आकृष्ट कर लती है | प्रसाद का गुडा हमारी 
महानुभति प्राप्त कर लता है| प्राय: स्थिति और वस्त का विश्लेषण करने के पश्चात्‌ 
वे उसके आधार तक जाते थ | उसी कारण उनका मनोजेज़ानिक विश्लेषण भी केवल 
अध्यनाथित न होकर, जीयन के उ्रधिक निकट हे। रिच्िईस के अनुमार महाकवि 
प्रत्यक्ष-परोक्ष दोनो ही ज्ञान गे रचना करत है। 

अपने राजनीतिक जीवन में प्रसाद देशभक्त थे। उन्होने स्वय राजनीति मे सक्रिय 
भाग नहीं लिया, किन्तु आन विचागे में वे देशप्रेमी थे ओर गाधीजी के व्यक्तित्व 
न उन्हें अधिक प्रभावित किया था। व सास्फृतिक उत्थान के भी पक्षपाती थे और 
अपने ऐतिशसिक नाटका क द्वारा उन्होंने एसा सास्कृतिक ऐतिहासिक पुनरुत्थान का 
प्रयास किया। भारतीय मसस्कृति क॑ प्रति मोह रशननते हुए भी वे रूटिवादी नहीं थे। 
जीवन मे दीर्घ समय तक वे लाटी पहनत रहे। जाति-पॉति, छुआछूत, पार्वद आदि 
से वे दूर थे । एक बार जब उनको जाति के व्यक्तियों ने उन्हे सभापति बना दिया, 
तब उन्होने उसे ऊपरी मन से स्थीकार कर लिया और बाद में तार दे दिया कि न 
आ सकँँगा। काशी में अखिल भारतीय काग्रेस अधिवेशन वो अवसर पर उन्होंने 
गाधीजी के दर्शन किए थे। शक्ति क॑ उपासक ह।( श्‌ए भी वे अहिंसा के पुजारी थे 
और बौद्धदर्शन की ओर उनका अधिक झुकाव था। उनकी थारणा थी कि करुणा 
हो मानव का कल्याण कर सकती है और उनके साहित्य मे दया-ममता का स्वर है। 
इसके अतिरिक्त जीवन की सामयिक समस्याओं के विषय मे वे महान्‌ रचनाकार की 
भांति जागरूक रहते थे ! 'तितली' और 'कंकान' में इन समस्या ओ पर विचार फ्िया 
गया है। नारी-उद्धार, अछृूत-समस्या, रूढ़िवादिता, धर्म आदि पर उन्होने विचार 
किया | प्रायः साधियो से वे कहा करते थे कि हमारा सामाजिक संगठन शिधिल होता 
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जा रहा है। वे उसका पुनरुत्थान चाहते थे। 

प्रमादजी काव के सामाजिक दायित्व को जानते थे | उन्होने अप्रैल ।942 ई 
“इन्दु' कला 3 मिग्ण 5 (पृ 40?) में लिखा था, “जब तक समाज क॑ उपकार के 
लिए कवि की लेस्सनी ने ऋछ काये न क्रिया हो, तव तक ऊेयल उसकी उपमा और 
शब्द वेचिज्य तया अलमारा पर भूलकर हम उसे एक ऐसे फयि के आसन पर नहीं 
बिठा सकते, जिसने कि अपनी लेरानी से समाज की प्रत्येक कांतेयो को रपन्दित करे 
उनमे जीवन डालन का उद्योग म्या है।” 

प्रसाद + प्रम प्रगग शो लयर समीक्षकों में पर्याप्त विवाद हा चुका है और 
फछ लोग तो यिनित धारणाए बना लेत है। टसमे सनन्‍्दरेट नहीं कि आस के 
तियोग वर्णन के मत में काई वोयिस आलग्यन है। उसकी अनुभूति उतनी प्रत्यक्ष 
है कि उससे कवि यी ययक्तिक भायना था परिचय मिल जाता है। गनक साहेय 
में बिस री हुंड़ प्रम वार आएप्ति यो भावना इस प्रमाण है कि उनकी जोवनानुभान 
मे का एस प्रसग आयश्य था | वि 5 प्रसाद क काय म उत्त, भावना का उद्यानीकरण 
भी होता गया हैं आर अचन्त में यत य्यात्तोेक घना उन्चतर मानशसिक्र और दाशीने॥ 
भुमि पर रफ्या आ सर्यी हैं। _नय पर वर वाए वा दरशान से पता चलता ह# कि 
सोन्दर्य और प्रम के वशय मे नहा बंध उद्भन मायना थी। कामारनी मेैउन्हीन 
लिग्पा हैं 


४ या त वग्ठान चातना का 
पान्ठय जिस सत्र बहने है 
हिसिम वात अभिजाणा व 
सपने संत जगत रमन # | 


पान, का उजूय ला 4रगन और चेतना से यिभ्रपित कर + उन्होंने बाद 
रूप दिया है | रनऊ प्रमराण्य मे समरत सृप्टि नवोन यात से आलोकित रा उठती 
है| वे उठा? यान्दर्य भार पम | कयि ” विलास आर टाुमारा के नहा । उनकी 
प्रम भावग मे एसा गगाएण न्‍्मय हुआ जौ मानवता के आदिपुर्ष मनु का भी 
पे प्रदर्शन यर सका | प्रसाद की भावना प्रम और करुणा के बिना आगे नहीं बढती | 
गा त्यि का उिस्जनपण करने पर प्रतोत होगा कि उन्हाने अपनी कल्पना के द्वारा पाता 
मे एक ढः7 रगान का प्रयास किया 7 । चाणक्य जैपे कटनोतिज्ञ न भी ऊभा सवासिना 
मे प्रम किया ग। वः वहता ह मर उस सरल हृदय में उत्फट इच्छा थी कि कोई 
भी सुग्दर मन मरा साऔ हो। प्रत्यक नवीन परिचय में उत्सुकता थी और उसके लिए 
मन में मर्यस्व जुटा दन की सज्जदतला थी। प्रम की जो परिभाषाएँ ऊवि ने की हैं 
नम थासना की गन्य उम्र है। वे इस तिषय मे इतने सतर्क थ कि कामायनी' क 
वागना वर्णन का सुक्ष्म मानसिक अनुभायजा के डारा प्रस्तुत किया, ताकि वह उच्छृखल 
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न हो जाय | ध्रुवस्वामिनी” में कोमा कहती है, “सबके जीवन मे एक वार प्रम की 
दीपावली जलती है। जली होगी अवश्य । तुम्हारे भी जीयन मे आलोक का महोत्सव 
आया होगा, जिसमे हृदय हदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है 
और मर्वस्व दान करन का उत्साह रखता है।' 

प्रसाट की महत्त्यपूर्ण दन, उनकी नारी-भावना है। नारी उनके जिए कंवज 
शारीरिक आकर्षण और सौन्दर्य की यरतु नहीं है | नारी-जीवन के तीन रूपो का उन्हांत 
पत्नी रूप म जाना था किन्तु 'आऑस' के विरह वर्णन को देखकर यह अनुमान भी उचित 
है कि कवि क जीवन भे कार्ड अवश्य आया होगा जीवन काल में ही उनक अनेक 
साथिया ने इस विष में उनसे प्रश्न किये थे और थे सदा इस सनुकर हँस पद करते 
थे, वात को शन जाते थ। प्रमाद जैस गम्भीर व्याक्ति के मुख से उनकी आन्तरिक 
ऊशनी को सुन लना सहज ने था। प्रसाद नीर्य प्रेम के उपासक है, तभा उन्हान 
लिस्ता है 


क्र काश मर मकरन्द सा 
जिनि विराडझाडओ पार अमन या 
निए मुण्णव लाए व आप हीं 
रत माद्र भर अययाप ही। 
“विआआधार * पृ ॥05 


उसी प्रकार की नीसय प्रम परीझा कवि के सात्त्यि में दिखायी दी 
है। नारी भावना मे के ने अपनों बामल भायनाआ का प्रकाशन ऊफिया हें। 
महाक वि गेट के छान में था नाश ने एक गसठान प्र॑ग्णा का कार्य जिया था। किल्‍ते 
उप कायि मे इतना आज 77 भा शि यह विसी भी भायना का छिपा नर सा 
थरा। अपने जीवन में पत्स आथिंदां वाठ अफ का प्यार किया था। 'वर्धर लिन 
के वाई उसने कयव यहां कला ता “जीवन स्नुष्य का प्यार आर मत का आइर 
करती चला |” 

प्रसाद ने नारी या संठा आडर ओर सम्मान की दृष्टि से देखा | परमपुरुण का 
शक्तिर्पा ही उनकी नारी थी। व नागे पुरुष के मधुर सम्बन्ध को सृष्टि का सर्दत्तिम 
लक्ष्य मानते है। उनका नैसर्गिफ मिनन जीवन की प्ूर्णत्ग का प्रतीक है । इस भावना 
का उन्होने जीवन म॑ भी निर्वाह करन का प्रय 4 गिया। “वे स्वय थद्धा के साथ 
स्त्रियों का विशेष आदर करत॑ थं, और उनका यह आदर केवन काल्पनिक या 
शब्टाडम्बर मे नही, गरन्‌ ग्नके नित्यप्रति के व्यवहार में प्रकट होता था |” प्रमादजी 
ने जिस रमृति को सैजोन का प्रयास क्या, उस काई नही जान सका, यही उस सम्बन्ध 
की विशेषता है। दे साक्षात्‌ शकर थ, जो पीर को विष की भाँति पी लेना जानते 
थे। “आत्म-गोपन की दुर्लभ कलात्मक क्षमता रखनेवाला यह विलक्षण कलाकार 
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आत्म-गोपन की कला में भी पूर्ण पटु है ।”? 'कामना” नाटक के सन्तोष के शब्दों 
में मानो स्वयं कवि बोल उठा हो : “जिस पिच्छल भूमि पर स्खलन विवेक बनकर 
खड़ा होता है, जहाँ प्राण अपनी अतृप्त अभिलाषा का आनन्द-निकेतन देखकर पूर्ण 
वेग से धमनियों में दौड़ने लगता है, जहाँ चिन्ता विस्मृत होकर विश्राम करने लगती 
है, वहीं रमणी का तुम्हारा रूप देखा था और यह नहीं कह सकता कि मैं झुक नहीं 
गया ।” क्‍ 

प्रसाद ने अपने जीवन में उत्थान-पतन देखे थे। वैभव और विनाश एक साथ 
उनके जीवन में आये थे। रजत-पात्रों में भोजन, करनेवाले प्रसाद को कई वर्षों तक 
ऋणीरूप में रहना पड़ा । उनके आन्तरिक जीवन में भी यही स्थिति थी। माता का 
दुलार उनसे यौवन के आरम्भ के पूर्व ही विदा ले चुका था। माँ के चले जाने के 
पश्चात्‌ जीवनपर्यन्त उन्होंने अपनी भाभी को वही आदर-भाव दिया । कवि के साहित्य 
पर दृष्टिपात करने से इतना अनुमान अवश्य होता है कि उसे जीवन में भरपूर स्नेह 
मिला धा। किन्तु उसका आकस्मिक परिवर्तन कवि के जीवन की एक टीस और 
वेदना बनकर रह गया। इसकी अभिव्यक्ति ऑआँसू' में प्रमुख रूप से हुई है। किन्तु 
यह भावना सर्वत्र आाँकती रहती है। ५ 

उनकी प्रणय-कथा का थोड़ा-बहुत आभास आत्मकथा' द्वारा प्राप्त होता है। 
जनवरी-फरवरी 932 ई. में हंस का “आत्मकथांक” प्रकाशित हुआ था । इसके मुखपृष्ठ 
पर '“आत्मकथा' शीर्षक से प्रसाद की जो कविता प्रकाशित हुई, प्रेम-भावना को जानने 
के लिए उसका विश्लेषण उपादेय होगा : 


मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी 
मुझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी | 
इस गम्भीर अनन्त नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास 
यह लो, करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास | 
तब भी कहते हो कह इडानूँ दुर्बलता अपनी बीती 
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीती। 
किन्तु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करनेवाले 
अपने को समझो. मेरा रस ले अपनी भरनेवाले। 
यह विडम्बना ! अरी सरलते ! तेरी हँसी उड़ाऊँ मैं 
भूलें अपनी, या प्रवंचना औरों की ठिखलाऊँ मैं । 
उज्ज्वन गाथा कैसे गाऊँ मधुर चाँदनी रातों की 
अरे खिलखिलाकर हँसते होनेवाली उन बातों की। 
मित्रा कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया 
आलिंगन में आते-आते मुसक्याकर जो भाग गया। 
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जिसके अरुण क्पालो की मतवाली सुन्दर छाया म 
अनुरगागिनी उपा लती थी निज सुहाग मधुमाया म। 
उसकी स्मृति पाथय बनी हे थक पर्व को पन्धा की 
सीवन का उधघडफर दठेखोगे क्यो मी कनन्‍थाकी। 
छोटेस जीवन की कस वरी फ्थाएँ आज कहूँ 
क्या यह अच्छा नहीं कि औरा की सनता मे मौन रहँ। 
सुनकर क्‍या तुम भला करेगे मरी भोजी आत्मकशा 
अभी समय भी नहीं-थकी सायी हैँ मरी मौन व्यथा। 


आरम्भ मे ही कयि अपनी कथा का स्मृति चित्र प्रस्तुत करता है| जीवन बढ़ता 
चला जा रहा है। समय क वृश्ष से पत्नव झर जा रह है | किन्तु अब भी ऊवि उस 
क्षण का भूल नहीं सवा | इसी स्थान पर कवि करता है कि ससार के सिसस्‍्वृत रंगमंच 
पर केयब उसया ही ता जीवन नहीं है। अनक प्राणी अपनी आन्तरिक कहानिया 
लिए हा चल जा रह है। इस स्थिति में उ्य कि ससार की गति '्रूमिल रमृतिया 
शा उपहास करती है यह उन्हें दहराना नहीं चाहता । अतह'न के अचज में रुफ जाना 
वह उचित नहीं समझता। वह कहता है तुम तब भी कण चाहत हो कि में अपनी 
पिछती पराजय और भूल यह डाल ? और यटि अतीत के जन पृष्ठा को राल भो 
टू ता मरे पास है ही क्या उसरा न मेर साथ कसा छरू कपट क्या, अथवा मरी 
कौन सी भूल थी, यही न। कवि का वरयस वे सुन्दर दिन याद आते हे जुव शुभ्र 
चन्द्रका म वह किसी अपरिचित के साथ जावन का आनन्द ले रहा था। वह तरल 
हमी वा नहीं भूल पाता। किन्तु मितन का यह पर्य वह आयिक समय तक न मना 
सका | कवि अपने प्रम का अना ह, जाने या ऊार्ट भी कारण नहा प्रस्तत करना 
बाहता । वह कहता है, सिनन एक स्पप्न मात्र था, अधि+ समय तक में सुख का 
आनद न ले सका। वह ववज एक क्षण क 7 हां आश था, अनजान म आकर 
अनायास ही चला गया | या उस अपरिचित के रूप का एक रशात्ित्र प्रस्तुत 
करता ह। उसऊ सन्दर ढपोला की लाली उषा की अरुणिमा की भाँति थों। कवि 
मतन का वर्णन अधबिय नहीं कर पाता। उज्ज्वल गाथा वह केस गा सकता है ? 
आज वह जीवन पथ पर उड्ग चना जा रहा है। कवनल स्भृतिया ही उसवा पाथय 
हैं जिनके सहार वह आग जायगा। वह »> "थे करता है, में अकिचन हूँ, 
मरी अतीत कथा न सुना । जीवन ञा पल का है, क्न्‍तु उस कथा का इतिहास 
विस्तृत | मै स्वय मोन रहकर मगार का सुनाना चाहता हूँ। आज जीवन के झझावातो 
में मैन अपनी पीडा को सुला दिया है, उसे सोने ही दा । 
इसस आभासित होता है क्रि कयि के जीवन में काई न-काई अवश्य 
आया था। प्रेम की इस स्मृति का उसन सेंजाने का प्रयास किया। ययपि इस 
आत्मकथा से स्पष्ट नही दाता कि प्रम ऊ अन्त का क्या कारण है, किन्तु अन्य रचनाओ 
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मे डसका आभास प्राप्त हाता। है। “आस” में छतना आदि शब्ठा का प्रयोग 
प्रिय का पचचिय दता है। झरना और नहर की अधिकाश कविताओं मे कथा की 
स्मृतियाँ मिलती है। बोद्धिकता के व्रिकास के साथ ही यह वेदनानुभृति एक 
ग्वस्थ जीवन टर्शन में थिकरित्त हो गयी। 'ऑसू” क प्रथम और द्वितीय सम्करण म 
भी अन्तर है। प्रसाद मृलत प्रम के कवि है। एय वार उन्होंने आस की एक प्रा 
गए जियानता 


ओ मरे प्रेम बता द॑ 
ट ग्प्रीहैयाओएिप्रुष है 
दाना ही पूछ रहे है 
फोमन है या कि पम्ष है। 


प्रसार को मिया से बच स्‍्न्ट रहता था किन एह वरॉसा भी हुआ | उन्हाने 
रया है. मिए मान लेने पर मनुष्य उससे शिव के समान आत्मत्याश वॉजसत्य 
य सदृण गर्वस्व रमपण की जो आशा करता है और रसफ्री शक्ति की सौगा यो 
गे प्राय आशि 5 उगता है, जैसी स्थित में अपन को राजा मुझ पसन्द नहा । 
उ्यायि न या हिसाव क्रिशव एप जाह्यनित शोणट क आधार पर,एतन वा 
मेरा अभ्यास नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य सगक उपर अपना पायना हो निफा वे जिया 
फरटा है। ! इस मॉति प्रसाद ठना उानरे थे एना नहीं। अपने मित्रा क विए ये 
सव कुछ याए सका थे। रायकृणदासजी ने ईहिश् र्या के ससमरणा मे रवैवाश 
” यिप्रपाउजी ने अनेक गयगील केवल इसी ऋण ना कर टिय थक न मिउ 
यी साहिए॑यक प्रर में बाया ने पड। 


फाशा का तावन और समग्र व्यन्तित्द 


प्रशाएशा यों के सारकतिक वातायरण में पता ॥। एगा मं वर जा नाझशाआओ पर 
4हाने सा जार अपना कठ राजा था। बनारस के +जगा आर फ्ाग उन्हें यिशष 
प्रिय थ। र॒यण रगौत प्रेमी हान क॑ कारण उनकी वारणा थी यि उनता के कठ से 
निकल हए उन नंसर्गिक गौर मे अनुभूति को वीख्ता रहती है| करुणा ओर शथ्रुगार 
से भरी नउनिया आर सहरना के लोक्गीतों का कवि ने अनेफ बार सुना था। काथजी 
से व उतना सन्दरष्ट थे कि प्राय बाहर नहीं जाते थ। अन्तिम समय में जब जलवाय 
परिवर्तन के लिए उपचारफो ने बाहर जाने को कहा, तो वे बोल, जीवन भर बावा 
पिश्यना 4 की छाया म रहा अब कहाँ जाऊँ॥ “गुडा' कहानी में काशी का वातावरण 
संग है। एक यार पुत्र रत्नशकर क॑ अनुराध पर व लखनऊ प्रदर्शनी ठरने ग्रे 
व जो सम्पभवत उनयीं अन्तिम यात्रा थी | इसफे प्रर्व ।93। ई में व॑ सपरिवार पुरी 
आदि गय थ। समुठ का दर्शन करते ही उनके कवि हृदय ने कहा है सागर सगम 
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अरुण नील 6 जागरण” 22 फरवरी, ॥932 ई ) 

वनारसी रंग मे रंग हए प्रसाद की सबसे वही विशपता थ्री उनकी मस्नी। 
वे उन व्यक्तियों में थे जा जीवन की प्रत्येक बूद का पान स्वयं करत जोर कराते 
है, तथा रिक्त हो जान पर भी ठहाका मारकर हम पहन हं। वे सोन्दय के उपासक 
थ्‌ और आनन्द के पुजारी | उसी आनन्द भायना न उन्हे जांयन के प्रति एफ मगलमसय 
दृष्ट्िफाण प्रश्न क्रिया था | उनका साहित्य इसी आनन्द का प्रतीक है | उनका शरावी 
पाय मधु आ कहता है. माज बहार की एक घड़ी एक लम्ब दुसप्रणं जीवन से अच्छी 
है । उसयी रा|मारी मे रूगा दिन हाट लिय जा सकते है।” वे शय थ आर चिरन्तन 
आनन्द की राऊझ मे लगे रह! आन्तरिक जीवन म प्रसाद एक अध्ययनशील 
चिन्‍तनशील ओर रश्भीर व्याक्त | सामाझमिझ जीयन मे वे त्यागी संदपय और सरल 
थ। उनके जीवनयाग मे ही ज्नाद॑न प्रमाद झा ठिज न रखादहिय प्ररणण करत हुए 
लिरा था 'ब्िसी वात का टहह अमिमान नहा | विया, वृद्ध व वेमभा रुप प्रश, 
फ्ला कौशल सब कछठ्ठ पायर भो माना य उन सवस भाग भाग पिरत है | इनका प्र यये 
ह्यबहार हनओ, निरताई एवं ।नस्पूृह॒ प्रम या यातवय है।य आय से कभी वष्ठ नहीं 
गना चाहत उपनी और से हां बगयर व ने कछ दल रहना चारत है| सच प्रम 
की यह ज्याति यापार या प्रत्यया दिया में सय उटक्री रहती ह। इनम कवल 
परिवार प्र अवया गिय्र पमर हों नही अप उन समरात सॉहिह्यद संस्कृति आर थर्म 
वे प्रति भी जगा अनुराग भरा ह व है। आपनो प्राचान सभ्यत्ग कटा ये भक्त | 
यहीं भक्ति हना रहने सहन और २उभाय यी सादगी वे रेप मे हमार सामन आती 
है किन यार सादगी सर्गाति आर रय' मायियता या | साथ नहीं छाती । !! 

प्रसादश ने कविता झहानी भाटा पनन्‍्यास नियव वीय । विवाआ मे कार्थ 
विया। उीयन 4 ऑतच्तम गमय मे गई या ते घसग प्रात हो छयी था। गाच्त्य 
मे उनया रथान बन चक्का गे पर आया +क परिथम के कारण उनका शरीर भी शिविल 
हो चता था। जगान5 प्रा नी से लोग्न 9 वाद ही वे अस्थरथ हो गये। लोगो न 
उन्‍्हं वहतग समझाया | »।प जजयाय वरिवतन के ।नए बाहर चल णाड़ाए, पर 
वे न मान । वे नियटितादी थ और परिस्थिगणि ने “नह इस अश्श्य जाक्त पर विश्वास 
करन का लिए पिया वर दिया ॥। दिन पर दिन राग यठता ही गया उन्हें यक्ष्मा 
हा गया था आर हिन्दी वा यजर वी रतनाआार ॥$ नवम्मन- ॥037 ₹ वा प्रात काल 
एस संसार से उठ रया जोर छा गया अपन ऊत्व वार ऊृतिय का सोस्भ, जा 
यगा तक मानयता को आना देगा रझशगा। प्रसाउजी राष्टीय रात हए भी अपनी 
साम्कृतिक धारणाओं मे अन्त्यप्टी व ह | उनका साहित्य मानवता की व्यापक और 
उदात्त भूमि पर राहा है। प्रणाट ने हींगल वे अनुसार अपने जायन को ही काव्य 
बना दिया। 

प्रेमचन्दजी न उनव॑ नाटका हा देराकर आक्षैप लगाया था कि ये गड़ मुर्दे 
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उखाइते है, किन्तु 'ककाल' के निकलने पर उन्होंन उसकी प्रशसा की। साथ ही 
प्रसाटजी से क्षमा मॉगते हुए कहा था कि यदि मेरी कट्ट आलोचना से आप हिन्दी 
का ऐसी महान्‌ कृतियाँ दे दिया करे, तो मै सौ बार आलोचना करूँगा। अपने युग 
के ये दोनो महान्‌ रचनाकार प्रातःकानल वेनियाबाग मे मिलते थे | “गीतिका” का प्रथम 
सस्करण लगभग ॥936 में निकला था। प्रसादजी ने उसकी भूमिका मे लिखा, 
“निरालाजी हिन्दी-कविता की नवीन धारा क॑ कवि है और साथ ही भारती-मन्दिर 
के गायक भी है। उनमे कंवन पिक की पचम पुकार ही नही, कनेरी की सी एक 
ही मीठी तान नही, अपितु उनकी गीतिका मे सब स्वरों का समावेश है ।॥" 

कविता के क्षेत्र मे वे किमी कवि विशेष से प्रभावित नहीं हुए । “सस्कृत मे 
कालिदास के काव्य से उन्हे प्रेम था और वे प्रायः उसका अध्ययन करते रहते थे । 
इसके अतिरिक्त पडितराज के भामिनीविनास से उन्हे विशेष प्रेम था, जिसका छन्द 
'अये जलधिनन्दिनी' वे प्रायः मित्रो को सुनाया करते थे ।”!? हिन्दी मे वे भारतेन्दु 
की भावान्मक प्रणात्री की प्रशमा करते थे | रीतिकान क कवियों में भी उन्हे घनानन्द, 
देय आदि की भावप्ूर्ण रचनाओ स रुचि थी । 'बठरा बरसे, ऋतु मे घिरि कै, नित 
ही अखियाँ उघरो बरसे' उनक मित्रो ने कई बार उनके मुख से सुना था। उई कविता 
म शमा ओर परवाना कं प्रमग को वे अनेक प्रकार से कहते थे। जिस समृय प्रसाद 
साहित्य में कार्य कर रह थ, रवीन्द्र की पर्याप्त ख्याति थी | एक बार वे काशी आय 
हुए थे। प्रमादजी उनस मिलने अर्दली बाजार क॑ टैगोर-निवास में गये। लगभग दो 
घटे तक बातचीत होती रही । उसी समय गुरुदेव ने बताया था कि हिन्दी मे व॑ कबीर 
आठि से अधिक प्रभावित हे ओर उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्हें वैष्णव कवियों 
से प्ररणा मिली है | प्रसाठजी ने हिन्दी की प्रगति क॑ विषय में कहा था कि आज हिन्दी 
का कवि परम्परा का स्वीकार्ता है किन्तु उसमे नूतनता है। 

आऊ 'प्रसाद मन्दिर” पर नागगी प्रचारिणी सभा का प्रस्तर लगा हुआ है, जिसम 
उन्हे “हिन्दी की नवीन शेली का प्रवर्नक' कहा गया है| प्रसाद कवि ओर व्यक्ति दोनो 
रपो में महान है, इसे जान लन पर उनकी रचनाओ क साथ न्याय किया जा सकता 
हैं| ]940 / में निरालाजी ने आदरणीय प्रमादणी क प्रति लिखा था : 


किया मृक्र का मुखर, लिया कुछ, दिया अधिकतर 
पिया गरल पर किया, जाति साहित्य को अमर | 


प्रयाठजी की रचनाओं में उनकी चेतना निहित है। प्रेमचन्दजी ने कहा है, 
“लराक क पास होता ही क्या है, जिसे वह अलग-अलग बॉट ठे। लेखक क॑ पास 
तो उमकी तपस्या ही होती है, वही सवको वह दे सकता है। उससे सब लोग लाभ 
भी उठाते है | चेक तो अपनी तपस्या का कुछ भी अश अपन निए नही रख छोड़ता । 
और लोग जो तपरया करते है, वह तो अपने लिए । लेखक जो तपस्या करता है, 
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उससे जनता का कल्याण होता है | वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता ।”!! प्रसादजी 
के जीवन की विशेषता यह थी कि उनके भाव और अभिव्यक्ति म वह्त अन्तराल 
नही है | स्वन्छन्दतावाडी कवि न यथार्थ भ्रमि पर खड़े होकर जिस सार्वभौमिक साहित्य 
का निर्माण अपनी कशल तृूनिफा से किया हैं वह आनेयाली मानवता का प्ररणा दंता 
रहेगा । 7स महाकवि न किसी परम्परा विशष का अनुमादन नहीं किया और उसका 
व्यक्तित्य एसा है कि उसका अनुकरण भी सम्भव नहीं। 


जी. कु. पैडे 92 


ञ्चे 


0 
|] 
2 


अकन 


3 


संदर्भ 


रावसन गटोे पे 320 

सुमित्रा गुताई 95] अर, का बन लेख 
संगम 8 फरवरी ।95] पर 4] 

जो रन लाइ जे आय हज वाचड्स भाग | पे 6 
नन्‍्ददुनार गाजयवी जयशकर वख्याह प्रू $य 
रामबन्द्र शुक्ल वि गामणि भाग 2 4 ॥4% 55 
संगम (प्रसाद स्मति अक्र)। ॥& 9रयरी )०0$| पर 4. 
एमिल लुझावग ग?र पे 82 

जागरण 3] अफक्टृत! 9७३32 

आँपा प्र 6 

जागरण 3] अयस्ट्व [932 

नर यारा फरवरी [9%, 

शिवराना प्रमचद भर मे ए 340 


प्रयाद का व्यक्तित्व / 47 


'इन्दु” की प्रगति 


प्रसाद का साहित्य एक क्रमिक यिक्रास के रूप मे सग्म्‌गा आता है | ३ निरन्तर 
भावना तथा कना के क्षेत्र मे गतिमान हाता है । (चित्राधार' का कयि अन्त में वामायनी!' 
के प्रौद रचनाकार के रूप मे प्रतिष्ठित होता है। हन्द' की फाउना मे प्रग्गद क 
व्यक्तित्व विकास का इतिहास निहित है और इस दृष्टि से इन पत्र पयाजा का 
आ पयन आवश्यक ह | प्रसाद क कछ पूर्व है गप्तजी हरिऔपरी आर पाटक 
आदि कवि आचार्य द्विवेदी की छाया म कार्य कर रह थ। “मरस्वता पत्रिया इग 
पारा का प्रतिनिधित्व करती है । “इन्द' के साथ छायावाद युग का आरम्भ हाता है | 

प्रसाद क जीवनवृन मे ज्ञात हाता है कि नौ वर्ष की अवस्था मे ही उन्होंने 
एय सव्वया ब्रज्भापा म लिस्यक़र अपने गुरू रसमयसित्द' का दिशाया था। यद्यपि 
॒स समय राटीयाजी का साहिय की भाषा वनाने का प्रयत्न हा रहा था किन्तु अभी 
तक बढ़ अपनी निर्माणावस्था मे ही थी । ग्य के क्षत्र म तो गागेयोती का रवीकार 
क्या जा बगा था किन्‍त गाय वा माध्यम प्राए प्रन्‍भाषा बनी हरई थी | दिवदीजी 
के प्रयास से उगम -वाकरण आर्ट की दृष्टि से सतार हुआ था वन्‍्त लालित्य और 
मसरसता का अभाय था। उसके रूखपन के का शुगार रस के किन ऑर सवैयों 
मं अब भी वत्रजमाषा चल रहा थी। इसके अतिरिक्त झांय गाप्टिया में र्मस्पार्पातियों 
का प्रचलन था । स्पय प्रगादजी के यहा सस्कृत, हिन्दी पारसी के ववि जपनी रचनाएँ 
सना थ। वास्तव मे कवि के जीवन की यहीं प्र यम प्रर्णा थी। उस प्रकार वाव्य 
की दृष्टि से अधिक परियर्तन उस रमप मी ने हुआ था | हरिओ 4जी, प्रप्तजी आ्डि 
न अभा थभी कार्य आर्ग्म किया था। एसी स्थिति म प्रसादणे ने ब्रजभाषा मे 
कवापर उपनाम से कंयिटा आरम्भ की। काव एस वेभवपुर्ण और समद्धिशाली 
वातावरण में उत्पन्न हुआ था कि अल्प आयु में ही जीवन की विषमता, देश की 
गजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान समग्भय नहीं था | इस कारण 
आरग्भिक काव्य म घर के वातावरण की छाया है| परिवार म ह्ानवाली शिव की 
भक्ति स भी काये अनुप्राणित हुआ और यहाँ भक्ति भावना को स्थान मिला | साथ 
ही परम्परा से चन्नी आती शृगारिकृता भी मित्रती है | किन्तु यही ह़मे कवि की प्रतिभा 
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के सकेत भी प्राप्त होते है। 

प्रसाद की कविता लुक-छिपकर आरम्भ हुई । वे दूकान पर वैठे-बैठे हिसाब 
के बहीखातों पर लिखते थे। सरस्वती और लक्ष्मी का मिलन प्रसाट के जीवन की 
विशेषता है। जब कभी बडे भाई हिसाब क॑ साथ कविता की पंक्तियाँ देख लेते, तो 
मुस्कराते, कहते, 'लडका है, ठीक हो जायगा । अपने गुरु “रसमयसिद्ध' के कहने 
से प्रसाद ने एक-दो बार कवि-समाज के बीच अपनी कविता सुनाई थी । वे आशुकवि 
भी थे। एक बार उनके घर पर ब्रजभाषा क॑ कुछ कवि बैठे थे और एक समस्या 
पर विचार हो रहा था। प्रसादजी ने वही बैठे बैठे समस्यापरर्ति की और एक सवेया 
लिखकर उस प्रकार सुनाया : 


भई ठीठ फिरे चल चचन च्वै, यह रीति 'प्रसाद' चलाई नई। 
नई देखि मनोहरता कतहूँ. थिरता इनमे नहि पाई गई। 
गई लाज स्वरूप सुधा छबि वी न तबो उनकी कटिलाई गई। 
गई खोजत आर ही टार तुम्हे अंखिया अब तो हरजाई भई।। 


उस समय प्रायः कात्रिता क॑ प्रकाशन का सहज साधन हस प्रकार की गोधष्टियाँ 
थी । हिन्दी समाचार-पत्रो की ठशा शोचनीय थी। उनत्रे गैशव-मरण के कारण प्रायः 
व्यक्ति पत्र निकालने का साहस न करते थे। धीरे-धीरे स्थिति में परिवर्तन आया। 
प्रथम बार प्रमाद का कविता, 'भारतेन्द' (जुनाई 4906 ई.) मे प्रकाशित हुई : 


सावन आए वियोगिन को तन, 

आनी अनग नगे अति तावन। 
तावन हीय लगी अबना 

तडपै जब विएजु छटा छवि छावन || 
छावन कैसे कहूँ मै विदस 

लगे जुगुनू हिंय आग लगावन। 
गावन लागे मयूर “कलाधर' 

ऑपि के मेंव लगे वरसावन।। 


आरम्भ 


प्रमादजी वे: कवि-जीवन का वास्तविक्र आरम्भ ७७9 ई. से होता है। उन्होने इसी 
ममय एक मासिक पत्र के प्रकाशन की व्यवस्था की | इसके सम्पादकत्व का भार 
उन्होने अपने भाजे अम्विकाप्रसाद गुप्त को सौपा। इसका प्रथम अक कला ॥, 
किरण ॥, श्रावण शुक्ल द्वितीया रवत 966 को प्रकाशित हुआ | इसका लक्ष्य कवि 
प्रसाद ने अपनी कविता में इस प्रकार व्यक्त किया : 


'इन्दर' की प्रगति / 49 


राज्जन चिन् चकारन को, हलसावन भावनपुूरों अनिनदु है 
मोहन काव्य फ्े प्रेमिन के हित साँच सुधारस को बलिबिन्दु है 
तान प्रयाश प्रसार हिए बिच, एसो नो मरखता एमबिन है 
कात्य महोदा्रि ते प्रकट्या रस रीति कला ग्रुत पृरग इन्द्र है 


इस प्रकार प्रसाद ने काव्य में रस, रीति और कला के समन्वय यो महत्त्व 
दिया । 7प यावता मे अ्रजुभापा के शब्दों को नवीनता दी गयी है। ज्ञाग, प्रकाश आदि 
शब्द इसी प्रकार ऊ है। साथ ही अभिव्यजना मे एक मोजिकता है | काय का भारतीय 
परापरा + उनमार ग्रहण किया गया जिसफ्रे अनार्गत समस्त साहिय आ जाआ 
है | प्रमादणी न य्यापफ अर्थ में काय का प्रयोग फ्िया हे। 'इसी कारण याव्य के 
मदासागर से यट न्दु निकल रहा है जिसमे रस रीति और कला है। पस्टावना 
म॑ कहा गया गाहित्य रयलन्य़ प्रकृति सर्वतागामी प्रतिभा के प्रकाशन का पार॑णाम 
है | वह गिसी मी परतन्‍्जता का सहन नहीं कर सकता समार में जो गछ सत्य और 
सुन्दर हैं यही साहह्य का यिषए है। साहित्य कवल सत्य और सान्दस की यार्ग 
काय संय मा प्ररिष्ठित और सान्उर्य या पूर्ण र॒प से विफपित मर वा है आनन्दमथ 
हटये यो जनुशी।न में आर रयान्त आनाचना मे उसी सत्ता दगी जाती है। 
टसी भय में प्रषाए ने जे रशाण्य कांयेला, तथा प्रवति सौन्य्य लेख लिग्ये । 
शारदा अवया सरण्यती बनना की परम्परा प्राचीन काज से चत्नी आती है। सगफत 
क प्राय सभी कयया की काठेगा मे सरस्वती वी वन्टना आरण्म मे ही यो गयीं 
है। झाविदास में कहीं कहो शिय यी उपासना भी है जैसे मालगिक्राग्निमित्र से 
पिन भक्ता 3 मनयाडित पज देन वा अक्षय भारार पाप हाछ हुए भी जा कयल 
ञ“गगहींस पर जा है अद्भभाग मे अपनी प्रियतमा को ररान पर मी संसार 
वे भागा सं जिन मन य4रक्त है अपन आट रूपों से सपार का पालन पाषण करके 
भी जिनसे आभेमान दर ह ऐसे समार के स्वामी शकरजी पाप को आर माग्नयानी 
हमारी वृद्धि शा समाय की आर प्रयन करे 5। रघुयर, अभितानजशावहरण 
विक्रमोर्वगो आई के आरभ मे भी शिव यउन्दना है। भक्त ऊवियों ने अपन पर्य 
का प्रणाम क्या । न्‍्टी कयिया में सुर ने उन्‍्दों चरन कमल हाण्सि्ट के रास अपनी 
थद्दा व्यक्त को तुलसी ने काव्य का राम का प्रसाई मानफर अनक दा का 
बन्दना वी | टसऊ अधिरिकत रीतिकाजीन अववा अन्य शगारी कयि भी गार्य जया 
सरस्वती या वन्दन करते है। फशय ने अपनी चमनन्‍्कारी शैवी म यानी जगरानों की 
उदारता वरवानी जाय एसी मति उ्ठित उठार कौन की भई'” क द्वारा सरसाती पूजा 
फ्री । कपयि्ण सरस्वताों से आशीर्याद लेत थे क्योकि कर्यिता उन्हीं का यरदान है। 
प्रयाद की उस जारठाप्टक काँवता में इसी परम्प्णा का पालन है। शैय परिवार के 
होन के कारण व शित भक्त थे। नौ वर्ष की अवस्था मे उन्होंने जो प्रथम रचना की 
थी उसमे शायर ऊी स्थुति है। “इन्दु' की प्रथम क्रिरण में शारदा से वन्दना करते हुए 


50 / प्रसाद का काव्य 


कवि सम्भवतः पत्रिका के दीर्ध जीवन का कामना करता है। लगभग बनीस पंन्तियों 
की इस ब्रजभाषा कविता में शारदा को अनेक गुणों से विभूषित किया गया है। 
कवि ने भक्ति-भावना प्ले प्रेरित होकर वचन्‍्दना की डै और अपना 'कलाथर' 
उपनाम दिया है। इसके पश्चात्‌ कवि सरस्वती के रूप-गुण का वर्णन करता है। 
शारठा रस की मूर्ति है। एक हाथ म॑ शुध्र कमंडल है, दूसरे में विद्यारस का पात्र । 
वीणा भी बज रही है। इन्द्रधनुष पर विद्युत्‌ की भाँति शाग्दा विराजमान है, अन्त 
पें कयि कहता है : 


व्रद्मतोकबासिनि, जय कविकुल कंठनिवासिनि 
ननन्‍्दनबीच विहारिणि, जय मराल वर वाहिनि 
ईशभक्त सुखदायिनि, ध्यावत नित प्रति नारद 
विद्यामृत वरषाकारिणि, वन्दे जय शार्द । 


इस प्रकार हिन्दी की रीतिकालीन चमत्कारी परम्परा पीछे छूट गयी है। केशव 
से तो पितु के चार मुख, पूत के पाँच मुख और नाती कं षटमुखों से वर्णित किये 
जाने पर भी वानी जगरानी की उदारता बनी रहती है। प्रसाद की स्तुति कालिदास 
की परम्परा क॑ अधिक समीप है। कवि भक्ति-भावना में वरदान माँगता है। इसके 
अतिरिक्त इसी किरण एक के 'प्रकृति-सौन्दर्य/ लेख में कवि ने उसे “ईश्वरीय रचना 
का एक अद्भुत समूह” माना है। लेखक के अनुसार वह अद्भुत रस की जन्मदातृ 
है। प्रकृति के पल-पल परिवर्तित स्वरूप में उसका सौन्दर्य निहित है। ग्रीष्म, पावस, 
शरद, शिशिर, हेमन्त, वसन्त सभी मे प्रकृति की सुषमा है। अन्त में कवि प्रकृति को 
देवि मानकर उसकी अपाः रूप-राशि पर आश्चर्यचकित होता है और उससे एक 
तादातय स्थापित करता है : 'यह सब क्या है, हे देवि, यह सब तुम्हारी ही आश्चर्यजनक 
लीला है, इससे तुम्हारे अनन्त वर्ण रंजित मनोहर रूप को देखकर कौन आश्चर्यचकित 
नहीं हो जाता / (चित्राधार : पृ. ।25) | 

आगे चलकर इस प्रकृति भावना का विकास हुआ | प्रसाद के काव्य में प्रकृति 
एक पृष्ठभूमि बनकर आयी है और उसका मानवीय भावनाओं के साथ तादात्म्य 
स्थापित होता है। प्रकृति का स्वतन्त्र वर्णन प्रसाद के काव्य मे कम मिलता है और 
उसके व्यापक रंगमंच पर उनके पात्रों की भावनाएँ क्रीौड़ा करती हैं। अरुण से 
कोकिल पूछ लेता है : 'छिः, कुमारी के सोए हुए हनदर्य पर दृष्टिपात करनेवाले धृष्ट, 
तुम कौन ? प्रसाद के प्रतीक-विधान में भी प्रकृति के नाना रूपों का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। श्रद्धा मेघ-वन बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल है। काव्य-विकास के 
ताथ-साथ कवि की प्रकृति चेतन और सजीव होती है। साहित्य में विश्व सुन्दरी 
प्रकृति में चेतनता का आरोप संस्कृत वाइमय में प्रचुरता से उपलब्ध होता है। यह 
प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद सौन्दर्य के शरीर त्वं शम्भो का अनुकरण मात्र 
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है। वर्तमान हिन्दी मे इस अद्दैत रहस्यवाद की सौन्दर्यमयी अभिव्यजना होने लगी 
है, वह साहित्य मे रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। इसमे अपरोक्ष अनुभूति, 
समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा अह का इदम्‌ से समन्वय करने का सुन्दर 
प्रयत्न है ।! कवि ने शैशव काल मे प्रकृति के जिस मनोरम रूप को देखा था, वह 
उसके काव्य मे बोल रहा है। इस प्रकार प्रकृति भावना का उत्तरोत्तर विकास होता 
गया। 

दूसरी किरण मे प्रसाद का “प्रेमपथधिक” प्रकाशित हुआ। यह एक 
आख्यायिका-कविता है | कथा के आरम्भ मे पथिक अपने नगर को छोडकर चल पडता 
है। पी कहाँ की ध्वनि सुनते ही उसकी वेदना जाग्रत हो जाती है। वह बढ़ता चला 
जाता है। सरोवर के निकट जल पीकर फिर चल पड़ता है। निर्जन प्रदेश मे बिखरी 
हुई प्रकृति की उस अनुपम सौन्दर्य-गाशि को देखकर आनन्दित हो उठता है। पय्रिक 
को आभास होता है कि आज भी प्रकृति मे वही स्निग्धता है, उतना ही सौन्दर्य । 
कोई व्यक्ति नेपथ्य से पथिक को प्रेम-पथ की विषमता वता देता है। प्रेम का नवीन 
सन्देश पाकर उसे एक नयी चेतना मिलती है। तभी स्वय प्रेम विहँसकर कहता है 
कि प्रेम का मिन्धु विस्तृत है। अन्त मे कवि कहता है: 


भा दुर्बल दीन तन, अरू नैन से जलधार | 
वही आशा छॉह रट, पुनि हाय बारहि बार || 


ब्रजभाषा की इस कविता में कवि ने प्रेम की परिभाषा प्रस्तुत की और 
उसे सार्वभौमिक स्तर पर लाकर प्रस्तुत किया। इस प्रकार शुगारिक पक्ष के दूर 
हो जाने से उसमे एक निर्माल्य आ गया है। प्रमाद का यही प्रेम दर्शन अन्त में 
आनन्दवाद मे परिणत होता है। प्रेम को जीवन की अमूल्य निधि माननेवाल इस 
कवि के काव्य-विकास मे 'प्रेमपथ्रिक' का विशेष महत्त्व है। आगे चलकर माय 
शुक्ल5, 970 वि. को स्वय कवि ने इसका परिवर्तित, परिवर्द्धित, तुकान्तविहीन हिन्दी 
रूप प्रस्तुत किया | वारतव मे इसकी रचना 962 वि. में ही कवि ने कर जी थी | 

तीसरी किरण (आश्विन शुक्ल से. 966) में शारदीय शोभा, प्रभात, रजनी, 
कमलिनी, भ्रमर, मानस कविताएँ प्रकाशित हुई | शारदीय शोभा के अन्तर्गत प्रभात 
का वर्णन किया गया है। मधुर समीर विल्रास कर रहा है| विहंग कलरव में तन्मय 
है| दिवाकर अपने करो को पसारता जा रहा है। भ्रमरो का दल सरोरुद् देखन में 
व्यस्त है। समस्त शस्यश्यामला जलकणो से पूरित है । इसी शारदीय शोभा के अन्तर्गत 
कवि ने रजनी का चित्रण किया है | सुसन्ध्या के आगमन से रजनी और भी सुन्दर 
प्रतीत हो रही है। प्रभात का सा विहगम-कलरव, दिवाकर की किरणे, 
अरविन्द-विकास, ओसकण अब नहीं दिखाई देते, फिर भी रजनी सुन्दर है। कमलिनी 
और भ्रमर पर केवल चार-चार पक्तियाँ है| परिवेष्टित, प्रकाश, स्वर, मधुपावलि आदि 
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शब्द खडीबोली के है । इसके अतिरिक्त कवित्त, सवैया का भी इसमे अनुमरण नहीं 
किया गया | इसी तीसरी किरण में (पृ. 42) 'मानस' कविता है। मानस को कवि 
ने मानसरोवर की भाँति विमल और विशान माना है। उसमे चिन्ता, हर्ष, विषाद, 
क्रोध, निर्वेद, लोभ, मोह, आनन्द आदि क॑ भेद निवास करते है। मनुष्य इसी के पुलिन 
पर बैठकर अनोखी तरगो की मनमानी तान सुनता है। इसमे आशा के रत्न और 
मुक्ता भरे हुए है। कल्पना का भी खोत यही मन है, दुख मे इसे व्यथा होती है। 
उसमे अत्यन्त सक्षम भावनाओ का विकास है। इस प्रकार कवि मानव-अन्तरतम के 
रहस्य छने का प्रयत्न कर रहा है। उसको अभिव्यजना शैली मे नवीनता है। कवि 
में प्रगति दिसाई देती है। अन्त में वह मानस को सम्बोधित करते हुए कहता है : 


तव तरग की सीमा यहि विधि नाहि, 
खेलत जा मई चित मराल सुख चाहि। 
“यित्राधार : पू 43 


चोथी किरण (कार्तिक शुक्ल 2, सवत्‌ 966) मे 'प्रेमराज्य' क्रा एक खण्ड 
प्रकाशित हुआ जा 909 ई मे पुस्तकाकार आया। सम्पादक ने लिखा था “प्रवन्ध 
वडा होने के कारण तथा आप सज्जनो की सेया मे उपठार देन हेतु उक्त बावृ साहब 
ने स्वय पुरतकाकार पृथक प्रकाशित करा दिया है। अतणव अब आगामी बार से 
इन्दु' मे प्रेमग़ाज्य प्रकाशित न होगा । 'प्रेमगज्य' की कथा दो भागो में विभाजित 
है । पूर्वार्द के आरम्भ मे टानीकाट की युन्दरभमि का दृश्य है। सूर्यकेतु महाराज की 
सेना यवनों से युद्ध के लिए प्रस्तुत है। सिहद्वार पर नरेश सेना का निरीक्षण कर 
रहे है। तभी पाँच वर्ष का छोटा सा धानक आ गया और नरेश ने प्रत्र का मस्ब चूम 
लिया | वे बोले कि मे तुम्ह टेखकर प्रिया का वियोण भूल जाता हूँ। वीरकर्म कर 
रहा हैँ, समझ नहीं पाता कि तुझे किरके हाथ सौप दूँ। तभी एक भीन ने 
आकर राजा से उस बालक को माँग लिया और राजा ने राजकुवर उसे दे दिया | 
युद्ध फिर आरम्भ हो गया। मह्यराज ने शक्ति का प्रदर्शन किया पर अन्त म वे मारे 
गये | कवि इसके पश्चात भारतभूमि की महानता का वर्णन करता है। इक्ष्वाकु, दुष्यन्द 
आदि महान्‌ यशस्वी राजाओं ने यही जन्म लिया | वह अनेक शूरवीरों की चर्चा करता 
है। * “सेनापति रणक्षेत्र से भाग आया था ' उसने घर लौटकर देखा कि उसकी पत्नी 
नही है। उसन अपनी वानिका ललिता को चूम लिया। तभी उसे अपनी पत्नी का 
पत्र मिला कि तुम्हारे रहते महाराज स्वर्ग केसे चले गये ? संनापति को पश्चात्ताप 
हुआ; वह उत्तर की ओर चल पडा ।' 

यह भील जाति के जीवन की कथा है। उत्तरार्द्ध मे एक वाना अपने सहज 
सौन्दर्य से वन को उललसित कर रही है। वह प्रमनो की माला गँध गहीं है। इतने 
मे एक युवक आकर उसके दृग मीच लेता है| बाला कह उठती है-'चन्द्रकेतु' | दोनो 
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प्रकृति की उस विशाल सुन्दर गोद में आनन्द मनाने लगते हैं। तभी भीन बालक 
आकर कहते हैं-हम चन्द्रकेतू और ललिता को राजा-रानी बनाकर सभी सहचर प्रजा, 
अमात्य, सैन्य सेनानी होंगे। शिल्षा के सिंहासन पर, वे मणि का हार और कुसुम तथा 
कलियों के मुकुट से सजाकर उन्हें बिठाएे हैं। सभी बालक प्रसन्न हो उठते हैं। वे 
पथिकों को निर्भय लूटने को कहते है, पर चन्द्रकेतु कहता है : 


अहो लखो यह विश्वेश्वर की सूप्टि अनूपम 
शिवस्यरूप तिन माँहि, विराजत लखि सबही सम ! 


वह संसार को शिव वा अव्यक्त स्वरूप मानकार प्रत्येक प्राणी को प्रेम करने 
का सन्देश देता है | शिव प्रेम का ही स्वरूप है | वात्रक उसे दादा कहकर आजा स्वीकार 
करते हैं। तर्मी एक तपरवी आकर चन्द्रदांतु और लजिता का वरदान देता है कि वें 
दोनों प्रेमराज्य के स्वामी बने रह | बालको के पिता वृद्ध भील भी उनकी अभ्यर्थना 
बरते हैं। अन्त में : 


वह किशोर नव चचछकंतु ललिताहु किशोरी 
तनमय लखतल परबपर इकंटक अदभुत जोरी ! 
लखे नवल या. प्रेमगाग्ण उति हवे आनच्दित 
चर्माक उठयो नंद चारु चन्द्र तारागण वन्दित | 
“चित्राधार : पू. 69 
पॉचदी किरण मार्गशशीर्ष शुक्ल 5. रंवत्‌ 4966, पृ. 77; में 'ऋल्पना सुख' 
कविता प्रयाशित हुई गिसमें उसे सुलयान और मनृप्य जीवनप्रान वा गया है । 
प्रत्यक्ष, भावी, भूत सभी को रैगन के शक्ति इसमे है। विश्व कच्पना की छाया मे 
विधाम करता #। वह व्याकुल नर का मौत है। शलव के मनोहर चित्रों को 
अंकित करने की शत, उसमे है । आशा और रफूर्ति का सचार इसी के द्वारा होता 
है| मनुष्य को यही आकर सुख मित्रता & | अन्त में कवि कल्पना को विकसित रूप 
में देखता है : 
वह प्रेममय संसार | नव प्रेमिका को प्यार | 
वाल्पित सछाया चित्र | बह रचहु तुम जममित्र | 
“चथित्राधार : पृ. 44] 


इस प्रकार कवि कल्पना की व्यापकता का अंकन करता है | इसी अवसर पर 
कवि की स्वतन्त्रता का आभास मिल जाता है। अन्तिम पंक्तियों में चित्र और मित्र 
का प्रयोग साग्वय के आधार पर किया गया है। यही प्रवृत्ति क्रमश. विकसित होकर 
प्रसादजी का छन्दों की स्वतन्त्रता प्रदान वारती है। छायावाद-युग में कल्पना कवि 
की आशध्यदवी थी। भक्ति की परम्परा पीछे छुट चुकी थी । प्रसाठ के आगामी चरण 
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का बाधाग टस स्थान पर मिल जाला है। छाद्ावादी रवयियां ने कल्पना का 
सगरा है 


कल्पना के वानन 23] रानी -गिगला 
वन्पना ये ये गिग नादान -पन्‍्न 


हए। किरण (परौप सवत ॥966, पृ 85) मे यनवासिनों बाला प्रवाणित हई 
जा एक हई4, फावता है। आरण्म में वणय मरपि का तपातनर सशोधित €। रग्गल 
फ्ग्य, ह॥०, जयाक आज य वृशक्ष लगे हुए है। मानती दापक, नवश्ल्निका वे 
सन * ५ए। कगमित हा रू ह। पतन सारभ का सन्देश वहन वर «। है । प्रयग्वदा 
[7 बा, । मातनिन ये होर यटी हुई है। जेना वा मण्य एर पतित्र भाव है। व॑ 
पृगन मगहर बनालाए सुन्दर प्रताह होती है। ठभी विपम्बदा बरती है कि सामने 
आओ दाउबालात का जग गगमकतिशाओ वा भरकर मरझाई एग रहा है | इनम सम वर 
मरन्द गशा। शगनत सुन्दर रुप सरग सभी वा है, उन्तु ॥प्क परिमत पर मय॒बर 
भी तान॥। आ। मयत्ःय मं! मं वैवाह सम ठिवक नरी। अनसाण अपनी सी 
ये. ये बन पर राझ उट»आ' ६, ] व 7 # 4 बन मे ता 2४ अन्य सननदाला 
ने कया « पिर तम वयों खे+ २४७7१ । बन मे शाह मर नादता शा हा कोन देगन 
शराथगा । ४ बाजापवा ला 4, 6. वर है अगर जा बा शच्न वरना हागे। 
गप्रत ला वे ययाग में मादा एर भा एए्रहा ज़ी सा) भी शामाओु झलक 
॥ 7 हवन ता के, म| उन जशाभय * ' शायन्त वा 7९ जाम गनत हो पफ्रिग्म्वदा 
नाक उठती है । जैसे डर, एह थ बे ०७.ती हट गा। ह झा पायर शवस्तसन्ग 
अपनी सी " या मा गभ। वन , 0 यतहार हवा शी पर उसने ॥7 भे समाचार 
जे 7ि.। | गारगा आय 4४ नहीं यग 2] | मं द्ववच्त + मे सिने हागा। बनयाला 
ले पाए के परम मे पाग। हो गे है, भा हय्ययां व कया प्ठही तभी दाष्याप 
7 शिप्य गोला का। आप 3 विधण में पार अऑग्निरथराणा में चता जाता हैं | 
वे दाना भी एस वे थास शत 6 शकासर वेट जानी है। गालव अपषि वा प्रणाम 
बृर ब++ ६ के महारायत 75 नत मीनेव के जाप से मऊ हो गये ह, तेवर ही। आएश | 
जभी शवन्तवा दाएनत गौर उनया पत्र भरत ज्ाश्म भा पहुचते ह 

श॥जला, इष्यन्तओ बीच मे भरत सुहायत 
धम शान्ति वानन्द मनहों साथहिं दचनि आउत | 


सलियों जाकल ह|+र गले मित्री | उर शुद्ध तपायन मे वरुणा और प्रेम का 
प्रवाह उमड आया। थद्स्‍धा भक्ति और सरलता एक ही स्थान पर एकत्र हो गये। 
फ़िपएम्यदा भरत को गोद मे लफ्र वबारस्वार उसका मुस्य चुम ला थी। अनसर् 
शकुगतला य सा4 थी। 4 सरलस्वभाया वनवापी वनितार अनेक पशन करती जा 
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रही थी । प्रियम्वदा ने दुष्यन्त को उपालम्भ दिया । शकुन्तला दोनो को समझाने लगती 
है। इसी अवसर पर कवि प्रसाद नारी के प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। शकुन्तला 
कहती है : 


अब यह मेरी एक विनय धरि ध्यान सुने तू 
इनके विगत चरित्रन को नहि नेक गुने तू। 

जामे फिर नहि विछरै, सब यह ही मति ठानो 
सदा हमारे सग चलो अति ही सुख मानो । 


यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो उगी थी । सभी ने उसे प्रणाम किया । अन्त मे शकुन्तला 
ने अपने पिता महर्षि कण्य से दोनो सखियो, प्रियम्वददा और अनसूया को माँग लिया | 
कण्व ने आशीर्वाद दिया, सभी चल दिये। इस प्रकार 'वनवासिनी वाला' मे प्रमाद 
ने कालिदास के अभिजन्ञानशाकुन्तलम्‌ का सक्षिप्त हिन्दी सस्करण प्रस्तुत क्या । 
वनवालाओ क सौन्दर्य वर्णन में कवि की मौलिकता झलक रही है| भाषा मे परिमार्जन 
हो रहा है । महानाटक का एक खड़ कवि ने कुशनतापूर्वक प्रस्तुत किया | इससे यह 
स्पा्ण है कि प्रसादजी इस समय तक कालिदास का गहरा अध्ययन कर चुकंब्धे । 

'इन्दु' को पर्याप्त ख्याति हो चली थी और उसने अपना एक स्थान बना लिया 
था। उसके प्रत्यक अफ पर लिखा हुआ आदेश वाक्य 'रस, रीति कलायुत' इसके 
उर्दैश्य का स्पष्ट करता है| कवि ने स्वय उसकी प्रथम किरण की प्रस्तावना मे साहित्य 
का मानदड स्थाण्ति किया था। आरम्भ में प्रकाशन सामग्री की कठिनाई होन से 
प्रसादजी स्वयं जपनी अनेक रचनाएँ दे दिया करते थे, पर “न्दु' की नीव जमने स 
यह ऊकॉठनाई न रहा | आटयी किरण (फाल्गन शुक्ल स 966) होलिकाक थी। इसम 
प्रसाद न भक्ति (पृ 22) शार्षक लख दिया था। कावे ने थद्धा के जिस महान रारूप 
का प्रिकास 'कामायनी” में प्रस्त्त कया उसका आभास इस लंख द्वारा मिल जाता 
है| श्रद्धा-भक्ति म॑ समन्वय स्थापित करते हृए प्रमाउजी उन दोना मे अधिक अन्तर 
नही मानते। सस्कृत के थ्रद्धाभक्ति ज्ञानयोगादवेहि' से कवि के ज्ञान का परिचय 
मिलता है। वह अध्ययन की ओर अग्रनर दिखाई देता है। अन्त मे महर्षि उपमन्य 
और परमश्वर का कपरानक भी उसन॑ प्रस्तुत किया है । कवि जीवन के अल्पक्राल 
म हा उत्थान पतन दख चुऊा था, विपनि के निर्मम प्रहार उसन झले थ | ऐसी अवस्था 
म॑ कलगत शैव हांने के कारण भक्ति में आस्था हो जाना स्वाभाविक है। प्रसादजी 
कहते है “उप चरण के सौरभ से तुम्हारी मानसिक निर्वचता दूर हो जायगी, तुम्हाग 
धाण अपूर्व मुगन्ध से आमादित हो जायगा । तुम्हारे पास चिन्ता, निराशा कभी फटकने 
न पावेगी।” (चित्राधार', पृ 38)। इस प्रकार जीवन के निराशाप्र्ण क्षणा म 
भक्ति भावना न कवि को साहस दिया | इसी होलिकाक में प्रसाठ की “रसाल मजरी' 
कविता (पृ 29) प्रकाशित हुई । फाल्गुन के अवसर पर आग्रमजरी दिखाई देने लगती 
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है। वृक्ष मधुभार से झुक-झुक जाते हैं; पवन मंजरी का सौरभ विखेरने लगता है। 
कवि का विचार है कि ऋतुनायक की कृपा से ही रसाल मंजरी को नवल रूप प्राप्त 
हुआ है। इसमें भीना मकरन्द है। सम्भवत: किसी मधुकर ने मकरन्द नही लिया। 
कवि मलयानिल से धीरे-धीरे आने क॑ लिए कहता है। कोकिल से वह विनय करता 
है कि तनिक दूर हटकर बैठो । तुम्हाग पंचम राग सुनते ही मंजरी हिल उठेगी । तुम्हारे 
नेत्रो की लाली वर सहन नहीं कर सकती | वह मधुकर को समझाता है कि तुम्हारी 
मधुपान की क्रिया अच्छी नहीं है। अन्त मे कहता है : 


चंचलता तजि देह अश् अपनी विचारि के 
मजु मंजरी पाइ भार दीजे सम्हारि के। 
“चित्राधार : पृ. 47 


इस प्रकार कविता मे कवि कोकिल, मलयानिल, मधुकर आदि से तादात्म्य 
स्थापित करता है। जड़ में चेतनता का आरोप उसने पूर्व हो आरम्भ कर दिया धा | 
इस स्थन पर वह वार्तलाप करने लगता है और यह सकंत दे जाता है कि 'चंचलता 
छोड दो ।' 
नवी किरण से 'इन्दु' ने नये वर्ष में प्रवेश किया । इसमें 
कवि की “ब्रह्मर्प' कथा प्रकाशित हुई जिसका आधार पौराणिक है | इसमे विश्वामित्र 
की महानता का बखान है | इसी कथा का अन्य स्वरूप प्रसाद ने 'करुणालय' में लिया 
है, जिसमे शुनःशेफ का वर्णन है। पौराणिक आधार पर लिखी इस कथा में कवि की 
प्रांजल भाषा के दर्शन होते है। “ब्रह्मर्णश कवि की प्रथम कथा है। 
टसवी किरण (वेशाराय शव 2, , पृ. 6॥) में “अयोध्योद्धार' 
नामक एक अन्य लम्बी कंत्रिता प्रकाशित हई। आरग्भ म कुशावती नगरी का 
वर्णन है। सुन्दर पक्ति चारो ओर फैली हुई हैं। विशाल भवनों में रल्नजटित शृगार 
हे | राज्यप्रासाद म कुश राजकुमार शयन कर रहे है। प्रातःक्राल कोई कामिनी 
कहती है : हरिश्चन्द्र, दिलीप, रघुवंश के तुम वंशज हो। | कवि वाल्मीकि ने उस कीर्ति 
का यशोगान किया है। राम क॑ सुराज्य का ही जग म नाम रहेगा। अन्त में कहती 
हैः 
एम उठाड रहे कुशवती, अर सोये रघुवर की ध्वजा 
उठि जाएहु सुप्रभात है, जेहि जागे सुख सोवती प्रजा | 
कुश उसके दुख-कंष्ट का कारण पूछते है | वह कहती है कि अवध नगरी आज 
पराधीन है, उसका वैभत्र समाप्त हो गया। उसका भाग्य ही बदल चुका है, आप 
उद्धार कीजिए | कुश ने वचन दिया कि वे कल ही अवध को उबारेंगे। दूसरे दिन 
कुश ने कुमुद को युद्ध में परास्त किया और इस प्रकार जयोध्या का उद्धार हुआ | 
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अन्त मे कुश-कुमुदिनी का परिणय हो जाता है। अयण्ध्योद्धार मे 'र्घुयश” दो एक 
कथा-खण्ड का वर्णन मिलता है | इसी के साथ राम सम्बन्धी सस्कृत ग्रन्थो का उल्नेख 
है, जो कवि क॑ अध्ययन का परिचायक है। उसने यह स्वीकार किया है कि इसमे 
कालिदास की परग्परा का पालन है। 'रघुवश' के सोनहवे सर्ग क॑ आरग्भ में कहा 
गया है कि लव आदि सात रघुवश वीरो ने सबसे बड़े भाई कुश को प्रमुख बना दिया 
वयोकि भ्रातृप्रेम उनके कुल का धर्म रहा है। इस कविता से कवि की रचना-शक्ति 
का आभास मिलता है कि वह प्रबन्धकाव्य तक जा सकता है। इसमे उसकी कएपना, 
नवीन योजना प्रस्फुर्टित हुई है | उसने राम्कृत के प्रियम्व॒दा, गुन्दरी तथर माजिनी आदि 
न्दौ का प्रयोग किया है। इसमे राष्ट्रीय भावना का भी आभास ममनता है। युवर्ती 
का अयोध्या का हीन दशा का वर्णन तत्कालीन सामा*क परिरिर्था” के निकट है। 
"सम प्रकार सम्भव है इस कथा से कवि का साशतिक जथ भी रछा शो । 
इसी अब, में सम्राट सप्तम एड्वर्ड के निधन पर सगपरादक ने ऋ्दिक शाक प्रकट 
किया | हसी पम् प्रसाद ने 'शादाच्छवास' नामक एवं छाटी सी कॉजे गे पुरतक भी 
प्रकाशित की धा। उसमे स्वर्गीय सम्राट सप्तम एड) या ।चत्र प्रस्तत शिया गया 
था | उसम ठा भाग थ। प्रथम भाग अथु प्रयाट' के अर "ठ वत्तीस एनिया थी जिसम 
नरपालबद सातव एडयर्ड के नियन का कवि जनम ने वर लता है। समाटब्ब) 
भील सागर कहा गा हैं। अनर मे बवि उनकी जआत्म' का शर्घन्त व लिए कामना 
करता है। 
ग्यारह किरण ( उ्येष्ठ सयत , पृ 8॥) मे, प्रसाद ॥ ने हिन्दी सार्शि 
मसम्मलन' शीर्ष बस में काव्य की विचन्‍ननना को । भरत शीएक कांयरत में प्रथम 
वार उनकी राष्ट्रीय भावना स्पष्ट रूप में सम्मुगग एा। बाय का दर है & उनया 
मुन्दर भारत आज नष्ट हो गया ह#। वह भारत मास [हद यर एहमर्गा या 372 
होने की जनुनय 'रता है। ऊच्तिम पक्ितया हैं 


बर0 दिवस दुख महँ बाते दे सुर। 
पधए हाट टिमागिरि पर भारत भाग्य 


छा 


३] जी जता ५ 
+ 
। 4" । 


एडचरई धप्नम के निवन पर लिएा गया दस राय 'वर्माणउ-समन टे। इसमे 
चौयीस पत्तिया है। कवि धरा का कामल हो जन के [ण यहल है वयाव्र उसी 
में गग्नाट सा रह है। शोकोछ$इगस' और 'सर्मात्र समन का बाद मे कल न एक 
पुरितका रथ में प्रकाशित करवाया। इस प्रकार कवि ने सप्राट के निप्रग पर शोक 
प्रकट क्‍या, सापर ही भारत की दुर्दशा से क्षुब्ध होवर राष्ट्रीय उदबोधन व गौत 
गाया। यही ठशा राजनीतिक, क्षत्र मे थी। देश-विदेश वे, पर्यटन से नेता ओ को नया 
प्रफाश मित्रा था। भारतेन्दु न भी इस ऋण का स्वीकार किया. पर साथ ही उन्हें 
दुख धा कि 'पै धन विदेस चलि जात यह॑ अति ख्वारा !/ भारतीय नेताओं में अग्रेजञा 
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के प्रति कृतज्ञता की भावना थी, किन्तु साथ ही विद्रोह भी। कुछ समय तक 
एक कशमकश चलती रही पर अन्त में गांधी की अहिंसा विजयी हुई | वे हिंसा के 
पक्ष में नहीं थे और वैधानिक उपायों से स्वतन्त्रता चाहते थे। सन्‌ 92 में लार्ड 
हार्डिंग पर बम फेका गया। इस पर बाँकीपुर में कांग्रेस ने सभापति क॑ भाषण के 
बाट, बरखारत होने के रिवाज को तौड़कर इस घटना पर दुख प्रकट किया। साथ 
ही प्रेस ऐक्ट का कई सालों तक कांग्रेस ने विरोध किया। 94 में इसी आशय का 
एक प्रस्ताव पास किया गया : हिन्ट्स्तान के लोगों ने जिस राजभक्ति का परिचय 
दिया है, उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इस 
राजभक्ति को और गहरी व स्थिर बनावे“॥” प्रसाद की इन दो कविताओं में 
राजभक्ति और राष्ट्रीयता का समन्वय है | 

बारहवीं किरण में स्मृति' शीर्षक कविता है। उद्धव 
ब्रज से लौट आये और कृष्ण को वृन्दावन की कथा सुनाने लगे | वे कहते है : वृन्दावन 
में सघन कुंज और सुन्दर प्रसून विकसित हैं। मधुकरगण मदहोश हकर नृत्य करते 
हैं। अनंक प्रकार के सुन्दर वृक्ष वहाँ शोभायमान हैं| किन्तु ब्रज की वालाएँ अन्यन्त 
देखी है। वे ठुग्हे खोजते खोजते व्याकुल हो उठती हैं। कृष्ण उस कश को सुनकर 
ट्रवीभुत हो गये; वोले, यह गाथा सुनकर आज भी मन विध्वल हो जाता है। मुझे 
उसी सुखकारी वृन्दावन तथा गोपिकाओं के सहवास का स्मरण हो आता हे । हम 
वन-वन में गलवाहीं देकर विहार करत थे। मेरी ही चितवन में वे सम्पूर्ण संसार भूल 
जाती थीं | इच्ठा है कि एक बार पनः यमुना के तीर, तमान के कुजा में, ब्रजवानाओ 
के अंक में विद्यार करूँ; ऊथों मोर्हि ब्रज विसरत नाहीं' जैसी स्थिति : 


तरू छाया में वशीव: में, वृन्दावन मे. 
णएक्र बार जिश्गें फिर ऊणे वा मधुवन में। 


भ्रमरमीत के विख्यात कथानक का एक अंश इस कविता में लिय गया है | 
कवि अन्त में कृष्ण की प्रेम विभोर अवस्था में चित्रित बारता है। व वृन्दावन के उस 
अतीत को एक बार पुनः पा लेने के विए विकल हो जाते है । 
इसी किरण में (208 पृ.) 'रसाल' कविता है जिसे कवि तरुवरगाण कहता है | 
रसाल कानन में मंजरी की मधर गन्ध भरी रहती है, मधु लोभी मधुकर गंजार करते 
हैं। ग्रीष्म के निदाघ में थ्रमित परथिक को सुशीतल छाया मिलती है। हरित सघन 
रूप को निरखते ही पधिक के हृदण में रुख बरस जाता है। नवलदन देखते ही उसका 
तन पुलकित हो उठता है। इस वर्ष 'सरोज” (90 ई.) के प्रथम अंक के लिए कवि 
ने लिखा था : 
अरुण अभ्युटय से हो मुदित मन, प्रशान्त सरसी में खिल रहा है 
प्रथम पत्र का प्रसार करके, सरोज अलिगण रो मिल रहा है। 
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कला 2, किरण ॥, श्रावण शुक्ल 2, सवत्‌ 967 से 'इन्दु” पत्रिका अपने द्वितीय 
वर्ष मे प्रवेश करती है। सम्भवतः इस एक वर्ष के जीवन को कवि ईश कृपा मानता 
है। वह प्रार्थना करता है और महेश्वर शकर के अनेक रूप प्रस्तुत करता है। मस्तक 
पर विशाल जटाएँ है, मानो शरद्‌ के घन; नागचर्म परिधान है, कण्ठ मे नागहार। 
कवि कहता है : है अनाथनाथ, कामदेव का दमन करनेवाले, तुम्हे मै प्रणाम करता 
हूँ । वेद के अनुसार तुम अनादि, अनन्त पुरुष हो । नाथ, तुम्हारा अन्त ही नही मिलता | 
सुनता हूँ, आपका निवास श्मशान मे भी है| *“ इस प्रकार क्रवि शकर के सभी रूपो 
का वर्णन करता है। अन्त मे पुनः शिव शब्द का माहात्म्य बताता है : हे देव, दीन 
केवल तुम तक ही आ सकता है, तुम्हारा औदर नाम है न। मै आज तक इधर-उधर 
भटकता रहा, कभी शान्ति न पा सका। 


चन्द्रभाल सुचन्द्र नैन, त्रिनेन गिरीश, गिरीश 
रक्ष रक्ष कृपाल पाहि, दयाब्धि हे जगदीश ! 


इस प्रार्थना से कवि की आन्तरिक भावनाओ का परिचय प्राप्त होता है। इस 
वीच वह ससार के अनेक कष्टो मे उलझ गया था और भगवान शकर से निवारण 
की प्रार्थना करता है | कवि का यह आत्मसमर्पण परिस्थितिजन्य है | यही भक्ति क्रमश 
दर्शन मे परिवर्तित होती है। इसी किरण मे (पृ 4) 'सन्ध्यातारा” कविता प्रकाशित 
हई | कवि अन्य प्राकृतिक अवयवो की भाँति इसे भी सम्बोधित करक॑ कहता है . 
'तारा, तुम सुन्दर वर्ण होकर गगन मे झलक रहे हो, तुम्हारा रूप अत्यन्त सुन्दर है। 
अनुपम मन्ध्या सुकुमारी आशा के समान एक तारा ग्रहण करती है । प्राची की तरुणी 
प्रभात मिलन की आशा स एकटक देख रही है। नीलघन चिकुर भार से कामिनी 
दबी जा रही है। भयभीत नाविक को यह दीप पथ दिखा रहा है । 

इसके अतिरिक्त इसी किरण मे (पृ 2) 'पवायत' शीर्षक कथा और चम्पू लेख 
(पृ 5) भी है। पचायत के आरम्भ मे मन्दाकिनी के तट पर रमणीक भवन मे स्कन्द 
और गणेश टहल रहे है; तभी नारठजी आ जाते है। विवाद बढ़ते देख वे कहते है 
कि पचायत निर्णय करेगी। नारद ने जाकर शकर से पूरी बात कह दी । शकर ने 
कहा कि अपने पिता को निर्णायक वनाओ ।। ब्रह्मा ने नारद को कलहकारी बताया 
और सभी को शकर के मम्मुख एकत्र होने का कहा | पचायत जम गयी थी. ब्रह्मा 
ने कहा कि समार की परिक्रमा पूर्व ही कर लेनेवाला व्यक्ति महान्‌ होगा | स्कन्द मयूर 
पर चल पडे। गणेश ने कंवल माता-पिता की परिक्रमा की ब्रह्मा ने निर्णय किया, 
उन्होने विश्वरूप जगज्जनक, जननी ही की परिक्रमा कर ली, सो भी तुम्हारे पहले 
ही। 

चम्पू” लख का भी कारण है। प्रसाद के चग्प्र की तीव्र आलोचना लाला 
भगवानदीन ने की धी। कवि ने इसी कारण यह विद्धत्तापूर्ण लेख प्रस्तुत किया । 
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अग्निपुराण, साहित्यदर्पण आदि मे चम्पू का वर्णन मिलता है । यह एक गद्य-पद्चमय 
रचना है जिसके 28 भेद माने गये है | अग्निपुराण के “मिश्र॑ वपुरिति ख्यातं” क॑ अनुसार 
वह एक मिश्रकाव्य है। प्रसाद गद्य-पद्यात्मक काव्य को चम्पू कहते हैं जैसे संस्कृत 
मे रामायण-चम्पू, भारत-चम्पू आदि। उन्होंने हिन्दी के 6 चम्प्र भी गिनाए है। 

इसी किरण में (पृ. 8) प्रसाद का 'कवि और कविता' लेख प्रकाशित हुआ | 
कवि इन दिनों भारतीय साहित्य के अध्ययन में लगा हुआ था। इसी कारण अब 
तक की रचनाओं में पौराणिक, प्राचीन कथाओं के रूपान्तर मिलते हैं, अथवा 
परम्परागत विषयों का प्रतिपादन | वन-मिलन, अयोध्या का उद्धार आदि मे कवि 
ने कालिदास से प्रेरणा ली। शारदीय शोभा, रसाल मंजरी, सन्य्यातारा, प्रार्थना आदि 
प्राचीन विषय है। अभी कवि को नवीन कथावस्तु अधिक नहीं प्राप्त हो रही थी, 
किन्तु इन प्राचीन विषयो के प्रतिपादन मे प्रसाद की मौलिकता लक्षित होती है । नवीन 
उपमा, सुन्दर भाषा कवि की प्रतिभा का परिचय देते हैं। 'कवि और कविता' में प्रसाद 
ने अपने नये दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट किया। वे कहते है : “कवियों को लोगों 
ने सृष्टिकर्ता माना है**। वह संसार के साँचे मे नहीं ढलता किन्तु ससार को अपने 
साँचे मे ठालना चाहता है। मनुष्य कं हृदय के लिए वह बडी सुन्दर सृष्टि रचता है, 
जिसमे प्रवेश करने से कविता-पाठक एक प्रकार वाह्यज्ञानश्न्य होकर नित्य वमन्तमय 
कनक-कमल-मकरन्दपूर कानन में आनन्दमय समय व्यतीत करता है | प्रसाद कवि 
की सृष्टि को विनक्षण चमत्कारिणी बताते हैं। इसी से सच्चा कवि अमर जीवन-लाभ 
करता है। वह कल्पना-प्रधान होता है। वह सौन्दर्य का आलोचक भी है। इस अवसर 
पर प्रसाद ने तुलसी के गिरा अनयन, नयन बिनु बानी' का उदाहरण दिया है। कवि 
का एक अन्य गुण वे प्रकृति-ज्ञान मानते है। प्रकृति से कवि का तादातय हो जाता 
है | वाल्मीकि ने रामायण की रचना कुसुमित वन में की थी | कविता मे अपार शक्ति 
होती है; वह भाव परिवर्तन करा सकती है | सच्ची कविता से अनौकिक आनन्द प्राप्त 
होता है। 

कविता की एक रूपरेखा देने के पश्चात्‌ प्रसाद उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
पर विचार करते हैं । कविता प्रायः सव भाषाओ में पद्चयमय देखी जाती है ।' वेद छन्‍्दमय 
हैं। इस पद्यमय रचना का कारण कवि उसके संक्षिप्त रूप, प्रभावमयता और 
चिरस्थायित्व को बताता है । चित्रकारी, संगीत आदि में कविता-जैसी शक्ति नही होती । 
उत्तररामचरित, शाकुन्तलमू, रामचरितमानस आदि से उदाहरण देकर प्रसाद 
कविता की अनुभूति पर विचार करते है। इसी स्थल पर उन्होंने कविता के दो भाग 
किए : कथामूलक, भावमूलक | कथामूलक काव्य में प्रायः ऐतिहासिक-पौराणिक 
आधार होता है। समयानुकूल अथवा आवश्यकतानुसार भाव का समावेश दिखाई 
पड़ता है । भावमूलक कविता में भाव की प्रधानता रहती है, जैसे वेणीसंहार नाटक । 
हिन्दी में उन्होंने श्रीधर पाठक के 'ऊजड़ ग्राम” को इसी भावमूलक विभाग के अन्तर्गत 
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रक्खा है। 'प्रेमपयिक' की कथा स्वयं 'एकान्तवासी योगी” के अधिक समीप है, जो 
गोल्डस्मिथ के “हरमिट” का अनुवाद है। प्रसाद नायिका-भेद से भरी श्रृंगार रस की 
कविता का विरोध करते हैं | श्रृंगार रस के विषय में लिखते हुए वे कहते हैं कि 'हिन्दी 
मे वैष्णव कवियों की प्रधानता है और उन्ही की कविता ब्रजभाषा की मूल है। सूर, 
केशव, तुलसी, तोषनिधि आदि वैष्णव कवि हैं| केवल नायिकाओ में श्रूगार रस को 
सीमित कर देने से उसका सौन्दर्य नष्ट हो गया | वास्तव में कालिदास के शुंगार-वर्णन 
की व्यापक्रता उसे एक महान्‌ काव्य बना देती है | ऋषिकन्या शकुन्तना को देखकर 
दुष्यन्त के हृदय मे जो आसक्ति उत्पन्न हुई उसे भी समाज अन्धन में ले आने के लिए 
कविकुलगुरु कालिदास कैसा अच्छा निखते है : 


असंणयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्य्यमस्यामभिलाधि मे मनः 
सताहि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तय: । 


प्रमादजी जयदेव के 'गीतगोतिन्द' से एक उदाहरण प्रस्तुत करते है। वे कहते 
है कि 'हिन्दी मे वसन्तकानन की मधुर शोभा है, पर गम्भीर तरगमय अनन्त महासागर 
की कल्लालमानलाएँ दृष्टिगोचर नहीं होती है ।” अब आपको भावमयी उत्तेजनामयी 
अपने को भुला देनेवानी कविताओं की आवश्यकता है | प्रसाद क॑ काव्य विकास 
की दृष्टि से यह लेख महत्त्वपूर्ण है। प्रसादगी ने कवि के तीन गुणा माने 
हैं-कल्पनाशक्ति, सौन्दर्य की आलोचना और प्रकृतिज्ञान | कवि ने श्रृंगार-रस का एक 
नवीन, उदात्त सस्करण प्रस्तुत किया | उनके आदर्श कानिदास हैं। इसमें सन्देह नही 
कि कवि ने जिस महान्‌ उद्देश्य की घोषणा इस लेख में की है, उसी के निर्वाड में 
वह प्रयत्नशील रहा | इसी के पश्चात (पृ. 24) “वर्षा मे नदी कूल' कविता है। इसमे 
कवि ने त्रिपटी छन्द का प्रयोग किया | आरम्भ मे सुन्दर मेघो का वर्णन है । मनयानितर 
चला जा रहा है। कादम्विनि सुन्दर रूप सँवारकर आ गयी है। नदी मे हिलोरे उठ 
रही है। उसकी धारा कल-कल करती हुई बही जा रही है। कवि उस सुन्दरता पर 
मुग्ध हो उठता है। 

दूमरी किरण (भाद्रपद शुक्ल 2, सवत ।967) में मुखपृष्ठ पर 'पावस” कविता 
मिलती है। पावम का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि सुन्दर कदम्ब पर चढ़ी 
हुई मालती की शोभा देखता है। शस्य-श्यामला पर सुमन बिखरे हैं। वसुन्धरा नव 
तृण-गुल्मों से शोभायमान है। यह हरितवितान वर्षा का आसन-सा प्रतीत हो रहा 
है | गिरिशृगों पर शिखी मेघों के साथ सुशोभित है | काकिल की कुहू कुहू सुन्दर वाणी 
को भी लज्जित कर देती है। नदी कूलों मे दबी चली जा रही है। सुरभित पवन 
सभी को मदमत्त कर देता है, मानो मनोहर कामिनी शीतल कर सै हृदय का स्पर्श 
कर रही हो। 

अब तक कलाधरः' 'प्रसाद' हो चुके थे। इस कविता मे कालिदास की भाँति 
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ऋतुवर्णन का प्रयास दिखाई देता है। यद्यपि ऋतुसंहार के वर्णन में मनोरम 
कल्पना-योजना है, किन्तु प्रसाद के इस पावस में भी एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है | 
इसके अतिरिक्त इस किरण में इन्द्रधनुष, चित्र, नीरद तीन अन्य कविताएँ हैं। 
“इन्द्रधनुष” मे कवि उसके सप्तवर्ण का चित्र उभारता है जिसमें कई उपमाएँ हैं। 
सम्भवतः भानु के सप्तअश्व की यह वल्गा है अथवा मेघ-वाहन का धनुष | चित्र! 
कविता में एक आशा-भरे जीवन-दर्शन की नियोजना है। आशा की नदी का कूल 
नहीं मिलता । कुसुम स्वच्छन्द पवन के बिना नहीं खिलता | कमलाकर में चतुर अलि 
भूल जाता है। अन्त में कवि का भन्देश है : 


मन को अथाह गम्भीर समुद्र बनाओ 
चंचल तरग को चित से वेग हटाओ। 


“नीरद' (पृ. 60) में कवि उसका एक चित्र खींचता है। इसमे कृषकजन को 
हर्षित करने की शक्ति है | प्रकृति प्रसन्न हो उठती है । चातक भी नाच उठे है। वास्तव 
में नीरद जीवनदाता है। इस प्रकार प्रकृति की इन चार कविताओं में कवि धीरे-धीरे 
एक व्यापक रगमच पर आता प्रतीत होता है । खडीबोली का प्रयास आरम्भ हो गया 
है। इसी मे “ग्राम' कहानी प्रकाशित हुई, जिसमे अंग्रेजी शब्द भी आये हैं। 

तीसरी किरण (आश्विन शुक्ल 2, सवत्‌ 967) में दो कविताएँ हैं : 'विभो” 
और “अप्टमर्ति” | विभो” में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है : यद्यपि वह पातकी है, 
फिर भी दास। वह ज्ञान के प्रकाश की भिक्षा माँगता है। यहाँ पर प्रसाद की 
भक्ति भावना अधिक व्यापक हुई है। “अष्यमूर्ति” में कवि प्रभो को धरा, कीलान, 
वैश्वानर, आकाश, समीर, दिनेश, चन्द्र आदि रूपो मे देग्वता है | उसने उनके सर्वव्यापी 
रूप को जान लिया है और प्रार्थना करता है : 


दुस्खी जनो के दुख को निवारि के 
सुखी करे धर्म महा प्रचारि के ! 
-चित्राधा . - पू 439 


इस प्रकार कवि की भक्ति भावना मे विकास दिखाई देता है। इसी में “चन्दा' 
कहानी भी प्रकाशित हुई | 

चौथी किरण (कार्तिक शुक्ल 2, संवत्‌ 967) मे मुखपृष्ठ पर 'शारदीय 
महापूजन” कविग है जिसमें शारदा की वन्दना की गयी है। उन्हें विश्वधारिणी, 
विश्वपालिनी, विश्वेशि आठि गुणों से अलंकृत किया गया है| दूसरी कविता 'विनय' 
है, कवि ईश्वर को वरदायक रुप में स्वीकार करता है। इन दोनों भक्ति-कविताओं 
के पश्चात्‌ प्रसाद का “कविता रसास्वाद' लेख है। पूर्व लेख “कवि और कविता? में 
वे अपने नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन कर चुके थे | लेख के आरम्भ में प्रसादजी 
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भारत को देखकर सम्राट के आगमन की कल्पना करता है। वह शासन की बडाई 
भी करता है | दरबार” मे श्रीयुत पचम जार्ज और श्रीमती रानी मेरी को सिहासनारूढ 
दिखाया गया है। घर-घर मे आनन्द छाया है। कवि राजेश्वर से प्रार्थना करता है 
कि भारत को भी ध्यान मे रखिएगा : भारत को भी सुखी बना दो, रहे न आरत । 
इसे प्रसादजी ने पुस्तकाकार भी प्रकाशित कराया था। इसके पश्चात्‌ (पृ. 206) 
“नववसन्त” कविता है। इसमे पूर्णिमा का वर्णन आरम्भ मे है । यमुना के जल मे इन्दु 
प्रतिविम्बित हो रहा है। निकट ही कुसुमकानन तथा शुभ्र प्रासाद है। मनोहर कुज 
मे एक सुन्दरी बैठी है । धृष्ट मारुत उसके अचल को उडा देता है । कामिनी अन्यमनस्क 
होकर टहलने लगी, तभी एक युवक आ गया * 


दृश्य सुन्दर हो गये, मन मे अपूर्व विकास था 
आन्तरिक औ'” बाह्य सबमे नव वसन्‍्त विलास था। 


इस लघु प्रेमकथा मे कवि ने मिलन का मधुर चित्र प्रस्तुत किया है। इसी के 
अनन्तर 'वसन्त-विनोद' शीर्षक से ब्रजभाषा की लगभग दस कविताएँ हैं। 'वसन्त' 
में कवि प्रश्न करता है कि तूने कौन-सा मन्त्र पढ़ दिया ? पतझर ने रोष से जिन 
ट्रमो को पत्नवविहीन कर दिया था, उनमे तूने सुमन लगा दिये। “चन्द्र” मे कवि ने 
चकोरी की ओर देखने की अनुनय विनय की है। “कोकिल' मे कवि यह जानने हेतु 
उत्मुक है कि वह किसकी धुन लगाये है, किसे चाहता है। 'चातक” मे कवि प्रेमी 
के परिणाम पृछता है | सब सुधि विसारि के घन की ओर देखनेवाले चातक को कौन-सा 
सुस्त मिल जाता है ? सिरिस सुमन कानन मे पुण्य से पूर्ण प्रेम का पुज है। अपनी 
समस्त सुकुमारता को लेकर वह भ्रमर का विनोद करता है | तरुवर पथिको को छाया 
ठेता है। वह उदार तपसी है, फिर भी स्वार्थ में मृढ़् नर उसे काट डालते है। इन 
कवित्तो मे प्रकृति के विभिन्न अवयवो का सौन्दर्य प्रश्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया 
है। आवाहन' और सुनो” मे प्रिय से निवेदन किया जा रहा है कि : “बेगि प्रानप्यारे 
नेक कठ सो लगाओ तो । इस प्रकार ब्रजभाषा के इन कवित्तों मे भाषा, छन्द 
परम्परागत होने पर भी कवि की व्यजना मे किचित मौलिकता है। 

चौथी किरण (मार्च, 492) ई में सरोज, महाक्रीडा, करुणाकुज, सौन्दर्य आदि 
कविताएँ प्रकाशित हुई । 'सरोज' मे कवि ने प्रभात के सन्देश का वर्णन किया है। 
मनुष्य निर्लिप्त तथा कर्त्तव्य मे स्थिर हो', की ध्वनि प्रभाती से निकल रही है । 
भमहाक्रीडा' मे सुन्दर प्राची का वर्णन है। कल्पना कहती है कि यह महाशिशु-खेल 
है । इसके अनन्तर कवि चितचोर से वार्तालाप करता है। पुरुष-प्रकृति का यह खेल 
चिरन्तन है। इस कविता से कवि की रहस्यवादी प्रवृत्तियो का आभास मिनता है। 
“करुणाकुज' मे कवि ने एक जीवन-दर्शन प्रस्तुत किया है | प्रकृति के रूप मे सम्भवतः 
वह स्वय को सम्बोधित करके कह रहा है : पधिक, तुम्हारा अग शिधिल और क्लान्त 
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क्यो है ? किस मृग-मरीचिका मे भूले हो ? चारो ओर बिखरी हुई प्रकृति की 
विभूति तुम्हे नही दिखाई देती | त्रस्त पथिक, विश्वेश की करुणा पग-पग पर छायी 
है| अन्त मे : 


भ्रान्त शान्‍्त पथिको का जीवन मूल है 
इसका ध्यान मिटा देना सव भल्र है। 
कुसुमित मधुमय जहाँ सुखद अलिपुज है 
शान्‍्त हेतु वह देखो करुणा-कुज है। 
-कानन-कुसुम, पृ 2 


सौन्दर्य पर यह एक स्वतन्त्र कविता है। इसमे कवि सौन्दर्य को व्यक्तिगत 
बन्धनो से निकालकर उसे एक व्यापक भूमि पर प्रस्तुत करता है । नील नीरद, चातक, 
चकोर, कलानिधि, कमल, भ्रमर सभी किसी आकर्षण म॑ बँधे हुए है। वास्तव मे प्रिय 
का दर्शन स्वय सौन्दर्य है। इसी व्यापक सोन्दर्य में मत्य है। इस प्रकार कवि का 
क्षेत्र विस्तृत होता जाता है। 

पॉचवी किरण (अप्रैल, 92 ई ) मे 'कोकिला', 'ग्रीष्म का मध्याव्न' कविताएँ 
हैं। कोकिल के इस रूप मे कवि ने एक नवीन दृष्टिकोण लिया है। वह कहता है 
कि हृदय, समय, कुज सभी कुछ नया है। कोकिल, नवीन रागकठ से, नए उत्साह 
से गाओ, एक पल के लिए भी न रुकी | मलयज पवन मे स्वर भर दो । ग्रीष्म-मध्याह्न 
मे कवि जलद का आह्वान करता है, जिससे मलिना, धूलिधूसर धरा को नवजीवन 
प्राप्त हो । इसी मे प्रसाद का एक अन्य लेख 'हिन्दी कविता का विकास' प्रकाशित 
हुआ | उन्होने लिखा कि जब तक समाज के उपकार क॑ लिए कवि की लेखनी ने 
कुछ कार्य न किया हो, तब तक केवल उसकी उपमा और शब्द-वैचित्रय तथा अलकारो 
पर भूनकर हम उसे एक ऐसे कवि के आसन पर नही विठा सकते, जिसने कि अपनी 
लेखनी से समाज की प्रत्येक कृतियों को स्पन्दित करके उनमे जीवन डालने का उद्योग 
किया हो | महाकवि उसी का कहेगे जिसकी रचना ऐसी हो कि बडी होने पर भी 
स्थल विशेषो मे प्राकृतिक तथा मानवीय मनोगत भावो क॑ सुन्दर-सुन्दर चित्र सुशूखला 
के साथ जिसमे सजाये गये हो ।' इस प्रकार प्रसाद ने कविता और जीवन के बीच 
एक समन्वय स्थापित किया। 

उसके पश्चात 0वी किरण (मितम्वर, 92 ई ) मे 'मर्मकथा' प्रकाशित हुई । 
इसमे प्रिय-प्रियतम के सम्बन्ध की परिभाषा ६ । प्रेमी को विश्वास है कि उसके चुप 
रहने से प्रियतम आ जायगा | वह कहता है कि हम-तुम जब एक हैं तो लोगो को 
बकने दो। ग्यारहवी किरण (अक्तूबर, 92 ई.) मे ब्रजभाषा के चार कवित्त है। 
इसमे कवि के हृदय मे करुणानिधान के आने का वर्णन है। कवि पूछता है, तुमने 
आकर मेरे हृदय में निवास किया-जैसे कमला का कमल पर आसन | करुणानिधान, 
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तुम्हीं डुबा दो, तो मेरा क्या वश है। नाथ, तुम्हारे सहारे ही यह जीवन-नैया चला 

करेगी | बारहवीं किरण (नवम्वर, 92 ई.) में 'हृदय-वेदना” है। कवि प्राणप्रिय से 

हृदय की विकल वेदना सुनने का अनुरोध करता है। वह कहता है, “मैं यही मधुर 

पीड़ा पीकर मस्त हूँ। हृदय की वेदना से मधुर मूर्ति बन जाती है | तुम्हारी सदय-निर्दय 
पाँ मुझे प्रिय है!” कवि के इस वेदना-दर्शन मे अनुभूति की सच्चाई और 
[सका परिपाक “आँसू” में हुआ। कवि कहता है : 


इसे तुम्हारा एक सहारा, किया करो इससे क्रीड़ा 
मैं तो तुमको भूल गया हूँ, पाकर प्रेममयी पीडा | 
-कानन-कुसुम, पृ. 22 


“इन्दु' अपने चौथे वर्ष मे प्रवेश कर रहा था। कला 4, खण्ड |, किरण 
, जनवरी 93 ई. में 'सत्यव्रत”' और “भरत” नामक दो लम्बी कथाएँ हैं। सत्यव्रत 
(पृष्ठ 70) मे प्रवासी राम, लक्ष्मण, सीता का वर्णन है | आरम्भ मे कवि राम की प्रशस्ति 
करता है। राम स्फटिक शिल्रा पर वैदेही के साथ विराजमान थे, मानो निर्मन सर 
मे नील कमल, नलिनी | सीता प्रियतम के साथ वन में भी सुखी थी। निर्वासित राम 
का कानन मे राज्य था । प्रकृति की समस्त क्रोड़ उनका आनिगन कर रही थी | राघव 
ने पूछा : कानन मे स्वर्गगा का कमल कैसे ? तभी जनकनलल्ी ने उत्तर दिया: नील 
मधुप को देखकर कज कली स्वय आ गयी । और वे यह भी बोलीं कि नारी के समस्त 
सुख पति के साथ ही रहते है | मधुर-मधुर आलाप करते वैदेही प्रिय-गोद में सो गयी । 
लक्ष्मण ने आकर बताया कि भूमिपति भरत समैन्य आ रहे है। धीरे-धीरे प्रभात हो 
गहा था। अभी ख़गवृन्द नीड ही मे सौ रह थे, सर्वत्र स्तब्धता थी। कवि ने उषा 
के पूर्व का चित्र उपस्थित किया है। जानकी स्नान करके पर्णकुटीर मे लौट पड़ी। 
राम भी आ गये। सीता ने लक्ष्मण को वत्म कहकर पुकारा, किन्तु वे सघन वन में 
विलीन हो गये। कुछ देर बाद उनकी ध्वनि सुनाई दी : मुझे धनुष दे दीजिए । 
लक्ष्मण भरत को आता देख सामना करना चाहते थे, किन्तु राम ने मना कर दिया । 
अन्त में : 

चरण स्पर्श क॑ लिए भरत भुज ज्यों बढ़े 

राम बाहु गल बीच पड़े, सुख से मढ़े। 

अहा विमल स्वर्गीय भाव फिर आ गया 

नीलकमल  मकरन्दविन्दु से छा गया। 
-कानन-कुसुम : चित्रकूट, पृ. 95 


इस कविता की प्रेरणा सम्भवतः वाल्मीकि अथवा तुलसी हैं। किन्तु विषय- 
सामग्री तुलली के अधिक निकट प्रतीत होती है। 
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आज राम सेवक जस लेऊँ। भरतहिं समर सिखावन ढेऊँ।। 
भर नध भष 
सुनि रघुबर बानी विब्रुध, देखि भरत पर हेतु । 
सकल सराहत राम सों, प्रभु को कृपानिकेतु । | 
-अयोध्याकांड 


संस्कृत की कोमनकान्त पदावली का समावेश कवि के प्रौढ रूप का परिचायक 
है। अन्य कविता “भरत” (पृ. 85) है। हिमगिरि के उत्तुग शृंग से कवि को भारत 
के गर्व का परिचय प्राप्त हो जाता है। प्रात: की रवि-रश्मियों से वह मणिमय हो 
उञ्ता है। निकट ही ऋषिवर्य का रम्य विशान्र आश्रम है। यहीं एक सुन्दर बालक 
सिंह के शिशु से खेल रहा है। इस वीर बालक क॑ औद्धत्य को देखकर सिंहिनी क्रोध 
से गरजने लगी। वह रोष से तनकर बोला-क्रीड़ा में बाधा ठेगी तू, पीट दूँगा, चली 
जा, भाग जा | कवि इस निर्भक वालक के विषय में कहता है कि यही भरत वानक 
है, जिसके नाम से इस वरभूमि को भारत की संज्ञा दी गयी | कश्यप कं गुरुक॒ल में 
वह शिक्षा प्राप्त कर रहा है | दुर्दैववश विछुड़ जानेवाली अपनी माता की गोद मे मोद 
भरता है | अपने वलशाली भुजठ्ड से उसने भाग्त का प्रथम साम्राज्य स्थापित किया । 
वह दुष्यन्त का वीर बालक है। भारत का वह शिररत्न भरत है। कालिदास ने भरत 
का चित्रण किया है : “वह सिहिनी के स्तनों से आधा ही दूध पिये हुए उसके शिशु 
को खेनने के लिए बलपूर्वक घसीटे ले जा रहा है, और उसके केसर छिटक गये हैं ।' 
इस अतुकान्त कविता की प्रेरणा कालिदास प्रतीत होते है । किन्तु इसमे देशप्रेम की 
भावना भी है। 

दूसरी किरण (फरवरी, 9! 3 ई., मे “करुणशालय' प्रकाशित हुआ | इसकी कथा 
का संकेत 'ब्रह्मर्षि' मे भी मिलता है । यह एक पौराणिक कथा है और इसमें अतुकान्त 
छन्द का प्रयोग किया गया है। यह दृश्य-क' -य गीतिनाट्य के ढग पर लिखा गया 
और इसमे हरिश्चन्द्र-सम्बन्धी कथा है। इस अकार क्रमश. काव की प्रबन्धशक्ति के 
दर्शन हो रहे हैं। तीसरी किरण (मार्च, 93 ई.) में ब्रजभाषा की एक कविता 
वसन्तोत्सव' है। 'रे वसन्‍्त रस भीगे कौन मंत्र पढ़ि दीने तू। (चित्राधार, पृ. 8) | 
इसमें पूर्व कविता का प्रभाव प्रतीत होता हे। चौथी फिरण (अप्रैल, 93 ई.) में 
'करुण-क्रन्दन', “भक्तियोग', 'निशीध नदी” आदि कविताएँ है । 'करुण-क्रन्दन' में कवि 
जीवन के झंझटों से त्रस्त होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है | दिन-रात होनेवाले मानसिक 
विप्लवों से वह मुक्ति चाहता है । 'भक्तियोग” लम्बी कविता है। कवि आरम्भ में दिननाथ 
के पीत कर का वर्णन यरता है। उसे संसार में सब सुख के ही साथी दिखाई देते 
है, डूबते को कोई नहीं बचात। । प्रकृति के अनेक रूपक वह प्रस्तुत करता है। कवि 
ध्यान में था, सन्ध्या बोली : विश्व का आनन्द-मन्दिर इसी प्रकार न खो दे। तू सुख 
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छोडकर किसके कुहक जाल मे पडा है। तेरे भाल मे स्पष्ट सुख-लेख है। इतना ही 
नही, वह कहती है : 


फिर भागते हो क्यो, न हटता यो कभी निर्भीक है 
ससार तेरा कर रहा स्वागत, चलो, सब ठीक है। 
-कानन-कुसुम, पृ. 28 


भक्त आनन्द-विह्वल हो उठा । उसने प्रेममय सर्वेश को जान लिया । उसे समस्त 
ससार मित्र प्रतीत होने लगा | कवि सुख-दुख से ऊपर उठ जाता है : सब एक ही 
फिर हो गए। 

'निशीथ नदी” मे कवि शीतन लहरो से चित्त की शान्ति चाहता है ताकि 
दुख-पिपासा समाप्त हो जाय | इस अवसर पर सम्भवतः कवि को जीवन मे अनेक 
कट अनुभव हो रहे थे, उसके हदय मे निराशा छा रही थी । इस विषम बेला मे वह 
प्रकृति के व्यापक सौन्दर्य को देखता है। उसे एक नवीन प्रेरणा और स्पूर्ति प्राप्त 
होती है । समस्त समार को वह आत्मवत्‌ देखने लगता है | कवि का यह जीवन-दर्शन 
उसके काव्य का प्राण है। प्रकृति और मानव के सम्बन्ध की व्याख्या बढती जा रही 
है। भक्ति से आगे कवि का यह अन्य दार्शनिक चरण है, जिसमे वह मानवज्ञा को 
अपना आधार बना रहा है। 

पाँचवी किरण (मई, 93 ई ) मे दलित कुमुदिनी, प्रथम प्रभात, भूल कविताएँ 
है। “दलित कुमुदिनी' मे कवि ने कालचक्र की न्‍्यारी गति की ओर सकेत किया। 
सुन्दर सरोवर” में कुम॒दिनी विकसित हो रही थी, चागो ओर उसका सौरभ बिखर 
रहा था | तभी किसी स्वार्थी मतवाले हाथी ने उस पददलित कर दिया, उसका सौन्दर्य 
जाता रहा (कानन-कुसुम, पृ 54)। प्रथम प्रपात' में कवि की रहस्यवादी प्रवृत्तियो 
का आभास मिनता है। वह कहता है कि अन्तःकरण के नवीन मनोहर नीड मे 
मनोवृत्तियाँ खगकुल-सी सो रही थी | नील गगन-सा हृठय शान्त था, बाह्य आन्तरिक 
प्रकृति भी सो रही थी | अचानक किसी मलयानित्र ने स्पर्श से गुदगुदा दिया। मधुर- 
मधुर स्वर्गीय गान गाने लगा । प्राण-पपीहा आनन्द मे बोल उठा | विश्व विमल आनन्द 
भवन प्रतीत हुआ। मेरे जीवन का वह प्रथम प्रभात था (झरना, पृ. 5)। कवि 
रहस्योन्मुख भावना की ओर बढ़ता प्रतीत हो रहा है। 'भूल' गजल शैली पर है जिसमे 
प्रेम की व्यजना है : 


प्रसाद उनको न भूलो तुम, तुम्हारा जो कि प्रेमी है 
न सज्जन छोडते उसको, जिसे स्वीकार करते है। 


छठी किरण (जून, 93 ई.) मे 'विनोद-बिन्दु” शीर्षक के अन्तर्गत 'चूक हमारी', 
'प्रेमोपालम्भ', उत्तर' ब्रजभाषा मे प्रणय-सम्बन्धी कविताएँ है। कला चार का दूसरा 


70 प्रसाद का काव्य 


खण्ड जुलाई, 93 से आरम्भ होता है। प्रथम किरण मे “नमस्कार' खडीबोली और 
विदाई” ब्रजभाषा की कविताएँ हैं| “विदाई” मे कवि अपनी शुभकामनाओ सहित विदा 
देता है (चित्राधार, पृ. 456) | “नमस्कार” मे समस्त प्रकृति मे फैली हुई सत्ता को कवि 
प्रणाम करता है : 


उस मन्दिर के नाथ को, निरुपम निरमय स्वस्थ को, 
नमस्कार मेरा सदा, पूरे विश्व गृहस्थ को। 
-कानन-कुसुम, पृ. 4 


दूसरी किरण (अगस्त, 93) में श्रीकृष्ण जयन्ती” लम्बी कविता है। इस 
अतुकान्त कविता मे कवि ने किसी पौराणिक-एंतिहासिक कथा का आधार नहीं ग्रहण 
किया | समस्त ससार को दुखी देखकर वह कृष्ण से प्रेरणा प्राप्त करता है। आरम्भ 
मे कवि जगत के आन्तरिक अन्धकार पर दुख प्रकट करता है। प्रकृति के कण कण 
मे एक सन्देश निहित है। वह द्विजकुल-चातक स॑ ससार का ललकारने की अनुनय 
करता है । तब मानव जाति गोधन बनेगी । सब जावो को परमानन्दमप कर्ममार्ग दिखाई 
दगा | यमुना से वह वेगपूर्वक बहने के लिए *हा है, जिसस सब कुछ हरा रहे। 
घन आकाश को घेर ले किन्तु अब नवल ज्याति नहीं छिप सकती | भवबन्धन के 
द्वार उन्मुक्त होगे। ससार दिव्य, अलौकिक हर्ष और आलोक प्राप्त करगा। तीसरी 
किरण (सितम्वर, 93 ई ) म *देहु चरण मे प्रीति” शीर्षक से ब्रजभाषा की चार 
कविताएँ है। कवि का कथन है कि ईश्वर को करुणानिधान, पतितपावन जानकर 
ही व्यक्ति पाप करते है। 

आग चनकर वाला पॉच खड़ एक, किरण एक (जनवरी, 94) में 
'पतित पावन” कविता प्रकाशित हुई ज्सिमे ईश्वर की महान करुणा की ओर इगित 
किया गया। इसके अतिरिक्त 'रमणी हृटय”, खोलो द्वार' आदि अन्य कविताएँ है। 
'रमणो हृदय” गे सानेट के माध्यम से नारी-हृदय की रहस्यमयता प्रदर्शित की गयी 
है। 'खोलो द्वार' भी मानेट को भाँति है। कवि अपने भप्रियतम से द्वार खोलने की 
अनुनय करता है जिससे उसका भी सुप्रभात होवे | इसी मे 'प्रायश्चित्त! नामक लघु 
नाटक भी है। 

दूसरी किरण (फरवरी, 94 ई ) मे मुखपृष्ठ पर 'यात्रना” कविता प्रकाशित 
हुई । इसमे कवि प्रार्थना करता है कि ईश्वर, ५ "नी शक्ति दो जिससे जीवन के समस्त 
सघर्षो मे भी तुझे न भूल सकूँ। दूसरी कविता खजन' मे प्रकृति और मानवीय 
भावनाओ का तादात्म्य है। इसके अतिरिक्त 'विनोद-बिन्दु' शीर्षक से चार अन्य 
कविताएँ भी हैं। कवि के हृदय मे किसी अज्ञात का प्रवेश हो गया है। उसकी सुन्दर 
छटा मे मन उलझ गया | जीवनधन से रवि नवप्रकाश की याचना करता है, जिससे 
अमा भी राका बन जाय, सर्वत्र प्रेममताका फहरे | चारो ओर विमल वसन्‍्त का साम्राज्य 
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देखकर कवि प्रसन्न है। उसके प्राणो की कोकिला पचम स्वर मे कूकने लेंगी (झरना, 
पृष्ठ 79, 8, 82) | उसका हृदय बीती गाथाएँ नही सुनाना चाहता; कंठ गदगद हो 
उठा है, वह कह नही सकता | इन कविताओ से आभासित है कि कवि का सक्रमण 
काल लगभग समाप्त हो रहा है -। 

तीसरी किरण (मार्च, 94) मे मुखपृष्ठ पर हाँ सारथे रथ रोक दो” कविता 
है । आराधना की साधिका-भूमि को देखकर कवि रुक जाना चाहता है। यही सर्वस्व 
की साधना हुई थी और वह स्मृति का समाधिस्थान है | इसके अतिरिक्त 'मकरन्दबिन्दु' 
शीर्षक से ब्रजभाषा की चार कविताएँ हैं। कवि स्वयम्‌ को करुणानिधि कं हाथो में 
ममर्पित कर देता है। चौथी किरण (अप्रैल, 94) में गगासागर', विरह', 'मोहन' 
ऊविताएँ है। “गगासागर” का कवि अपने प्रिय को अगाध सागर मानता है। वह मन 
के मिलन को ही वास्तविक कहता है । 'विरह” मे प्रेम की नीद को स्मृति का जागरण 
कहा गया है। 'मोहन' मे कवि मसुप्रेम-रस का प्याला पिला देने की अनुनय करता 
है | विश्व-भर मे फैले हुए सौन्दर्य की एक रस-बूँद वह भी मॉगता है। अन्त मे प्रार्थना 
करता है : 


आनन्द से पुलककर, हो रोम रोम भीने 
संगीत वह सुधामय अपना सुना दे मोहन | 
-कानन-कुसुम, पृ. 78 


पॉचवी किरण (मई, 94 ई ) की प्रथम कविता 'मिनन” है। कवि के प्राण 
गृहपति सदृश अपने प्राणाधार से मिल रहे है। मन्दिर मे अमर आलोक है, 
कल्पना-वीणा बज रही है| इस प्रकार वह नवीन जीवन पा रहा है। इसके अतिरिक्त 
ब्रजभाषा की चार कविताएँ हैं | कवि का नेत्रो की सव वात निराली लगती है | मिलन 
की आशा में वे फरकती रहती है। शेष सभी कविताएँ भक्ति की है। छठी किरण 
(जून, 94) मे महाराणा का महन्च' काव्य प्रकाशित हुआ जिसमे ऐतिहासिक कथा 
ली गयी है। बेगम की शिविका चली जा रही है। प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने सभी 
को बन्दी कर निया। अन्त मे प्रताप ने उन्हे सम्मान-सहित छोड दिया | इससे रहीम 
खॉँ अत्यन्त प्रभावित हुआ । उसने अकबर से प्रार्थना की कि प्रताप सच्चा वीर है, 
उससे युद्ध न किया जाय। इस कविता मे कवि अपनी प्रौढता पर आ गया है। 
प्रकृति-वर्णन भी सुन्दर हुआ है। इस तुकविहीन काव्य मे कविता-कला दोनो दृष्टि 
से कवि को सफलता प्राप्त हुई है | 

इसके पश्चात्‌ कला 5, खण्ड 2, तीसरी किरण (सितम्बर, 94 ई.) मे 'प्रियतम'” 
कविता है। कवि जीवन-धन से प्रश्न करता है कि क्‍या सर्वत्र तुम्हारा यही न्याय 
है। तुम मुझे करुणा दे सकं, प्रेम नहीं। मे अन्तर में स्मृति भरकर जीवन निःशेष 
कर दूँगा | कुछ मत दो, केवल अपना बना लो । इसके अतिरिक्त मकरन्दबिन्दु” शीर्षक 
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से पाँच कविताएँ हैं। कवि करुण व्यथा लेकर प्रेम को जीवित रखना चाहता है। 
अन्य तीन कविताएँ ब्रजभाषा की हैं जिनमें कवि भक्ति-भावना से प्रेरित होकर 
दीनबन्धु का स्मरण करता है। 

चौथी किरण (अक्तूबर, 94 ई.) में 'मेरी कचाई', 'तेरा प्रेम” कविताएँ हैं। 
'मेरी कचाई” अतुकान्त कविता में कवि स्वयम्‌ को दोषी कहता है। "तेरा प्रेम' में 
कवि प्रेम-हलाहल को सुख से पीता है। पाँचवीं किरण (नवम्बर, 94) में 'प्रेमपथ' 
शीर्षक से 'प्रेमपधिक' के खड़ीबोली रूप का कुछ अंश प्रकाशित हुआ | इसके पूर्व 
वह ब्रजभाषा में (इन्दु, कला ।, किरण 2, भाद्रपद शुक्ल 2, संवत्‌ 966) निकल 
चुका था | महाराणा का महत्त्व” की भाँति यह भी अतुकान्त है। आगे फिर छठी 
किःण (दिसम्बर, 94) में 'चमेली' शीर्षक से दसका अन्य अंश भी प्रकाशित हुआ । 
प्रेममपथिक” का खड़ीबोली रूपान्तर माघ शुक्ल 5, संवत ॥970 को प्रथम बार 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ | 

“इन्दु” ने अपने छठे वर्ष में प्रवेश किया । कला 6, खण्ड ], किरण ।, पौष 
शुक्ल (497] वि., जनवरी 95 ई.) मे तुम्हारा स्मरण" तथा हमारा हृठय' 
कविताएँ हैं । स्मरण मात्र से कवि की समस्त वेदना विस्मृत हो जाती है, उसे विश्वबोध 
होता है। वह विश्व-जनता मे अपन अज्ञात को पा जाता है : 


नये नये कौतुक दिखलाकर 
जितना दूर किया चाहो 
उतना ही यह दौड़ दौड़ कर 
चंचल हृदय निकट होता। 
-कानन कुसुम, पृ. ६० 


'हमारा हृठय” की भावनाएँ 'मेरी कचाई” कविता के समीप हैं| इसी अंक में 
'राज्यश्री' नाटक भी प्रकाशित हुआ । दूसरी किः ग (फरवरी, 95) में अर्चना, प्रत्याशा 
कविताएँ हैं। मन-मन्दिर में अपनी अर्चना का उपेक्षा से कवि को कष्ट होता है। 


वह प्रियतम की मनुहार करता है। 'प्रत्याशा' में वह कहता है : 


चन्द-किरण हिम-विन्दु मधुर मकरन्द से 
बनी सुधा, रख दी है हीरक पात्र में 
मत छलकाओ इसे, प्रेम पांर;र्ण है। 
“झरना, पृ. 38 


तीसरी किरण (मार्च, 95 ई.) के मुखपृष्ठ पर स्वभाव” चतुर्दशपदी है । इसमें 
प्रियतम इच्छा न होते हुए भी एक-दूसरे से परिचित हो गये (झरना, पृ. 26)। इस 
प्रकार प्रसाद अतुकान्त कविताओं के द्वारा स्वच्छन्द्ता की ओर बढ़ रहे हैं। चौथी 
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किरण (अप्रैल, 95 ई.) के मुखपृष्ठ पर ही विनय” है। कवि भाव-विभोर 
होकर कहता है : 


मिलो अब आ के आनॉँद कंद, 
रहे तव पद में आठों याम | 
बना लो हदय बीच निज धाम 
करो हमको प्रभु पूरन काम | | 
-काॉनन-कुसुम, पृ. 48 


आगे चलकर कला 6, खण्ड 2, किरण | (जुलाई, 95 ई.) में प्रसादजी ने 
हिन्दी में तुकान्तहीन परम्परा के विषय में लिखा : हमने भिन्न तुकान्त कविता 
लिखने के लिए प्रायः 2। और 3॥ मात्राओं के छन्द व्यवह्बत किये हैं। चतुर्दशपदी 
कविता तीन एछन्दों में हमने लिखी है / इस प्रकार कवि ने स्वयं काव्य का विश्लेषण 
कया । दूसरी किरण (अगस्त, 95 ई.) में दर्शन” चतुर्दशपदी है । निर्मत जल पर 
सुधा भरी चन्द्रिका हँस रही थी; कवि की नौका द्विगुणित गति से चल पढ़ी 
किन्तु वही किसी के मुख-ठवि की घनी किरणे रजत-रज्जु-सी नौका से लिपट 
गयी, और : उस मोहन मुख का दर्शन होने लगा। 

बीच में किसी कारण “इन्दु” पत्र एक वर्ष के लिए स्थगित हो गया पर प्रसादजी 
ने पुनः सितम्बर, 96 ई. में उसका प्रकाशन आरम्भ करवाया । इसी समय कला 
6, खण्ड 2, किरण 3, (सितम्बर, 96 ई.) मे मुखपृष्ठ पर 'सुख-भरी नींद” चतुर्दशपदी 
प्रकाशित हुई | कवि ने कलिका की माला गूँथी थी कि प्रियतम के आने तक वह 
खिल जायेगी । स्वप्नभग होने पर कवि ने देखा तो चन्द्रालोक से रंजित कोमल बादल 
नभ में छा गये, उस पर बैठकर कोर्द पवन के सहारे चला गया। वह व्याकुल हो 
उठा, अंक मे भर लेने के लिए । किन्तु सुरभित सुमन से पुनः नीद आ गयी । चार-पाँच 
किरण एक साथ निकली (अक्तूवर, नवम्बर, 96 ई ) | मुखपृष्ठ पर ही “मित्र जाओ 
गले” कविता है | प्रिय को सर्वत्र प्रियतम का प्रतिबिग्ब दिखाई दे रहा है और वे प्रकृति 
के कण-कण में व्याप्त हैं। 

लगभग दस वर्ष तक “इन्दु' किन्हीं कारणो से तिरोहित हो गया था | इस बीच 
प्रसाद की विशाख, कामना, अजातशत्रु, आँसू आदि रचनाएँ प्रकाश में आयीं। दस 
वर्ष लुप्त रहने के पश्चात्‌ प्रसाद ने पुनः “न्दु' का प्रकाशन आरम्भ कराया और बराबर 
उसमे लिखते रहे । कला 8, किरण , (पौष संवत्‌ 983, जनवरी 927 ई.) में 
मुखपृष्ठ पर 'अनुनय” कविता प्रकाशित हुई | कवि ने मानवता के लिए प्रार्थना की, 
मुधा-सीकर में नहला दो'। प्रसाद की भावना और अभिव्यक्ति में प्रौढ़ता आ रही 
थी । छायावाद की प्रवृत्तियाँ उनमें दिखाई देने लगी थीं। दूसरी किरण में “तेरा रूप! 
प्रकाशित हुई | नयनों में, मन में किसी छलिया का अमल अनूप रूप भरा हुआ है। 
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जल, थधल, मारुत, व्योम में वह सर्वत्र छाया है। खोजते-खोजते पागल्र प्रेम-विभोर 
हो जाना पड़ता है । तीसरी किरण (मार्च, 927) में गाने दो' कविता निकली | सब 
जीवन धूप-छाँह के खेल सदृश बीता जा रहा है। समय हमें भविष्य-रण मे लगाकर 
न जाने कहाँ छिप जाता है। लहर, हवा के झोंके, मेघ, बिजली सभी से जीवन का 
नाता है, इनके रोकने का साहस किसी मे नहीं। अन्त मे कवि कहता है : 


वंशी को बस बज जाने दो 
मीठी मीडों को आने दो 
ऑख बन्द करके गाने दो 
जो कुछ हमको आता है। 
“स्कन्दगुप्त, पृ 94 


कुछ दिनो पश्नात्‌ “नन्‍्दु सदा के लिए अन्तर्धान हो गया। इन्दु के साथ ही 
पसाद की साहित्य साधना का विकास होता गया। आग्म्भ में भक्ति विभोर होक२ 
प्रसाद ने ब्रजभाषा के कवित्त गाये थे। अध्ययन से उन्होंन कुछ पौराणिक आख्याना 
पर कविताएँ लिखी | रीतिकालीन परम्परा के अनेक विपयो पर भी उन्होने लिखा | 
धीरे-धीरे ब्रजभाषा छूट गयी। खडीवोनली के साथ साथ कवि अपने भावों को 
सार्वभौमिकता प्रदान करने लगा । प्रेम भावना, जड मे चेतन का आरोप, रहस्योन्मुखता, 
करुणा आदि से प्रमाद ने अपने स्वतन्त्र जीवन-दर्शन का निर्माण किया | अतुकान्त 
कविता उन्होने आरम्भ कर ही दी थी । उस प्रकार “इन्द्र” का, कवि के काव्य-विकास 
मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। “इन्दु” का इतिहास प्रसाद के काव्य ओर छायावाद से विशेष 
सम्वन्ध रखता है। आचार्य वाजपेयी के अनुसार इनका ही परिपाक आगे चलकर 
कामायनी मे होता है ॥" 


जागरण और हंस 

इन्दु” क॑ तिरोहित हो जाने क॑ "श्चात्‌ प्रसाद की रचनाएँ अन्य पत्रो में प्रकाशित होती 
रही | माघ, 928 व वसन्त पत्रमी |] फरवरी, 932 ई. से “जागरण” पाक्षिक 
का प्रकाशन आरम्भ हुआ। इसके सम्पादक शिवपूजन सहायणी थे। प्रथम अंक में 
ही प्रसाट का ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे-धीर” गीत प्रकाशित 
हुआ । इसकी रचना 9-2-3] को पुरी क॑ भमुद्र-तट पर हुई थी। इसमे कवि 
अपने नाविक से अनुनय करता है कि मुझे उस निर्जन मे ले चलो, जहाँ सागर-लहरी, 
अम्बर के कानो में कोलाहल की अवनी तजकर निश्छल प्रेम-कथा कह रही हो । इसी 
प्रकार कवि प्रशान्त, नीरव चित्रो का निर्माण करता है। इसमें उसका पलायनवाद 
नही है। वह जीवन के भौतिक धरातल से उठकर आदर्श लोक का निर्माण चाहता 
है। वह प्रकृति की शान्ति के सहारे रहस्य-भूमि पर जाना चाहता है। इसी में अन्य 
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कविता 'वरुणा की शान्त कछार' है | इसे कवि ने मूलगन्ध कुटी विहार के वार्षिकोत्सव 
के अवसर पर लिखा था | इससे आभास मिलता है कि वे बौद्ध-दर्शन से भी प्रभावित 
हो रहे थे। महात्मा बुद्ध को कवि ने स्वर्ग-वसुधा, मस्तिष्क-हृदय के समन्वयकर्ता 
रूप में देखा है। इसी अंक में प्रसादजी का गत देवोत्थान के अवसर पर 
लिखित प्रबोधिनी गद्यकाव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने देशवासियों को जागरण 
का संदेश दिया है। इसी में 'तितली” उपन्यास क्रमशः धारावाहिक के रूप में निकलने 
लगा | 

दूसरे अंक (22 फरवरी, 932) में 'सागर-संगम” कविता है, जो पुरी में 
मकरसंक्रान्ति, ।988 विक्रमी को लिखी गयी थी | इस गीत में कवि ने सागर की 
अरुणिमा, नीनिमा से प्रेरणा ग्रहण की | अतलान्त महागम्भीर जलधघि अपनी नियत 
अवधि तजकर लहरों के भीषण हासों में युग-युग की मधुर कामना के बन्धन ढीले 
कर देता है। अनन्त मिलन का भी कवि को आभास मिलता है। काव्य-कला की 
दृष्टि से कवि अपने सर्वश्रेष्ठ गीतो के निर्माण मे सलग्न है। चौथे अक, होलिकांक, 
(22 मार्च, 932 ई.) मे 'ऑसू” के कतिपय छन्द प्रकाशित हुए । इनका शीर्षक ज्वाला' 
था। दसवे अंक मे ([8 जून, 932 ई.) प्रसाद का अन्य सुन्दर गीत "मेरी आँखों 
की पुतली मे तू बनकर प्राण समा जा रे” प्रकाशित हुआ । कवि को इससे एक चेतना 
प्राप्त होगी जिससे कन-कन में स्पन्दन, मन में मलयानिल चन्दन, करुणा का नव 
अभिनन्दन हो। वही जीवनगीत कवि सुनना चाहता है : 


खिंच जाय अधर पर वह रेखा 
जिसमें अंकित हो मधु लेखा 
जिसको यह विश्व करे देखा 
वह स्मित का चित्र बना जा रे | “लहर, पृ. 28 


इसके पश्चात्‌ प्रेमचन्दजी ने 'जागरण” को साप्ताहिक रूप प्रदान किया। वे 
स्वय इसका सम्पादन करते थे | इसके अतिरिक्त 'हस” मासिक पत्र भी उन्ही की प्रेरणा 
से निकल रहा था। अप्रैल, 4930 के अंक में “कोई खोजने' शीर्षक से “कामायनी' 
के काम सर्ग का कुछ अश प्रकाशित हुआ । मई, 930 मे मानवता का विकास” शीर्षक 
में श्रद्धा का कुछ भाग निकला । जनवरी, 93 मे 'प्रलय की छाया” कविता प्रकाशित 
हुई | इसमें गुर्जर की रानी कमला के अन्तर में क्षण-क्षण में उठनेवाले भावों का चित्रण 
है| यौवन में उन्मत्त नारी अपने रूप से सुलतान को भस्म कर देना चाहती थी, किन्तु 
यही उसकी भारी दुर्बलता थी। उसकी वासना ने उसे छल लिया। मानसिक 
घात-प्रतिघात के चित्रण ने इस कविता को सौन्दर्य प्रदान किया है और इसे श्रेष्ठ 
दीर्घ प्रगीतो मे स्वीकारा जाता है। जनवरी-फरवरी, 932 के आत्मकथांक' के 
मुखपृष्ठ पर प्रसादजी की कविता आत्मकथा” प्रकाशित हुई | इससे कवि के व्यक्तिगत 
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जीवन का आभास मिलता है। नवम्बर, 936 मे 'ताडव' शीर्षक से दर्शन” सर्ग का 
कुछ भाग प्रकाशित हुआ | इसके अतिरिक्त 'हस” मे प्रसादजी के काव्य और कला 
सम्बन्धी निबन्ध भी इसी समय प्रकाशित हुए। 

इस प्रकार इन्दु, जागरण, हस आदि मे प्रकाशित इन रचनाओं से प्रसादजी 
के काव्य-विकास का परिचय प्राप्त होता है। आरम्भिक परम्परागत, धार्मिक, भक्ति 
की कविता उनको आगे ले जाने के लिए थी। प्राचीन विषयो के प्रतिपाठन मे भी 
नवीनता का आभास मिलता है। क्रमशः व्यक्तिवाद का विकास सार्वभौमिक स्तर पर 
होकर जड-चेतन मे अपनी भावना को आरोपित कर देता है। लम्बी 
पौराणिक-ऐतिहासिक कथा-कविताओ मे प्रसाद ने कथा का आधार लिया है। अध्ययन 
के द्वारा कवि को दर्शन का ज्ञान होता है | अनुभव क॑ द्वारा वह एक नवीन जीवन-दर्शन 
का निर्माण करता है और यही प्रसाद का प्रौदतम चरण है। जातीयता, भक्ति, राष्ट्रीयता 
पीछे छूट जाते है, कवि आदर्श मानवीय रचना मे उन्मुख होता है। इस प्रकार एक 
महान्‌ कलाकार की भाँति व अपनी भूमि मे बीज डालते है। इन पत्र पत्रिकाओं में 
प्रसादजी की बहुमुखी प्रतिभा निहित है और उनमे कवि के क्रमिक विकास को देखा 
जा सकता है। 
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काव्य-वात्रा 


ब्रजभाषा की रचनाएँ 


भारतेन्दु ने गद्य के क्षेत्र मे जितनी क्रान्ति की थी, उतनी पद्च मे नही । कृष्ण की प्रेमलीला 
कविता की विषय सामग्री थी । इसी के बीच कभी-कभी देश और समाज का स्वर 
भी सुनाई देने लगा था, किन्तु उनमे इतिवृत्तात्मकता के दर्शन होते थे | कवि का हृदय 
रसमयी कविताओ मे अधिक था, प्रकृति-चित्रण मे बेंधी वँँधाई परम्परागत उक्तियोँ 
देखने को मिलती थी | अलकारो के बीच रस का आविर्भाव तो होने लगा था, किन्तु 
अभी काव्य मे नैसर्गिक प्रवाह मथर था। भारतेन्दु के पश्चात्‌ उनके सहयोगियों ने 
काव्य के निए भी खडीबोली को माध्यम बनाने का प्रयत्न किया | श्रीधर पाठक के 
कई अनुवाद खडीबोली मे आ चुके थे। अन्त मे द्विवेदीजी ने युग का नेतृत्व किया 
और उनकी छाया म॑ मैथिलीशरण गुप्त आदि कवियों ने कार्य आरम्भ किया । 
द्विवेदी युग के यौवन-काल मे ही छायावाद की इस महान्‌ विभूति ने अपना प्रथम 
चरण रक्खा। 

प्राचीन परिपाटी के वातावरण मे प्रसाद का पालन-पोषण हुआ था | आरम्भिक 
शिक्षा उन्हे मस्कृत विद्वानो द्वारा प्राप्त हुई थी । उस समय उनक घर पर प्राय ब्रजभाषा 
के कवियो का जमघट लगा रहता था। प्रसाद का आरम्भ ब्रजभाषा कविता से हुआ 
और उनका प्रथम सग्रह 'चित्राधार” है। इसके सर्वप्रथम सस्करण (975 वि.) में 
ब्रजभाषा और खडीबोली दोनो की कविताएँ थी। किन्तु द्वितीय सस्करण (सवत्‌ 
[985) मे केवल ब्रजभाषा की कविताएँ रकखी गयी | बीस वर्ष तक की प्राय. समस्त 
रचनाएँ उसमे सगृहीत हैं | इनमे से अधिकाश इन्दु/ तथा अन्य पत्रिकाओ मे प्रकाशित 
हो चुकी थी । ब्रजभाषा मे नवीन भावनाओ की अभिव्यक्ति इन आरम्भिक कविताओ 
मे भी प्राप्त हो जाती है। माधुर्य भाव के अन्तर्गत भक्ति, प्रणय तथा प्रकृति-विषयक 
कविताएँ उन्होने आरम्भ मे लिखी | विषय की दृष्टि से उनमे अधिक मौलिकता भले 
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ही न मिले, किन्तु कवि के भावों में नवीनता है। परम्पराओं से प्रेरणा लेते हुए भी 
उन्होंने लक्षणग्रन्थों के आधार पर काव्य-रचना करना नहीं सीखा | उनमें हृदयपक्ष 
प्रधान है और धीरे-धीरे अध्ययन, अनुभव के द्वारा उसमें प्रौद़ता आती गयी। 
भावों की सुक्ष्मता, शैली की गीतात्मकता तथा अभिव्यक्ति की नवीनता इन 
आरम्भिक रचनाओं में भी देखी जा सकती है। कवि ने ऐसा आधार ग्रहण किया 
है जिस पर वह अधिक समय तक खड़ा हो सकता है। उसका प्रेरणा-स्रोत सूखने 
नहीं पाता | जीवन के शैशवकाल में अमरकंटक, नैमिषारण्य आदि की यात्राओं में 
प्रकृति की जो छटा कवि ने देखी थी, उसकी छाया इनमें मिलेगी । धीरे-धीरे प्रकृति 
का यह स्वरूप विराट होता जाता है। वह अपनी जिज्ञासा से अनेक कल्पनाओं का 
सृजन करता है। 

आख्यान-कविताओं की प्रेरणा प्रसाद न महान्‌ भारतीय कवि वाल्मीकि, 
कालिदास, तुलसी, सूर आदि से प्राप्त की । आख्यान-कविताओं की परम्परा प्राचीन 
काल से चली आ रही है। किसी कथा-खण्ड को लेकर कम-से-कम पात्रों के द्वारा 
लक्ष्य विशेष तक जाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है । कथा के मार्मिक दृश्यों के द्वारा 
कवि अपने विषय का प्रतिपादन करता है। संस्कृत काव्यों में महाकाव्य, खण्डकाव्य 
आदि का विभाजन हो जाने से आख्यान-कविता पृथक रूप में नहीं मिलती । अग्रेजी 
साहित्य में इसकी पर्याप्त प्रतिष्ठा है। यद्यपि कथा के विकास का साधन गद्य ही 
बनाया गया, किन्तु कविता के द्वारा अनेक वर्णनात्मक रचनाएँ भी प्रस्तुत की 
गयीं । प्रसाद के पूर्व हिन्दी में आख्यान-कविता का आरम्भ हो चुका था। श्रीधर 
पाठक ऊजड़ ग्राम, एकान्तवासयागी, श्रांतपपधिक आदि गोल्डस्मिथ के अनुवाद कर 
चुके थे। चित्राधार में “वनमिलन”, 'प्रेमराज्य', “अयोध्या का उद्धार तीन 
आख्यान-कविताएँ हैं | 
अयोध्या का उद्धार और रघुवंश 
अयोध्या का उद्धार' की प्रेरणा कालिदास के 'रघुवंश' का सोलहवाँ सर्ग है। आरम्भ 
में कवि कहता है कि लव आदि म्तात रघुवंश वीरों ने सवसे बड़े भाई कुश को अपना 
प्रमुख बनाया, क्योंकि उनके कुल का धर्म थ् भ्रातृ-प्रेम' । 

अथेतरे सप्त रघुप्रवीरा ज्येष्ठ पुरोजन्मतया गुणैश्च । 

चक्रः क॒शं रत्नविशेषभाजं सौभात्रमेषां है कुलानुसारि || 6। ] 

इसी के पश्चात्‌ कालिदास का कथन है कि : "एक दिवस अर्द्धरात्रि के समय, 
शयनकक्ष का दीप टिमटिमा रहा था, सभी व्यक्ति सो रहे थे | कुश को एक स्त्री दिखाई 


दी। उसे उन्होंने इसके पूर्व कभी न देखा था, किन्तु उसके वेश से आभासित हुआ 
कि पति परेदश में है। कुश के बार-बार प्रश्न करने पर, उसने अयोध्यापुरी की दीन 
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दशा का वर्णन किया | किसी दिन, भगवान राम के समय वह कुबेर की अलकापुरी 
से भी महान्‌ थी, किन्तु आज उसमे उदासी छायी है (6 | 4) / ** इस अवसर पर 
कालिदास ने सजीव काव्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है | अन्त मे वह स्त्री हाथ जोडकर 
प्रार्थना करती है : आपके पिता राम ने राक्षसों का वध करने के लिए मनुष्य का 
शरीर स्वय धारण किया था, और उसे त्यागकर परमात्मा मे विलीन हो गये । अब 
आप इस नवीन राजधानी कुशावती को छोडकर कुलगत नगरी, उजडी अयोध्या चलिए 
([6 । 22) / अयोध्या की नगरदेवी अन्‍्तर्धान हो गयी | अपनी विशाल सेना के साथ 
राजा कुश ने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया और उसे नवजीवन प्रदान किया | कुश 
उस सुन्दर नगरी मे रहने लगे। समस्त प्रजा सुखी हो गयी। एक दिन कुश रानियो 
सहित सरयू नदी मे जलविहार के लिए गये | जलक्रीडा के समय अगस्त्य ऋषि को, 
पिताजी द्वारा दिया गया जैत्र कुश से जल मे खो गया । अत्यधिक परिश्रम के पश्चात्‌ 
भी वह न मिला | तभी किसी ने बताया कि इसमे कुमुद नाग निवास करता है। राजा 
कुश ने रोष मे धनुष की प्रत्यचा चढा ली, तभी नागराज कुमुद एक कन्या सहित 
आकर प्रस्तुत हो गया | उसने आभूषण देकर प्रार्थना की कि आप मेरी छोटी बहन 
कुमुद्दती को अपनी पत्नी रूप मे ग्रहण कर लीजिए | 

महाराज रामचन्द्र के बाद कुश को कशावती और लव को श्रावस्ती इत्यादि 
राज्य मिले और अयोध्या उजड गयी । यही बात प्राय राम सम्बन्धी अधिकाश सस्कृत 
ग्रन्यो मे देखने को मिलती है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड मे लिखा है कि 
अयोध्या महाराज रामचन्द्र के वाद बहुत दिन तक उजडी पडी रही, फिर किसी ऋषभ 
नामक राजा ने उसे बसाया। भागवत इत्यादि ग्रन्थ तथा इतिहास मे मिलता है 
कि रामचन्द्र के बाद सुमित्र तक उनके वश मे राज रहा । अस्तु महाकवि कालिदास 
के सोलहवे सर्ग की कथा का अनुसरण करक कुश के द्वारा यह अयोध्योद्धार होना 
लिखा गया । प्रसाद ने अपनी कविता की कथावस्तु 'रघुवश' से ग्रहण की है | कविता 
के आरम्भ मे वे कुशावती का वर्णन करते है 


नवल तमाल कल कुज सा घने 
सरित तीर अति रम्य है बने। 
अरध रैनि महँ भीजि भावती 
लगसत चारु नगरी कुशावती।  -चित्राधार, पृ 45 


कुश राजकुमार नींद मे सुख-सेज पर सो रहे है। तभी उनके कान में वीणा 
की-सी मन्द ध्वनि सुनाई दी। एक भामिनी पुखराज की पुतरी की भाँति खडी थी। 
कुश सुन रहे थे, “तुम हरिश्चन्द्र कुल के कुमार हो। दुख सहकर भी उन्होने सत्य 
का परित्याग नही किया । कुश, आप इसी रघुवश के कर्णधार हैं। जिस वश का चरित्र 
वाल्मीकि ने लिख दिया है, उसे आप क्यो भूल रहे है ?” तभी कुश ने उस नारी 
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क॑ कष्ट का कारण पूछा । सुन्दरी मजु वाणी मे बोली, “आज इक्ष्वाकु आदि की विमल 
कीर्ति का प्रसार फरनेवाली नगरी नागकुल के अधीन है।” और : “रघु, दिलीप, अज 
आदि नृप दशरथ, राम उदार ।' राजा कुश ने अयोध्या के उद्धार का वचन दिया। 
प्रात काल ही राजसभा मे समस्त राज्य दान कर दिया और सेनासहित अयोध्या की 
ओर प्रस्थान किया | कुमुद अवध की सीमा पर दूत का सदेश पाकर सेना लेकर आ 
पहुँचा | दोनो दलो मे भयकर युद्ध हुआ । राजा कुश के घोर पराक्रम से भयभीत होकर 
कुमुद अपने निवास मे छिप गया। अन्त मे परम सुन्दरी कुमुद्ती तथा अनेक 
र्त्न-आभूषण लेकर कुमुद राजा कुश की सेवा मे प्रस्तुत हुआ; और उन दोनो का 
परिणय सम्पन्न हुआ | 

कालिदास से अनुप्राणित होने पर भी प्रसाद की कथा मे कुछ अन्तर है | '(रघुवश' 
की नगरदेवी अयोध्या वा परिवर्तित दीन दशा का वर्णन करके अन्तर्धान हो जाती 
है| प्रसाद की भामिनी कुश को सुन्दरी कुमुद्वती की सूचना भी देती है। 'रघुवश' मे 
राजा कुश ने अपने कुशल शिल्पियो के द्वाग अयोध्या नगरी का नवनिर्माण कराया | 
उसमे नागराज को जल का स्वामी दिखाया गया, जो जलविहार मे गिर जानेवाला 
क॒श का जैत्र चुरा लेता है | अन्त मे वह कहता है कि मेरी बहन गेद खेल रही थी, 
उसी ने आभूषण पकइ लिया। प्रसाद के “अयोध्या का उद्धार' में अवध की सीमा 
पर कुश और कुमुद की सेनाओ मे भीषण युद्ध होता है। नागवशी कुमुद निवासस्थान 
में छिप जाता है। कुश के दूत से संदेश पाकर वह रमणी कुमुद्ठती को लेकर प्रस्तुत 
होता है तथा परिणय का प्रम्ताय रखता है। अन्त मे कुश-कुमुद्वती का विवाह सम्पन्न 
होता है और अयोध्या मे सुख-शान्ति छा जाती है। 

विषय प्रतिपादन की दृष्टि से कालिदास प्रमाद के इस आरण्भिक प्रयास से 
आगे है। कालिदास की विशद कल्पना, यृक्ष्म निरीक्षण, इस सर्ग मे मिलते है | अयोध्या 
की नगरदेवी के वर्णन मे कवि की कल्पना निहित है। वह कहती है, “स्वामी के 
न रहने से, अटारियो के कोठ नष्ट हो गये है। मेर अयोध्या ऐसी उदास प्रतीत होती 
है, मानो सूर्यास्त की वह सन्ध्या, जिसमे वायु के वग से घनखण्ड इधर-उधर छितरा 
गये हो । नगर की बावलियो का जल, क्रीडा करनेवाली सुन्दरियों के हाथ की थ्रपकियों 
से मृदृग के समान बज उठता था।” आजकल अटारियो के झरोखो से रात्रि के 
समय दीपक की किरणे नही दिखाई देती और दिन मे भी सौन्दर्यमयी सुन्दरियों नही 
झाँकती“।” इसी प्रकार कुश की सेना के प्रस्थान झा भी विशद वर्णन है | ग्रीष्म ऋतु 
का चित्र भी इसी कला-कौशल से प्रस्तुत किया गया है : “ग्रीष्म का गलता हुआ 
हिम ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो दक्षिण दिशा से सूर्य के लौट आने की प्रसन्नता 
मे उत्तर दिशा ने आनन्द के शीतल अश्रुओ की भोति जल की शीतल धारा हिमगिरि 
से बहा दी हो ।” इसी प्रकार जलक्राडा के समय रानियो के सौन्दर्य का वर्णन, श्रृगार 
की चरम सीमा है : “नौका के चलने से लहरियोँ उठ रही हैं, जिससे सुन्दरियों की 
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आँख का अंजन धुल गया है, और उसके स्थान पर मदपान की अरुणिमा छा गयी 
है” प्रसाद मे विकासशील प्रवृत्तियाँ हैं पर उसमें उपमाएँ अधिक नहीं मिलतीं और 
कवि वर्णनात्मक हो गया है। कालिदास को प्रबन्ध के क्षेत्र में विशद वर्णन का 
अवसर था। प्रसाद आख्यान-काव्य के सीमित क्षेत्र में अधिक विस्तार से न लिख 
सकते थे । फिर भी कवि के इस आरम्भिक चरण में आगामी विकास के चिह्न देखे 
जा सकते हैं। 


वन-मिलन और शाकुन्तल 


वन-मिलन” कथा-काव्य की प्रेरणा भी कालिदास है। प्रसाद को सस्कृत साहित्य के 
अध्ययन से सामग्री प्राप्त होती जा रही थी। कालिदास उनके प्रिय कवि थे जिन्हे 
वे श्रृंगार का आदर्श कवि मानते हैं ।? “वन-मिलन” की कथा अभिज्ञानशाकुन्तल' 
से अनुप्राणित है। शकुन्तला ओर दृष्यन्त के प्रणय-सम्बन्ध की स्थापना करके 
कालिदास ने कधानक को कण्व के वनाश्रम से हटाकर राजनगरी मे प्रस्तुत कर दिया 
है। शार्ड्गरव शिष्य के साथ महर्षि कण्व ने शकुन्तला को विदा किया । शापवश दुष्यन्त 
अपनी प्रेमिका को नही पहचान पाते और शकुन्तला राजपुरोहित के यहॉ आश्रय पाती 
है । एक मछुआ के द्वारा राजा को अपने नाम की ऑँगूठी वापिस मिल जाती है, जो 
उन्होने शकुन्तला को दी थी। इसके अनन्तर दुष्यन्त की वियोग-व्यथाश्वर्णित है। 
एक दिन राजा को वन मे एक तेजस्वी बालक सिंह शिशु के साथ खेलता दिखाई 
देता है। दुप्यन्त उसके हाथ मे बँधी हुई रक्षा की अपराजिता जड़ी के गिर जाने पर 
भूमि से उठा लेते है, किन्तु वह महर्षि कश्यप के अनुसार सॉप नहीं हो जाती । यही 
वन मे दुष्यन्त और शकुन्तला का मिलन होता है। मारीच उस बालव के लिए 
भविष्यवाणी करते है कि आज का सर्वदमन, कल भरत होगा | वे गानय से कहते 
है, गालव, तुम अभी आकाश-मार्ग से चले जाओ। मेरी ओर से कण्व को यह शुभ 
पमाचार देना कि शापमुक्त होकर दुष्यन्त ने सभी कुष्ठ स्मरण कर शद्न्‍न्तना और 
उसक॑ पुत्र को ग्रहण कर लिया हे ।' 

प्रमाट के 'वन मिलन' की कथा देखने से स्पष्ट होता है कि 'शाकुन्तल' कथा 
की समाप्ति इस काव्य का आरम्भ है। कवि प्रसाद ने कालिदास के नाटक को आगे 
बढ़ाया है। “वन-मिलन' क आरम्भ में कवि हिमालय की गरिमा का वर्णन करता 
है, जहाँ मालिनि नदी प्रवाहित हो रही है, तथा : 


तेहि कि तट महँ कण्व महर्षि तपोवन सोहैं | 

सखा कयक्षन ते हरिनी जहाँ मुनि मन मोहैं। | 

सरस रसाल, कठम्ब, तमालन की सुचि पाँती | 

धव, अशोक, अर देवदारु तरुगन बहु भाँती | | 
“चित्राधार, पृ. 55 
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कवि ने वन-श्री का सुन्दर वर्णन किया है। वहीं प्रियम्वटा और अनसूया अपनी 
सखी शकुन्तला को मन-ही-मन उपालम्भ देती है कि महलो मे जाते ही वह उन्हें भूल 
गयी | उसी समय कश्यप का शिष्य गालव ऋषिवर को शुभ समाचार सुनाता है कि 
दुष्यन्त शापमुक्त हो चुके है। और तभी दुष्यन्त, शकुन्तला, भगत आ पहुँचे । वन मे 
आनन्द बिखर गया। शकुन्तला लौटते समय अपनी सखी प्रियग्वदा, अनसूया को 
भी साथ ले जाती है। 

प्रसाद ने यद्यपि कण्व, कश्यप, गानव, दुष्यन्त, शकुन्तला, भरत, प्रियम्वदा, 
अनसूया आदि पात्र शाकुन्तन' से प्राप्त किये है, किन्तु उनकी कथा मे भिन्नता है। 
कालिदास ने नाटक को अपनी कथा का माध्यम बनाया ! प्रसाद ने छोटे-से कथा-काव्य 
मे उसका समावश किया। प्रकृति के साथ वन-बानाओं का तादात्म्य कानिदास ने 
कराया है, किन्तु प्रमाद् अधिक वर्णनात्मक है। गौतमी के माथ जाती हुई शकुन्तला, 
लताओ की ओट हो जानेवाने दुष्यन्त से कह जाती है : “लतावलय सतापहारक, 
आमत्रये त्वा भूयोउपि परिभोगाय” * है सन्‍्ताप हरनेवाले लतापुज, मैं पुन. विहार के 
निए तुम्हे निमन्त्रण दे जाती हूँ ! दृष्यग्त के पास जाते समय, शकुन्तला के अंचल 
को हरिण पकड़ लेता है। वन का समस्त वेभव सजनल नेया से उस सोन्‍्दर्य-राशि को 
विदा देता है। प्रकृति क॑ व्यापक रगमच पर कालिदास का नाटक आधारित है। 
प्रसाद की प्रकृति भी शकन्तला के वियोग में दु्सी है, फिन्‍त वह सानवीय भावनाओ 
से अधिक एक्राफार नहीं होने पाटी। उसमे रमणीणता है, तन्‍्मयता नही; भाव है, 
भावावेश नहीं | वद्धि आग चली जाती है, हृदय पीछे छूट जाता है। तभी तो शकुन्तला, 
दृष्यन्त, भरत प्रसाद के लिए कबन धर्म, शान्ति, आनन्द अथवा श्रद्धा, भक्ति, सरलता 
के पुज है। किन्‍त कालिदास वी प्रकृति ता राजा की आता स वसन्त नहीं मनाती. 
मधुमास स्थय रुक जाता है। 'वन मिलन' के सोमित अथ मे किपी पात्र का 
विस्तृत चरित्र #जिण अथवा विश्लपण सम्भव नहीं। अनस्नाए ओ« पप्रयम्वग कथा 
के अधिकाश भाग मे दियाईं ठेती हे। ये शकुत्ाला के जर्न्यापिक प्रेम करती है और 
उसऊ बिना दखी है। उनके प्रेम में हल्का-सा 2' ल्ग्भ भी झलय आया है। शकुन्तना 
?ै मिलने पर प्रियम्वदा बारग्वार भरत का मुसख्व चूमने लगती है और उपालम्भ देते 
हुए दुष्यन्त से कुछ कद भी देसी है। शवन्तल्ा अपनी महलिदयों को प्रेम करती है, 
अन्त में उन्‍हें अपने साथ ले जाती डै। वह़ भारतीय नारी के उच्चादर्श को लैकर 
अपनी सखियो से कहती है कि श्सके विमल चरित्र के विषय में कुष न कहो । कालिदास 
का मृग शकुन्तला की विढा के समण उसका अत पकडई लेता है, किन्तु प्रमाद का 
मृग शकन्तला वे चरणों का चुग्वन जेकर अपना भाव प्रकट करता है | कवि ने सस्कृत 
के प्रियम्वदा, सुग्दरी तथा मालिनी आदि छन्दों का प्रयोग किया है। कविता का 
माध्यम ब्रजभाषा होने पर भी उसमे आधुनिकता है। प्ररित, कर्णिकार, वीरुध आदि 
शब्द सस्कृत से लिये गये हं। इस प्रकार कवि की नवीनता इसमे प्रतीत होती है। 
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प्रेमराज्य 


तीसरी आख्यान-कविता 'प्रेमराज्य” है। इसका आधार ऐतिहासिक घटना है जिसके 
अनुसार सन्‌ 564 ई मे विजयनगर और अहमदाबाद के बीच टालीकोट का युद्ध 
हुआ था ।' इस छोटे-से कथा-सूत्र को लेकर कवि ने काव्य का निर्माण किया । सम्पूर्ण 
काव्य-कथा दो भागो मे विभाजित है। आरम्भ मे टालीकोट युद्ध का वर्णन है। वही 
राजा सूर्य्यकेतु अपना पचवर्षीय बालक भील को दे देते है। सेनापति के विश्वासघात 
से वे युद्ध मे मारे जाते है। घर आने पर सेनापति को उसकी पत्नी नही मिलती और 
पति की कायरता से दुखी होकर वह भी चली जाती है। सनापति साधु हो जाता 
है। उत्तरार्द मे ललिता और राजकुमार चन्द्रकेतु का परिणय दिखाया गया है। इस 
प्रकार कवि ने इसमे शौर्य और प्रेम का समन्वय प्रस्तुत किया है। 

कथधानक की दृष्टि से 'प्रमराज्य” की प्रेरणा प्रसादजी को इतिहास से प्राप्त हुई 
पर उसमे किसी कथा-विशेष का अनुसरण कम है। वीर रस के परिपाक की दृष्टि 
मे कवि ने 'प्र्वार्द/ मे सृर्ग्यकेतुमिह और यवनराज के युद्धभूमि मे मिलन को वीरकर्म 
तथा कप्यरता का दृश्य कहा है। राजा ने इस प्रकार धावा किया, जैसे गरुड पन्नग 
प्रवाल पर। इस अवसर पर कवि सूर्य्यकेतु की वीरगति से भारत-भूमि को 
सौभाग्यशालिनी कहता है, जहाँ महान्‌ वीरो ने जन्म लिया : 


भये भीष्म, रणभीष्म, हरण अरिदर्प 
जामठग्नि ते रच्यो, समर करिदर्प । 
जिनकी देव प्रतिज्ञा की मुख्याति 
गाड गाइड नहिं वाणी, अजहेूँ अघाति। -चित्राधार, पृ 67 


इस प्रकार कवि के इस उद्गवोधन गीत में राष्ट्रीयता की भावना निहित है। 
सूर्ग्यकेतु महाराज का गौरवप्॒र्ण चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है। सेनापति मावृश्मिद्रोही 
है, सभी उसका उपहास करते है। इस प्रकार कवि वीरता के आदर्श की स्थापना 
करता है, किन्तु कवन यही चरम सत्य नहीं है। वह कहता है कि वह तो कंवल 
वमुन्धरा की रक्त-पिपासा है, जा न जाने कब शान्त हागी। उत्तार्ड मे प्रकृति के 
सुन्दर रगमच पर कवि ने प्रणय-कथा की स्थापना की है। यहाँ एक सुन्दरी 
वाला का प्रवेश कराया गया है। उसके सौन्दर्य-वर्णन मे प्रसाद की नवीनता दिखाई 
दे जाती है। उसक॑ अग-अग मे श्री भरी हुई है; पास ही मृगछौना, मराल, शिखी भी 
ते! स्तब्ध-से खडे है : 


नखि मृरति शान्त सुरमरी हैँ को मन्द प्रवाह है 
कुजन मे छपिके सुमन, देखत सहित उछाह है। 
-चित्राधार, पृ 69 
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उसकी गति मराल की भाँति थी | पुरुष पात्र, प्रेमी चन्द्रकेतु का प्रवेश प्रसाद 
ने नाटकीय रीति से कराया है। चन्द्रकेतु बाला के दृग मीचकर पूछता है, “बोलो, 
हम कौन है २?” वह बोल उठी, “चन्द्रकेतु, दृण खोलो ।” और दोनो हँस पडे, मानो 
शरदघन से मुक्ताविन्दु बरस उठे हो। इस प्रेम को कुसमित करने के लिए कवि ने 
पुन. रजनी का सरस चित्र प्रस्तुत किया है। आकाश मे ताराओ की पक्ति निशा-रानी 
के कठ का हीरक-हार बन रही थी । विधु मडल सुधा की वर्षा कर रहा था। चन्द्रकेतु 
ललिता शिला पर युगल-सुधाकर की भाँति बैठे थे। “ इस प्रकार सौन्दर्य-वर्णन मे 
कवि ने प्रकृति को स्थान दिया है और उसी मे सुन्दर प्रतीक लिये हैं। 

प्रथम भाग में कवि ने वीरता के आदर्श की स्थापना करते हुए यह स्पष्ट कह 
दिग धा कि युद्ध धरणी की रक्त-पिपासा है। इसका विकास इस खण्ड मे कवि ने 
झ्िया है । वानफ कहन लगते है कि अब हम पथिका को निर्भय लूटेगे | तभी चन्द्रकेतु 
विश्वेश्वर की अनुपम सृष्टि की चर्चा करता है। यह विराट यसार शिव का ही अव्यक्त 
रूप है। सर्वत्र उसकी ज्योति का आभास प्राप्त होता है। जब वह चन्द्र-यूर्य मृगनयनो 
से देखता है, तभी तममय जगत मे नर आँखों से दसनन लगते हैं। वह प्रकृति की 
पराशक्ति है, उमका वाहन वृषभ है, धर्म का प्रतिनिधि | परस्पर प्रेम करो, विरोध 
कैसा ? 

इस प्रकार सवर्ष से आरम्भ हानवाना कात््य अन्त मे एक मानवीय सन्देश 
देकर ममाप्त हातहा ह | प्रमाठ आग्म्भ से ही शैव थे। धीरे धीरे यह नक्ति जीवन-दर्शन 
में परिवर्तित होती है। इसमे शिव का विराट स्वरूप अकित है। शैवदर्शन के 
आभानयवाद के अनुसार भी महेश्वर समस्त सृष्टि क॑ रचयित्रा है।* यह सृष्टि केवल 
उनके व्यक्तित्व का आभ्गस मात्र है। महश्वर की सत्ता माया, आत्मा और आणव 
से पृथक है। वह प्रम की प्रतिमृतिं "। दक्षिण तथा काश्मीर क अनेक शैव भक्तो ने 
शिव की इसी रूप में उपासना की है | उनकी धारणा है 9ि वे मूर्ख है जो शिव और 
प्रेम मे अन्तर रखते है। यही नही, शिव व॒ताडव नत्य भी भक्तो की रक्षा के 
लिए होता है। अभिज्ञानशाकग्तन के आरम्म में कांलेदास ने कहा है : 'शिव 
का दर्शन उस जन के खूप म॑ प्रत्यक्ष होता है, जिरो ब्रह्मा ने सर्वप्रथम निर्मित 
किया। वे उस आग्न की भांति है य्गे विधि द्वारा टी गयी हव्य सामग्री ग्रहण 
करती है। व॑ यज्ञ करनेवाले होता है। वही सूर्य, चन्दग्ग है जो दिवस-रात्रि का 
समय निर्धारित करते है। उस आकाश के रूए गे है जिसका गुण शब्द है और जो 
ससार-भर मे रा है। वे पृथ्वी की भाँति है, जो सब बीजो की जन्मदात्री है, 
और उस वायु की भाँति जो सब जीवा को जीवन देती है। जल, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, 
आकाश, पृथ्वी, वाय्‌ आएि अनेक झूपो मे सबको दिखार्द देनेवाले भगवान सबका 
कल्याण करो !' 

इस प्रकार प्रसाद एक उच्च भाव-भूमि पर जाते है। लौकिक धरातल पर 
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अलौकिक और जादर्श की स्थापना उनके साहित्य की विशेषता है। 'प्रेमराज्य” की 
प्रशसा करते हुए उस समय कहा गया था कि “कविता में मधुर शब्दों का समावेश 
हुआ है| छन्द शुद्ध बना है और कही-कही लानित्य भी है ।' इसके अतिरिक्त विहार 
बन्धु' आदि पत्रों मै प्रेमगज्य की आलोचनाएँ निकली, जिनमे कविता को सुन्दर कहा 
गया | उसी समय लाला भगवानदीन ने इसकी कटु आलोचना की थी कि “काव्य 
बिल्कुल निरस और अनेक दोषो से पूर्ण है। एक भी छन्द यतिभग दोष से रहित 
नही है ।'९ प्रसाद ने स्‍्वय इसका उत्तर दिया था-४छन्द की दृष्टि से इसमे रोला छन्‍्द 
है । कविवर भिखारगीदास के छन्दोर्णब पिगल मे उसका लक्ष्य केवल अनियमित राला 
कहकर दिया गया है ।' 
प्रकृति-दृश्य 
इन आख्यान-कविताओ के अतिरिक्त स्फुट रचनाएं 'पराग' और 'मकरन्द विन्दर' शीर्षक 
के अन्तर्गत सगृहीत हे। 'पराग' की अधिकाश रचनाएँ प्रकृतिविषयक है शारदीय 
शाभा. रसान, प्रभातकुसमुम, नीर८, शरदपूर्णिमा, इन्ट्रधनुष आदि । प्रकृति-सग्वन्धी इन 
रचनाआ की प्रेरणा के दो प्रमुख कारण प्रतीत होते है। शैशव मे कवि ने उज्जैन, 
अहरोरा, अमरकटक आदि प्रकृति स्थलों मे भ्रमण किया था। वे सुद्दर चित्र उसके 
मन मस्तिष्क मे थे | इसके अतिरिक्त घर पर हानेवाली गोष्ठियाँ रीतिकाल की परग्परा 
से प्रभावित थी। श्रूगार रस की कविताएँ भारतेन्दु युग मे मिलती है। प्रकृति प्राय 
इन कवियों की रचनाओ मे उद्ीपन बनकर आगी थी | कवि-गीष्ठियो के इन कवित्त 
सवैयो स॑ भी कवि को आरम्भिक प्रेरणा अवश्य पिन्ी गगी। विन्त प्रसाद की इन 
सर्वप्रथम कविताओं को ठेखन गे एक बात स्पष्ट हा जाती है कि भागरतेन्दु ने शुगार, 
प्रकृति, दश आदि के विषय मे जा नवीन प्रणंग आरण्म किया था, उसका यिकास 
हो चना था। अलकार का स्थान अनुभूति कां प्राप्त हो रहा था और शब्दाइम्बर से 
भी कविता मुक्त हो रही थी । 

प्रसाद की प्रकृतिविषयक इन कविताओं की एक विशेषता उनके 'शीर्षक' है । 
अभी तक कांवेता सवैया-कविन मे बँधी हुई थी। कभी-कभी सूर के पदों की भी 
शेली दिखाई दे जाती थी । प्रसाद ने अपनी कविताओ को शीर्षक दिये है | गीतिकाव्य 
वी प्रवृत्तियाँ आरम्भिक रचनाओ मे प्राप्त हो जाती है, जो उन्हे “लहर” के सर्वोत्तम 
गीतो तक ले जा सकी । कविता के परम्परागत विषयो को कवि रसमय बनाने में 
प्रयत्नशील है। धीरे-धीरे उसमे मधुर भावों का समावेश हो रहा है। इसके अतिरिक्त 
प्रसाद ब्रजभाषा की कविता को समस्यापूर्ति के वातावरण से बाहर लाए | उसमे नवीन 
उपमाएँ और नृतन शब्द-योजना भी है। एक शीर्षक के अन्तर्गत समस्त चित्र को 
प्रस्तुत करने का प्रयास इन कविताओं मे मिलता है। 'शारदीय शोभा" के अन्तर्गत 
प्रभात, रजनी और चन्द्र का वर्णन है। उपमा, उदाहरण प्रकृति और मानव के मध्य 


86 / प्रसाद का काव्य 


एक प्रकार का व्यवधान भी प्रस्तुत करते है। केवन प्रकृति-वर्गन होने के कारण 
उसमे उपमा विधान अपेक्षाकृत कम है। प्रकृति की जडता मे चेतनना भरने तथा 
मानवीकरण की इच्छा से प्रसाद प्रायः उसे मम्वोधित करने लगते हैं। मलयानिल, 
ग्साल आदि से कवि एक निजता स्थापित करने का प्रयत्न करता है । प्रसाद की प्रकृति 
केवल मानवीय भावनाओ का मनोरजन नही करती, वह समार की शोभा है। प्रकृति 
के गुणों का विश्लेषण करने के लिए उन्होने ऐसे शब्ट चुन है, जो मानव पर भी 
3गगेपित होते है। तरुवरराज की उदारता, विहग का यश गान, मेघो की छाया मे 
यट भाव निहित है। इसकं अतिरिक्त प्रकृति से कवि को सकेत भी प्राप्त होते है। 
'प्रभात कुसुम' गर्व से डाली पर झूल रहा है किन्तु कुछ क्षण ही में तो धूल-धूसरित 
हां »यगा। 
इस प्रवार प्रमाद क प्रकृति वर्णन मे किचित नवीनता है। इसके पूर्व अग्रेजी 
की प्रकृति कविता की भी चर्चा हिन्दी में होने लगी थी। पाठकजी ने अनुवाद किये 
थे और प्रयोगात्मकता तथा अन्तर्वनि-निरूपण इस काय्य की प्रमुख विशष्रत्गए है। 
अग्रेजी साहित्य मे प्रकातविषयक कविता को एक स्वतन्त स्थान प्राप्त है। स्पेन्सर, 
“स्सिपिय ९, मिल्टन आए की पेस्टोरट कंग्रिता प्रकृति का आलम्बन लकर हरई | अपने 
'ऊणद ग्राम के आशभ मे शल्डस्मिय बहता है कि स'रा मे बरबस हीं मुसकग पडने 
गाम, तम मुझ अत्यधिक प्रिए हो। 'थ्रान्त पधिक' मे प्रकृति का वर्णन पृष्ठभूमि 
कप म किया गया है। शेली, वीट्स आदि स्वच्छन्दगावादी कवियों ने प्रकृति मे 
व्यक्तिगट अनर्भाते को आरोपित किश। प्रस्तुत रूप विधान के द्वारा जाथन की 
अनुभृतिया का भी प्रकाशन इनमे |मेलगा | बायरन ने कहा था, “पथहीन वनो मै एक 
आन है, निर्जन तर पर संस है। यही समाज है, जड़ों कोर्ट ने हो | गम्भीर सागर 
५; गर्जन में भी संगीत है | में मनुष्य थे ऊम प्यार नहीं करता विन्तु प्र#ति को उससे 
नी अधिक ” (चाटल्डे हगेल्ड)। प्रकृति के इस सौन्दर्य से स्वच्छन्द्तावादी कवि ने 
अपनी आन्तरिक अनुभ्रति को समन्वित किया शेली ने प्रतीची से आत हुए पवन 
का रुप प्रदान किया था । उसक लिए वह वमसनन्‍्त की श्वास श (ऑड ट वेश्ट विन्‍्ड) | 
इसी प्रकार उसने चन्द्रमा, रजनी, लवा आदि से बाते को थी । कीट्स “नाइटिन्गेल' 
को “अमर पछी' की सज्ञा दे देता है। उसे उसके सगीत में युगो का आभास मिला 
था । वईस्वर्थ, कोचरिज मे प्रकृति मे परोक्ष सना का आरोप होने लगता है और वे 
उसमे चरम सत्ता को खोजना चाहते है। उनटी ऊविता मे दार्शनिक प्रवृत्तियो को 
भी स्थान मिला है | प्रकृति मानव को एक महान्‌ सदेश दे जाती है। वर्डस्वर्थ प्रकृति 
का केवल उपासक नही रह गया, जो बारम्बार उसकी मनोहारिणी छटा मे स्वय को 
उलझा देता था, वरन्‌ उसने उसके अतस्तल मे जाने क्रा प्रयत्न किया। उसने 
गम्भीरतापूर्वक प्रकृति को जिज्ञासा और कुतूहल से देखा | उसके, लिए प्रकृति एक 
मूक शिक्षक है । उमका कथन है : “आकाश इतना स्वच्छ था, पवन मे ऐसी निस्तब्धता 
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थी, दिन भी इसी प्रकार था कि जहाँ कही भी मैंने देखा, मुझे तुम्हारा प्रतिबिम्ब दिखाई 
दिया । वह कभी कभी कॉप जाता था, किन्तु अलग न हो सका (नेचर एड पोयट) |” 
कोलरिज ने तो प्रकृति मे कृतिकार की सत्ता का अनुभव किया | इस प्रकार अग्रेजी 
के प्रकृति वर्णन की छाया उस समय के हिन्दी साहित्य पर पड रही थी। 

सस्कृत के प्रकृति वर्णन मे कालिदास और माघ का स्थान सवोपरि है। 
कालिदास के कुमारसम्भव, मेघदूत, शाकुन्तत तथा भवभूति के उत्तररामचरित आदि 
के अनुवाद हिन्दी मे आ रहे थे । आरम्भ मे स्वयम्‌ प्रसादजी कालिदास से प्रभावित 
हुए थे। वास्तव मे प्रकृति के व्यापक रगमच पर ही कालिदास का काव्य निर्मित 
है। प्रकृति को आलम्बन और उद्दीपन दोनो ही रूपो मे उन्होने ग्रहण किया है। 
शाकुन्तल की प्रकृति सचेतन हो उठी है, वह स्वयम्‌ मुखर हो जाती है। कुमारसम्भव 
के आरम्भ मे हिमालय का वर्णन एक पृष्ठभूमि क॑ रूप में किया गया है, जिस पर 
समस्त काव्य की रचना कवि न॑ की है। प्रकृति के प्रत्येक रूप का वर्णन कवि ने 
कुशलता से प्रस्तुत किया है, उनका निरीक्षण सूक्ष्म है। वस्तु चिजरण के साथ साथ 
उपमाएँ भी है | 'ऋतुसहार' की प्रकृति एक उद्दीपन बन गयी है । कालिदास का पावस 
जूही की नव कलिकाओं, मालती, मौलमिरी के प्रसूना की माला गँथ रहा है मानो 
प्रेमी प्रेमिका के लिए पुष्ममाल बना रहा हो (द्वितीय सर्ग, 25)। रामायण का 
प्रकृति वर्णन आलम्यन रूप मे है, किन्तु कालिदास की प्रकृति नवयौवना”है | उमकी 
सश्लिप्ट यांजना मे सौन्दर्य का करता है। इस प्रकार कालिदास का विस्तृत ज्ञान 
तथा कल्पना प्रकृति और जीवन के अतिरसान्मक स्वरूप को प्रस्तुत करते है ।” माघ 
में प्रकृति क स्वतन्त्र चित्रण की अदभुत क्षमता है। 

हिन्दी म रीतिकाल क विरोध मे भारतेन्दु न अपनी रमसात्मक अनुभ्नति प्रस्तुत 
की | उपमा, उप्प्रेश्षा आदि क॑ होते हुए भी उनक वर्णन मे ऊृतिमता अधिक नहीं है। 
उसी क पश्चात्‌ श्रीधर पाठक, रामचन्द्र शुक्ल हरिआँध आदि कवि अपनी उदार 
दृष्टि लकर आ रहे थे, किन्तु अब भी मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक न बन 
सके थे। प्रमाद न प्रकृति वर्णन मे सरसता ला दी आर इसी क द्वारा उन्हाने श्रृंगार 
का उदात्त स्वरूप प्रस्तुत किया | इसस वे अपनी भावनाओं का भी प्रवेश कराते है। 
वे प्रकृति के कुछ रूपो को ही देख मके है। कभी शारदीय शाभा मे प्रभात, रजनी 
ओर चन्द्र उन्हे सुन्दर प्रतीत होते हैं, तो रसाल मजरी वसन्त का दान । वर्षा म॑ नदी कूल 
की छवि से धारा पुलकित हो उठती है। माली से जल पाते ही उद्यानलता लहलहा 
उठती है। यही नही कवि का प्रश्न है 


भरि अक अहो तुम भेटति को 
तर के हिय दाह समेटति को । 
टक लाइ सबै दृग फूलन ते 
मकरन्द भरे अँसुवा कन ते। 
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तुम देखति हौ केहि आस भरी 
नह बोलति हो तरु पास खरी। 
-चित्राधार, पृ 5! 


प्रसाद के प्रकृति-विषयो मे विविधता है । उसके प्रत्येक स्वरूप पर वे रीझ उठते 
है, किन्तु वे उसमे खो नही जाते। “चित्राधार' मे उनका प्रेम शृगार से अधिक है, 
वे प्रकृति से एकाकार नही हो पाते | तादातय स्थापित करने के प्रयत्न का एक आभास 
मात्र मिलकर रह जाता है। प्रकृति के सौन्दर्य के विषय मे उनकी जिज्ञासा अधिक 
है। अग्रेजी कवि वर्डम्वर्थ की भाँति प्रमाद प्रकृति के अन्तम्तल मे तन्‍्मय नही हो 
जाते | वे उसके सौन्दर्य को देखकर प्रश्न करते है । प्रकृति का देखते ही उनका कौतृहल 
भाग्रत हो जाता है, उनकी चेतना गतिमान हो जाती है । अपनी भावनाओ की सूक्ष्मता 
लेकर उन्होने प्रकृति का वर्णन किया। उनका हृदय अपनी जिज्ञासा को सँभालने मे 
उलझ जाता है और इस प्रकार प्रकृति से तन्‍्मय नहीं हो पाता। इस जिज्ञासा के 
क्रमिक विकास ने कवि को एक नवीन जीवन-दर्शन की स्थापना करने मे 
सहायता दी, जहाँ प्रकृति मनुष्य के लिए चिरसहचरी बन जाती है| कालिदास की 
वर्गनशैली ओर वईस्वर्थ, कोनरिज की रहस्योन्मुख प्रवृनियाँ प्रमाद मे जिज्ञासा 
बनकर आयी है। यदि एक आर मस्फृत के महान कवियों स प्रेरणा लेकर इन्होने 
विविध प्रकृति-रूपो पर दृष्टिपात किया, तो दूसरी ओर उसे जिज्ञासा से देखा। इस 
प्रवृत्ति के बीज चित्राधार मे निहित है। इसमे भारतीय दार्शनिकता को भी आगे 
चलकर कवि ने समन्वित कर दिशा और इसके निए उन्हे प्रतीको का अवनम्ब ग्रहण 
करना पढद्मा । 


प्रेम और भक्ति 

प्राकृतिक दृश्या के अतिरिक्त कन्पनासुम्ब, मानस, विदाई, नीरव प्रेम, विस्तृत प्रेम, 
विसर्जन आदि कविताएँ विषय की दृष्टि 4 नवीन हैं। इस प्रकार के विषय आगे 
चलकर मायावाद के प्रमुख अग बन ग्ये है, किन्तु प्रसाद न अपने प्रथम चरण मे 
ही इनका उपयोग किया | कल्पना की शक्ति को उन्होंने पूर्व ही पहचान लिया था। 
इसी प्रकार उनके प्रेम-दर्शन मे नयीन स्वर था। एक ओर श॒गार मे उलझी दूसरी 
ओर खडीबोली की सुधारपरक कविता के लिए, प्रेम की यह परिभाषा सर्वथा नवीन 
थी | सुवासिनी ने एक विदेशी नारी को माया था, “प्रेम मे स्मृति का ही सुख 
है। एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है ।” 

'मकरन्द विन्द' की कविताओ मे अपेक्षाकृत नवीनता कम है। सवैया, कवित्त 
और पद की शेली मे लिखी गयी इन कविताओ को प्रेम, प्रकृति और भक्ति मे विभाजित 
किया जा सकता है। प्रेमविषयक कविताओ मे उपालम्भ की भावना भी मिलती है। 
प्रेमी बारम्बार अपने प्राणप्यारे से अनुनय-विनय करता है कि “मुझे नेक कठ से लगा 
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लो' | इस अवसर पर प्रकृति उद्दीपन बनकर आती है। प्रसाद ने प्रथम दर्शन मे प्रेम 
की उत्पत्ति स्वीकार की है 


दंसत ही ताहि पहिचानो सो परत कहो, 
बरबस ही लागत प्रमाद वह प्यारा क्‍यो। 


इतना ही नही उसने आकर हदय मे उसी प्रकार आसन जमा लिया, जैसे कमला 
कमन पर, फिन्तु उसे आभास नहीं मिला | श्रूगार वर्णन मे अमल चन्द, कुरग आदि 
के द्वारा रूप प्ररतुत किया गया किन्तु वह सौन्दर्य नेत्रो की अपेक्षा हृदय मे समा जाता 
है। प्रेम एक सौरभ है, जिससे हृदय सुरभित हो उठता है । प्रेम प्रकृति करो कवि एक 
ममन्वित रूप मे प्रस्तुत कर रहा है, जो आगे चनकर उमसऊे स्पगृतन्त्र कव्यदर्णन मे 
परिणत होता है। भाग्तन्दु की भाँति प्रसाद की श्रृगार भावना परिष्कृत है, उसम॑ 
विकास के चिह्न मित्रर है| प्रकृति क विषय मे कवि की जैज्ञासा है, कुतृल । वसन्त 
कौन मन्त्र पढ देता है कि समस्ल प्रकात सरस हो उठती है। मलयानिल किसे पुकार 
रहा है ? रसाल की जिशाओ पर कोकिला कौन सा गीत गा रही है ' कही फही पर 
परग्परा का आभास भी मिलता है जिसमे लाकगीतो को सा सार है जिया ना जाय 
जरी य्यय रही हारौ ” 

भक्ति की कयिताआ मा मल प्रेग्क वह थार्मिय वातायरण प्रतीत हाता हैं 
जिसमे कायि प्रसाठ वा हांवन विकशित हुआ। रन क्य्रिताओं से परम्परा वही कही 
अपधिऊ स्पष्ट हा ज्यती है। काव पूर्ण भक्त नही था पर >सम बद्धा की भायना थो। 
यहां कारण है [+ भक्त कावेयों को सो तनन्‍्मयटा उसम नहीं मिवरती | सगण भक्त 
उगिया वा प्रणाली + अनसार प्रगाट ने भी अपने रपारय | टानवन्यु ऊरुणमसमुद्र 
मच्विदानन्द नाथ आंद से सग्वाबत कया है। व” रसप्रूण रपयान संगुण ह किन्ए 
उसका नामकरण कांवे ने नहीं किया केवल गुणा स॑ विभ्रेषित कर दिया है। यह 
भक्ति भावना सासारिक सघर्षों से अस्त होने से कभी कभी प्रबल हो उठती है। 
विश्नषण करने पर भक्ति भावना का कोई विशेष कारण नहीं प्रतीत होता | इससे 
रपष्ट है कि कवि परम्पग स प्रभावित है । पुण्य पाप, परमार्थ रवार्थ आदि की समस्याएँ 
इममे प्रतिध्वनित होती है। इसी क॑ साथ ही कवि सामयिक सदर्भो पर भी टिप्पणी 
करता है “मन्दिर, मसजिद, गिरजा सबमे खोजत सब भरमायो! । 

इन कविता भरा मे कवि का हृदयपक्ष अधिक साथ नही देता । यही कारण है 
फ्ि आगे चलकर भक्ति की अपेक्षा वह दर्शन की ओर अधिक उन्मुख हुआ | किसी 
विशेष उपास्य को उसने हृदयगम नही किया, किन्तु कालान्तर मे कुछ दर्शन्गे से वह 
प्रभावित हुआ। उसे प्रकृति के प्रत्येक कण मे किसी अज्ञात शक्ति का आभास 
मिलने लगता है। भक्ति की अपेक्षा श्रद्धा और शक्ति तत्य का प्रमाद की कविता में 
अधिक विकास हआ। 
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चित्राधार का स्वरूप 


चित्राधार की कविताओ पर दृष्टि शलने से प्रतीत होता है कि उनमे भावा की नवीनता 
अवश्य मित्रती है, पर परम्परा के प्रभाव भी ग्पष्ट हैं। अध्ययन के माथ कवि मे 
परिपक्वता आती गयी। ड्विवेदी युग की सुधार दष्टि और रीतिकालीन श्रृगारिकता 
के बीच नैमर्गिक सीन्दर्य की एक क्षीण रेख्बा उन कविताओ में मित्र जाती है। 
आख्यान कविताओ से प्रबन्ध शक्ति का आभास भी मिनता है | कवि की शैली यद्यपि 
शिथिन है किन्तु उसमे नये विकास के चिह्न है। इन कविताओ का इस दृष्टि से 
प्रयोगात्मक और ऐतिहाशिक महत्च है। मानस' में जिस मानसिक विवेचना की ओर 
प्रशाठ ने सकेत किया था, उसका विकास होता गया। कभी कवि प्रकृति मे रमता 
है, कभी ईश्वर को पुकारत है और कभी प्रेम म॑ उनञता है। भाषा की दृष्टि से 
अभी वह पृ्ठतिया परम्परा मक्त नहीं हो सका। हा, अतकारा से अवश्य वडढ मुक्त 
है। किन्तु जया कही वह उनके माह म॑ पडा भी है, वर्णन में व्यवात्रान अधिक नहीं 
पडता । पयार त्रिपदी दँगना से तथा पियग्वदा, सुन्दरी, मालिनी आदि छन्द उन्होने 
गस्वात से गहण फिय। वभश्णनी वातावरण में पे हुए प्रसाद अभी जीवन को 
पुलती आशा से मलीभारि ने देख से थे, किनु उनमे जिज्ञागा भाग था | यही कारण 
हैं कि आश तलकर उनकी भाव एक सार्वभौमिक धरातल पर पहुची | तत्कालीन 
ब्रज भाषा को कविगया से वरना करने पर प्रसाद को आरग्भिक रचनाओं में एक 
नया गान्दप जिया? परगा | खिस शगगय कमिता का छूना ठियदी युग में एक़ अपराध 
सा वन ग्या था, उसी की एक नयी मीमासा जकर प्रसाद न प्रवेश किया था। 


प्रम7तथियः और एकान्तवास गौ 

नवगुवक प्रसाद का प्रप कापना 'प्रमपप्रिक' में आकर प्रस्पुटित हुई | कवि ने इसे 
हदगभग सोलह सत्रह तर्ष की अवस्था मे हि गा था। स्वय उन्होन उसके खडीबोली 
सस्करण (माघ शुक्न 5, 970 वि) म निवेदन किया कि, “यह काव्य ब्रजभाषा 
मे आठ वर्ष पहले मैन लिखा था । इसका कुछ भाग इन्दु, कल्रा एक, किरण दो, 
भाद्रपद शुक्ल 2, 966 वि म प्रकाशित हुआ था । यद्यपि दोनो ही सस्करणो मे कवि 
ने इसकी कथा के विषण मे काई भूमिका नहीं प्रस्तुत की, किन्तु एक स्थान पर उसने 
ऐसी पुस्तक का सकेत किया, जिसकी कथा भी' प्रेमपथिक” की भाँति है। इन्दु. कला 
दो, किरण एक, थ्रावण स. 967 मे प्रसाद ने कवि और कविता” शीर्षक एक 
नम्बा लेख लिखा था । इसमे उन्होंने भावमयी कविता के दो विभाग किये, कथामूलक 
और भावमूलक | कथामूलक भावमयी कविता के अन्तर्गत उन्होने श्रीधर पाठक के 
'ऊजड-ग्राम' को रक्खा। ईतिहास से विदित है कि पाठकजी ने 'एकान्तवास योगी” 
(सं. 943 वि., जनवरी, 886), 'ऊजड़-ग्राम' तथा “आन्तपधिक' का पाधिक अनुवाद 
क्रमश. गोल्डस्मिध क॑ हरमिट, डेजर्टेड विलेज और ट्रेवलर से किया। उन्होंने 
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'एकान्तवास योगी' लावनी अथवा ख्याल के ढंग पर लिखी । 'श्रान्तपधिक” की रचना 
रोला छन्द में की | 'एकान्तवास योगी” के पंचम संस्करण से ज्ञात होता है कि इनकी 
लोकप्रियता अपने समय मे काफी थी। 'एकान्तवास योगी” और “श्रान्तपथिक' खड़ी 
बोली में तथा “ऊजड़-ग्राम” ब्रजभाषा में थे। एकान्तवासी योगी की कथा है : 

आरंभ में पथिक कहता है, “मैं वन में इधर-उधर भटका करता हूँ, राह भूल 
गया हूँ, मुझे मार्ग बता दो ।” तभी वन में रहनेवाले एक वैरागी ने कहा, “पुत्र, वहाँ 
मत जाना | भ्रम की अग्नि का कभी विश्वास न करना। सम्मुख जलनेवाला प्रकाश 
सत्य नहीं, मिथ्या है। यहीं निकट ही मेरा दरिद्र कुटीर है। चलो, आज रात वहीं 
विश्राम करो । मैं पर्वत की घाटियो में स्वच्छन्दर विचरण करता रहता हूँ। मुझ पर 
परमेश्वर की दया है, मैं पशु-हिंसा नहीं करता | कन्दमूल, फल खाकर प्रसन्न रहता 
हूँ। सुजान बटोही, चिन्ता छोडकर मगन हो जा । जगत का व्यर्थ मोह छोड़कर तन-मन 
भगवान को अर्पित कर दे ।” ये मूदूल वचन पधिक को ओस-बिन्दु की भाँति प्रतीत 
हुए | वह योगी क॑ साथ चल दिया। बहुत दूर झाड़्खण्ड मे उसकी पर्णशाल्रा बनी 
हुई थी | योगी ने पथिक का हदय से स्वागत किया । किन्तु इस समस्त परिचर्या से 
भी उसका शोक कम न हो सका | पथिक अब भी व्यथित और पीड़ित था : 


गदगद कंठ हृदय भर आया, ली उसाँस उसने भारी 
नेत्रों से फिर अश्रुपात की एक साथ बँध गयी धारी। 
बहे अनर्गल अश्रुधार यह ज्यों पावस का मेह 
आर्द्र कपोल, चिबुक, वक्षस्थल, सजल हुई सब देह । 


ज्ञानी वैरागी ने स्थिति का अनुभव कर निया। वह स्वयं उसी व्यथा से पीडित था 
और मसार कं समस्त दुख, सन्‍्ताप सह चुका था | उसने अत्यन्त कोमल, मृदुल वाणी 
में पूछा कि, “परदेसी, तू क्‍यों दुखी है ? क्या घर का सुख तुझसे छूट गया है ? अपने 
लोगो से बिठुडकर तू उनकी सुधि में रो रहा है, अथवा मैत्री का बुग परिणाम तुझे 
मित्रा है। क्‍या तेरे अपार दुख का कारण प्रेम तो नही है, जिसका निर्वाह संसार में 
कटिन है। धन क॑ बल से प्राप्त होनेवाला सासारिक सुख पत्र-भर मे समाप्त हो जाता 
है। सांसारिक मैत्री भी केवल एक कथा है। अपनी स्वार्थसिद्धि के हेतु जगत्‌ मित्र 
बन जाता है। तू प्रेम-पन्थ में पडढ़कर व्यर्थ स्वयं को कष्ट दे रहा है। इस कुटिल 
क्रूर पृथ्वी पर प्रेम का वास भला कहाँ सम्भव है ? आकाश के प्रसून की भाँति उसकी 
आशा व्यर्थ है।” 

योगी ने आश्चर्यचकित होकर देखा, पधिक का रूप-लावण्य प्रकट हो गया 
था। वैरागी को विश्वास हो गया कि वह पधिक पुरुष नहीं, कोई सुन्दरी है। वह 
दृःखिनी नम्न होकर बोली, “साधुवर, मेरा अपराध क्षमा कीजिए | मैं भाग्यहीन एक 
विरहिंणी हूँ। मैंने इस पुनीत आश्रम को अपवित्र कर डाला | मेरी दशा शोचनीय है, 
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मुझ प्रेमव्यधित अबला पर दया कीजिए | केवल प्रेम-प्रेरणावश मैंने अपना गृह त्याग 
दिया और प्राणपति के लिए पुरुष-वेश धारण कर लिया। टाइन नदी के रम्य तट 
पर मेरे पिता की अतुल सम्पत्ति थी | वे अत्यन्त धर्मशील और उदार थे । बाल्यावस्था 
में ही माँ के स्वर्गवामी ही जाने से उन्होंने मुझे बड़े स्नेह से पाला था । एकमात्र बालिका 
होने के कारण मैं ही उस धन-वैभव की स्वामिनी थी। मुख-ही-सुख में मेगा शैशव 
व्यतीत हो गया, मैं यौवन के द्वार पर आ गयी | अनेक युवक मेरे पास आने लगे | 
उनमें से एक कुमार एडविन भी मेरा प्रेमी था | वह सभ्य, सौम्य, सुशील, सुजान तथा 
सभी मानवीय गुणों से अनकृत था । विधि ने विश्व का समस्त सौन्दर्य ही उसमें संगृहीत 
कर दिया था। आज तक केवन उसकी मूर्ति के सहारे ही जी रही हूँ क्योंकि अब 
भी मुझे मिलने की आशा बनी हुई है। दिन-रात उसी की आराधना करती रहती हूँ, 
वही मेरा इष्टदेव, जीवन प्राण है। पर्वत-घाटियों में घूमते समय उसकी अमृतमयी 
वाणी से सुधारस वरसा करता था। उसका सौन्दर्य अपूर्व था : 


उसके मन की सुघराई की उपमा उचित कहाँ पाऊँ 
मृकवुलित नवन कुसम कलिका सम कहते फिर-फिर सकृचाऊँ। 
यद्यपि ओग-विन्दु अति उज्ज्वल, मुक्ता विमल अनूप 
किन्तु एक परमाणु मात्र भी नहिं उसके अनुरूप। 


किन्तु विश्वि का विश्वान कुछ और था। मैं अपने रूप के अहंकार मे चपल ही 
उठी और प्रेम परीक्षा करने के लिए उसकी अवहेलना करने लगी। प्रेम करते हुए 
भी उसकी उपेक्षा की | उसे मेरे शुष्क व्यवह्यार से अत्यधिक कष्ट हुआ; अन्त में वह 
निराश होकर चला गया। एडविन ने मुझसे प्रेम किया, मैं जीवन देकर उसका 
प्रतिदान करूँगी ! वट् वैरागी स्वय एडविन ही तो था। उसने यवती को हृठय से 
लगा लिया और बोला, “मेरी अजलैना, इतने दिन के बिझुड़ हम लोग पुनः मित्र रहे 
हैं। ईश्वर को वारम्बार धन्यवाद है। अब मैं दुझ्ले छोडकर कभी नहीं जाऊंगा। तू 
ही मेरा सर्वस्व है।” 

गोल्डस्मिथ की मल कविता मे प्रेम के उच्च आदर्श की स्थापना की गयी है | 
उसी के साथ प्रकृति का वर्णन भी होता रहता है | कजामियाँ का कथन है कि साहित्यिक 
नृत्यगीतों की यह प्रणाली उस समय पर्याप्त लोकप्रिय थी ! इनमें नृत्य, प्रबन्धकाव्य 
तथा नाटक का एक साथ समन्वय होता था | आ" चलकर नृत्य गौण हो गया था ॥* 
संस्कृत मे भी ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग कविता मे कुछ कथाएँ लिखी गयीं ।” 
शतक भी साहित्यिक नृत्यगीतों के निकट हैं। इस प्रकार की कथाएँ सभी साहित्यों 
में मिलती हैं। किसी लघु मर्म कथा के द्वारा भावाभिव्यक्ति करने से उसमें सरसता 
आ जाती है और सामान्य जनता भी उसका आनन्द ले सकती है।'" अपने प्रारम्भिक 
रूप में वह ग्राम-गीतों के अधिक समीप थे किन्तु धीरे-धीरे उसे साहित्यिक वातावरण 
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मे ले आया गया। इस प्रकार इन साहित्यिक नृत्यगीतो का पर्याप्त प्रचलन रहा। 
'एकान्तवास योगी” से अनुप्राणित 'प्रेम-पधिक' मे स्वच्छन्दता का विकास देखा 
जा सकता है। 'प्रेम-पथिक” के आरम्भ में ही कवि कहता है कि जाते समय पथिक 
ने ग्रामदेवता को प्रणाम किया | चलते-चलते भास्कर की किरणे प्रख्तर हो गयी, वह 
वट-वृक्ष की शीतल छाया मे विश्राम करने लगा। पपीहा की 'पी कहाँ' सुनकर उसे 
अपनी प्रिया का ध्यान हो आया। चलते-चलते वह मरुभूमि मे पहुँच गया और 
मन-ही-मन सोचने लगा कि इस निर्जन मे एक वृक्ष के अतिरिक्त कोई अन्य छाया 
नही है। तृण भी नही दिखाई देता । जो कुछ है, वह भी सूखता चला जा रहा है। 
इसी प्रकार विचार करते-करते पथिक व्याकुल हो उठा। तभी एक मनुष्य आकर 
बोला कि तुम तो अत्यन्त कोमल प्रकृति के प्रतीत होते हो। पथिक, यह वही उपवन 
कुज है, जिसमे अलिपुज भूलकर भी पग नही रखता । इस तरु म॑ एक भी डाल कुसुमित 
नही है। चन्द्रमा वही है, किन्तु चकोर नहीं दिखाई देता। इस उपवन मे वायु भी 
कही नही रहती । इस मारुत के स्पर्श मात्र से कलिकाएँ मुरझा जाती है, और : 


प्रेम ! चक्रवर्ती राजा के राज 
हाय ! दुह्ाई सुनी जात नहि काज | 


पथिक, तुम्हे सुकुमार देखकर हम शिक्षा देते है कि इस पथ मे अभैक दुस्त हैं, 
तुम लौट जाओ। तभी पथ्िक वाला, “तुम कौन हो ? किस स्थान के वासी हो ? 
मेरे स्वामी, प्रेम के जाल मे पडे मुझका दया कर उबार लो ।” उस अणरिचित न पुन 
आरणम्भ फ़िया, “में स्वय प्रेम है मरे मित्र ! तुम अभय हा जाओ, मैरी कृपा तुम पर 
है । परथिक ने पागनलो की भाँति हाय हाय करत हुए प्रेम का पपट लिया | वह आदुल 
हाकर कहने लगा “तुमने इतने दिना तऊ मुझ व्यथ ही टैरान किया । आण शिक्षा 
दने आगणे। तुम्ही प्रिया क दृगो में रामाये थे, और मर हठय म बाण मार गये थे। 
पतलियों में तमने हलाहल भर दिया था। काली लम्बंल लटो में तम फास वन गये 
थे। अपरे म॑ विद्युत की भातरि तुमने मंदिर मुस्कान भर दी थी। कपालो के बीच 
झअलकनेवावी अरुणिमा मे तुम्शगर हो प्रतिविग्व था । आज मुझे तुम्हारा छन्न बल ज्ञात 
हुआ। नल आदि तुम्हारे ही जान म फैंस गये थे। शकुन्टला दमयन्ती राजऊुमारी, 
य वर, गन्पर्य, नर, किन्नर, यक्ष आदि सभी तुम्हारे तीर्थ मे रगन कर चुझ | उन्ह कभी 
दृष्ति नहीं मिली, पिपासा बुझ न सकी ।” 

पथिक की इन बातो पर प्रेम हँस पडा | वह वाला, “ अब ता उमर मरे बन्धनो 
मे ह। हृदय म फ्रु्ठ धीरज रफ्खो, पीर सहन कर लो! आशा, नियशा, अश्रुधार, 
कग्पन सभी मन के भूषण है। यदि प्रिय की कामना है ता जलज का रीति सीखो । 
सदा रसाकुल हाऊर प्रीति का उपभोग करो। पश्चिक, धीर धरकर चना, पथ दूर है। 
सनह मे चूर होकर आगे बड़ी ।” पधिक का एक नवीन शक्ति मिलो | वह कृतज्ञ होकर 
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बोला, “प्रेम, तुम्हारे समान अन्य कोई नही है। शका, दृढ़ता, हर्ष, शोक एक साथ 
तुममें एकाकार होते हैं। प्रेम का सिन्धु अथाह है, न उसकी कोई सीमाएँ हैं और न 
तट | उसमें सदा ऊँची तरंगे उठा करती हैं। सुख-दुख से मुक्ति पाने के लिए नौका 
पर चलना होगा। प्रेम का नाम न लेना, इसे भूल जाओ दूसरो को शिक्षा देते हो, 
अपनी ही दशा देखो। अभी तक प्रेम-जाल में पढे हो।” अन्त मे, 


भये दुर्वत दीन तन अरु नैन ते जलधार 
वही आशा एछाँह रट, पुनि हाय बारहि बार। 


प्रेम पथिक उस रामय की ब्रजभाषा-कविता के लिए एक नवीन प्रयास था। कवित्त, 
सवैया और पढा में वँधी हुई कविता के स्थान पर प्रसाद ने नया प्रयोग किया | थृगार 
के स्थान पर कवि ने इममे प्रेम को साकारता प्रदान की है। वह पथिक से वार्तालाप 
करता है। आरम्भ म वह मनुष्य कं रूप मे पथिक के मम्मुख प्रस्तुत होता है, और 
अपने परिचय में स्वय को 'प्रम' कहता है। अपनी साकेतिक शैली मे प्रसाद न प्रेम 
का जो उदात्त स्वरुप प्रस्तुत किया, वह सर्वथा नवीन है। प्रेम स्‍्वय कहता है : 


यह वह थमशाना हे रहे जो गन 
सृन रहे पै कलरव नितप्रति दून | 


इस प्रकार 'चिञाधार के प्रम से कवि ने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है। उसके 
कविन और सवैयो म॑ प्रमा का प्रगिका के प्रति वही परम्पगगत उपालम्भ और निवेदन 
जतिफ मिलता है। प्रमी यारम्यार प्रार्थना करता है कि हमे दर्शन दो। उस 'अनग 
की छताना' को व आज भी नहीं भूल सका | ब्रज्भाषा काव्य में प्रथम बार प्रराद 
ने प्रम वी स्वतन्त्र सत्ता का बग॥ किया । इसी के साथ कवि का व्यक्तित्व भी अधिक 
प्रस्फुटित हा उठा है। अभी तक प्रसाट प्रकृति के रमणीथ स्वरूप और ईश्वरीय गुणो 
पर मुग्ध थे। 'प्रेमपथिक' पे व मानव के ४ ना निकट जा सके है कि उनके काव्य 
का मानवीय आधार प्राप्त श्‌ गणा। इसम सन्देह नहीं कि अब भी भ्रकृति के प्रति 
उनकी अभिरुचि हे किन्तु अब वह मानवीय भावनाओं का आधार बन गयी है। प्रेम 
के गणों का प्रतिपादन करने के लिए कवि ने उसका जवनम्ब ग्रहण किया है! 

ब्रतमाषा के लिए 'प्रेम पशथ्चिक' सर्वथा नय्ीन प्रयाग था और इसके खडीबोली 
के रूपान्तर ने छायावाद के प्रथम चरण क, :एर्य किया | वह आख्यान-कविता के 
भावात्मक आ<«र्श को लेकर प्रस्तुत हुआ | इसके ब्रज सस्करण में ही प्रसाद ने छन्दो 
मे थोडी-सी स्वच्छ-दता लेना आर पथ कर दी थी | चारु, उदगार, सुविभार, धारि आदि 
में तुक प्रर्णतया नही मिव्ते । आग चलकर ग्ब्रडीबोली का रूप तो अतुकान्त ही हो 
गया। प्रेम का अप्रस्तुत विधान आगे आनेवाली रहस्यात्मकता का सूचक है। उस 
समय के कवियो-भगवानदीन, मत्यनारायण कविरत्न, रत्नाकर की तुलना में प्रसाद 
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अधिक स्वच्छन्द भूमि पर हैं। भगवानदीनजी पुरानी ढग की कविता लिखते थे। 
कविरत्नजी के 'भ्रमरदूत” मे नन्ददास का अनुकरण है। रत्नाकरजी की कविता मे 
यद्यपि नयी उनक्तियाँ थी, किन्तु उसमे आलकारिकता अधिक है। इस प्रकार प्रसाद 
ब्रजभाषा के भी स्वतन्त्र कवि है और वे घनानन्द आदि के अधिक समीप हैं । 


ब्रजभाषा-का व्य 
प्रसाद की ब्रजभाषा रचनाएँ आगे न चल सकी किन्तु उत्तका एक ऐतिहासिक महत्त्व 
है । उस समय की ब्रजभाषा-काव्य-परम्परा पर एक दृष्टि डालने से यह ज्ञात होता 
है कि विषय फी दृष्टि से भारतेन्दु ने उममे सुधार किया था। श्रृूगर और रीति के 
साथ ही देश-काल सम्बन्धी कविताएँ भी ब्रजभापषा के माध्यम से होने लगी थी | एक 
ओर यदि वे अगिया मे छिपे हुए चितचोर को रीतिकालीन कवियो की भाँति खोजते 
थे, तो दूसरी ओर उन्होने भारत की दुर्दशा पर भी दुख प्रकट किया | पर नवीन विषयों 
की ओर उन्मुख रहते हुए भी भाव की दृष्टि से ब्रजभाषा परम्परा के आवरण को 
न उतार सकी थी | कवि-गोप्ठियों मे अब भी ममस्यापूर्तियों चला करती थी । प्रसाद 
ने कल्पना-सुख, मानस, नीरव प्रेम आदि नवीन विषयो पर काव्य-रचना की और 
श्रूगार मे उन्हाने पर्याप्त परिष्कार किया | प्रकृति को केवल उद्दीपन न बनाकर उन्होने 
उसके अनेक सुन्दर रूपो से रमणीयता प्राप्त की और उसे एक जिजन्नासा-भरी दृष्टि 
से देखा। 

शैली की दृष्टि से उन्होने नवीन छन्‍्दो का उण्योग किया | भक्ति की कविताओ 
मे वे सगुणोपामसक कवियों की तनन्‍्मयता तक नहीं पहुँच पाते | भक्ति तो उनके लिए 
दर्शन तक जाने का एक आधार वनी, किन्तु अपने ममय की भक्ति कविताओं मे उनकी 
भावना मे अधिक वैयक्तिक म्वर था। राधा कृष्ण की आड मे भक्ति के साथ श्रृगर 
का वर्णन करनेवाले कवियो का अनुसरण प्रमाद ने नही किया। उन्होने 'दीनबन्धु' 
रूप को ग्रहण किया । इस दृष्टि से अपने ब्रजभापा के आरम्भमिक और अन्तिम काल 
में भी उनका स्वर अधिक स्वतन्त्र था। 

प्रसाद की इन आग्श्भिक कृतियों मे उनका विकासशील स्वर झलक जाता है। 
कवि की कई रचनाओ मे अध्ययन का प्रभाव दिखाई देता है जिसने उसे प्रौद्ता प्रदान 
की | आगे चलकर उसने अनुभव के द्वारा उसे एक जीवन-दर्शन के रूप मे प्रस्तुत 
किया | प्रसाद का ज्ञान काव्य मे अनुभूति-समन्वित होकर आया है। कालिदास से 
अनुप्राणित प्रसाद की आरम्भिक रचनाएँ श्रृगार की एक उदात्त कल्पना अकित करती 
है। 'प्रेम-पधिक” के प्रेम का आदर्श उनके साहित्य की आत्मा बनता है। कवि की 
प्रबन्धात्मकता लम्बी रचनाओ से विदित होती है। नाटकों को अपनी विचारधारा का 
प्रमुख माध्यम बनाने के कारण उन्होने काव्य मे उसे अपेक्षाकृत कम स्थान दिया है। 
काव्य मे लिखी गयी कथाएँ महाकात्य का एक लघु सस्करण होती हैं। आरम्भ से 
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ही कवि ने नवीन प्रयोग करने आरम्भ कर दिये थे और धीरे-धीरे उन्हीं का विकास 
होता गया, उनमें प्रौद़ता आती गयी। भावना की दृष्टि से प्रसाद ने द्विवेदी-युग की 
शुष्कता को सरस बनाया। उन्होने श्रृंगार का जो स्वस्थ रूप प्रस्तुत किया, उसकी 
रेखाएँ ब्रजभाषा की इन आरण्भिक रचनाओ में मित्र जाती हैं। प्रेम की व्यापक 
परिभाषा तो कवि कर ही चुका था; आगे चलकर प्रकृति के जिस विशाल रंगमंच 
पर उसने साहित्य को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, उसके चिह्न भी यहाँ प्राप्त हो 
जाते है। प्रकृति के सौन्दर्य पर रीझनेवाले कवि ने अन्त में मानव मे वही सौन्दर्य 
खोज निकाला | जिस प्रकार ब्रजभाषा के कवि प्रकृति का वर्णन मनुष्य-जगत का 
उद्दीपन बनाकर करते थे, उसी प्रकार कई बार प्रसाद ने भी किया है, किन्तु उनकी 
भावना आरम्भ से ही अधिक सूक्ष्म और उन शृंगारी कवियो की अपेक्षा अधिक परिष्कृत 
और जिज्ञासामय है। यह जिज्ञासा ही आगे उनके विकास मे सहायक हुई है। यदि 
चित्राधार' में ये जिज्ञासाएँ न होती, तो प्रसादजी प्रेमाख्यानक श्रृंगारी कवियों की 
श्रेणी से ऊपर उठकर उच्चतर रहस्य काव्य का सृजन न कर पाते ।! 

प्रसाद को यदि प्रकृति से दर्शन प्राप्त हुआ तो भक्ति-भावना ने उन्हें आदर्श 
प्रदान किया । इस दृष्टि से आरग्भ मे आनेवाली इन परम्परा-प्रभावित विचारधागओ 
का भी कम से-कम एक ऐतिहासिक महत्त्व अवश्य है। प्रकृति और सृष्टि को ब्रह्म 
की छाया मानकर चलनेवाले 'इस कवि ने इस विश्व को प्रियतममय” बना दिया | 
इदं-अहं का भेद यहीं समाप्त हो जाता है। आगे चलकर स्वच्छन्दतावादी होते हुए 
भी प्रसाद ने काव्य मे जिस आदर्श की स्थापना की, वह भारतीय विचारधारा का 
एक नवीन सस्करण है | प्रसाद की ब्रजभाषा मे भाव, शैली की दृष्टि से एक नवीनता 
भी है, जो आगामी चरग का सूचक है। इसके अतिरिक्त उनकी ब्रजभाषा सूर की 
पदावली से भिन्न है। ब्रज के आल पास बोली जानेवाली ब्रजभाषा में देशज शब्द 
अधिक हैं, किन्तु प्रसाद की भाषा मे सस्कृत के तत्सम शब्द भी मिल जाते हैं। काशी 
में रहकर कवि ने ब्रजभाषा का अध्ययन का गोष्ठी के वातावरण तथा पुस्तको के 
द्वारा ही किया था | विन्दु, हिमकन, अमरतरंगिनि, परिमन, प्रभंजन आदि अनेक शब्द 
आगामी चरण का सकेत देते है | गद्य के क्षेत्र में प्रांजल भाषा का प्रयोग उन्होंने आरम्भ 
कर दिया था। आगे चलकर भाषा की दृष्टि से प्रसाद को इतनी सफलता प्राप्त हुई 
कि उनके गद्य और पद्य की भाषा लगभग एक-सी हो गयी । थॉम्पसन का विचार 
है कि बीस वर्ष तक की कविता मे रवीन्द्र ४ भी पुनरावृत्ति तथा विराम के स्थल 
प्राप्त होते हैं | ।वेषय भी इतने नवीन नही हैं, जितना कि नवयुवक कवि का अनुमान 
था। कुछ धूमिल चित्र भी हैं, निराशा से पूर्ण, जो प्रायः जीवन के आरम्भिक भाग 
में कवियों को कटु अनुभवो के द्वारा प्राप्त होते हैं ।/“ रयीन्द्र की भाँति प्रसाद ने भी 
आरम्भिक प्रेरणा भारतीय साहित्य से प्राप्त की। प्रत्येक कवि महान्‌ कृतियों से 
प्रभावित होता है। मिल्टन ने आरम्भिक अवस्था में लैटिन की सुन्दर कृतियों का 
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अध्ययन समाप्त कर लिया था। गेटे होमर की रचनाओ को सदा अपने साथ 
रखता था । दान्ते ने वर्जिल को अपना गुरु माना है। इस प्रकार आरम्भ में अध्ययन 
कवि को विषय सामग्री देता है | रवीन्द्र को वैष्णव काव्य से भावनामयता, कालिदास 
से प्रकृति, कबीर से रहस्यवाद की प्रेरणा मिली। प्रौढ़ता पाने पर कवि 
अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए नवीन सामग्री संजोने लगते हैं। अनुभव के द्वारा वे 
इस ज्ञान को समन्वित कर कविता को स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्रसाद ने आरम्भ 
में भारतीय साहित्य से प्रेरणा प्राप्त की, आगे चलकर स्वयं उनकी कविताओं मे वे 
गुण आ जाते है। 
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खडीबोली का प्रथम चरण 


प्रशाद ने इन्दु-काल में ब्रजभाषा के साथ खटीवोली मे भी लिखना आराभ कर दिया 
था| बीस पर्ष की अवस्था के पश्चात्‌ उन्होने स्रडीबोली का ही काव्य का माध्यम 
बना लिया | विकास की दृष्टि से 'चित्र” को उनकी सर्वप्रथम खटीवोनी कविता मानना 
पढता है : 


आशा तटनी का कूल नहीं मिल्रत है 
रवच्छन्द पवन बिन कुसुम नहीं खिला हैं। 
कमलाकर मे अति चतुर भूल जाता है 
फूले फूलों पर फिरता टकराता है। 
मन को अथाह गग्भीर समुठ्र बनाओ 
चचल तरग को चिंत से वेग हटाओ। 
शैवातल॒ तरगो भे ऊपर व$वबहता है 
मुक्ता सममूट थिर जल भीतर रहता है। 
“इन्दु, कला ?, किरण 2, 967 वि पृ 57 


स्‍्फुट रचनाओ की दृष्टि से 'कानन कु [म” प्रसाद की स्दीवोनी कविताओं 
का प्रथम सग्रह है। उसमे “सवत्‌ 966 से 974 तक की कर्तरिताओं का सग्रह', 
लिखा है, किन्तु “इन्दु' मे उनकी सर्वप्रथम खडीबानी की प्रकाशित रचना “चित्र” ही 
है । इस समय आचार्य द्विवेदी लादीबोती का नेतृत्व कर रहे ५ ब्रजभाषा की घोर 
शृगारिकता के विरुद्ध जो आन्दोलन उस समय ख़डा हो गया था, वह साहित्य का 
एक अन्य सीमान्ट था। यदि थृगारी झवि नायिका मे ही कविता को बॉध देते थे 
तो दिवेदी-युग का कवि आदर्श तक जाने के लिए कृत्रिमता का सहारा ले रहा था । 
कवि प्रकृति को देखता था, उसका चित्रण करता था, किन्तु उससे ठन्‍्मय होकर, पाठक 
तक उसी चित्र को पहुँचा एन की शवित उसमे न थी। आदर्शवादिता और पौराणिक 
आख्यान द्वारा शृगार का परिष्फार नही हो रहा था, वरन्‌ वह साहित्य से दूर होता 
जा रहा था। इस शुष्कता ने यदि गद्य के क्षेत्र मे प्रेमचन्द जैसे कथाकारों को शक्ति 
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दी, तो काव्य में गुप्तजी की परिश्रमसाध्य कृतियाँ आयीं। आदर्शवादिता की रक्षा 
मे कवि जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर आ गया था | किसी सीमा तक बाह्य 
जीवन का चित्रण तो उसने किया, किन्तु मानव के अन्तस्तल में उठनेवाले विचार 
वह भूल गया | काव्य की उपेक्षिता का चित्रण करने के लिए साकेत, यशोधरा आदि 
काव्यो की रचना तो कर दी गयी, किन्तु उनका नारीत्व उसमे अपने वास्तविक रूप 
में हमें नहीं दिखाई देता | साकेत की उर्मिला का विलाप कभी-कभी कृत्रिम भी प्रतीत 
होने लगता है | हरिऔध की यशोदा शोक और करुणा में कृष्ण के समस्त गुणों का 
वर्णन कर जाती है, पर चित्रण की सुक्ष्मता उसमें कम है। द्विवेदीजी गद्य-पद्च का 
अन्तर समाप्त करना चाहते थे | वे उस समय की राजनीतिक और सामयिक परिस्थिति 
के अनुरूप साहित्यधारा को मोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु अपने इस प्रयास 
में वे कविता के चिरन्तन मूल्यों का भली-भाँति निर्वाह न कर सके | कवि किसी विशेष 
व्यक्तित्व-निरूपण के लिए ही कविता लिखना नहीं आरम्भ कर देता, वह कविता 
के द्वारा मानवीय भावों का प्रदर्शन भी करता है । जीवन संघर्षमय है, किन्तु द्विवेदी-युग 
का कवि शान्ति, सुधार का सन्देश दे रहा था | जयद्रधवध में युद्ध-द्वेष आदि के वाह्य 
सघर्ष दिखाई पडते है किन्तु आन्तरिक इन्द्र का पता नहीं चलता। प्रसाद ने इस 
शुष्कता के विरोध मे अपनी मधुर भावनाओं को प्रस्तुत किया। भावों के, परिष्कार 
का प्रयास वे ब्रजभाषा काल से ही कर रहे थे, इन्हीं भावनाओं को उन्होंने खड़ीबोली 
का परिधान दिया। 

उन्नीसवीं-बीसवी शती में भारत में सभ्यता-संस्कृति का एक समन्वय चल रहा 
था| योरप की नवीन विचारधाराएँ प्रवेश कर रही थीं। सांस्कृतिक नवजागरण के 
परिणामस्वरूप भारतीय अतीत पर पुनर्विचार शुरू हो गया था। रवीन्द्र में पूर्व-पश्चिम 
का सगम हो रहा था। प्राचीन के उपाख्यानो को लेकर उर्वशी आदि सुन्दर रचनाएँ 
प्रकाश में आ चुकी थीं। संस्कृत पदावल्ीी की मधुरता को नवीनता प्रदान करने का 
प्रयत्न भी चल रहा था । भाषा के परिमार्जन के साथ ही उसके माधुर्य को जीवित 
रखने की समस्या सम्मुख थी । रवीन्द्र ने यदि वैष्णव कवियों से माधुर्य भाव की प्रेरणा 
प्राप्त की थी, तो कालिदास से उदात्त श्रृंगार | हिन्दी कविता के क्षेत्र में एक विचित्र 
असन्तोष का अनुभव सभी को हो रहा था, किन्तु श्रृंगार का नाम लेने का साहस 
किसी ने नहीं किया | उस प्रयास को देश के प्रतिकूल कहकर असामाजिकता की संज्ञा 
तक दे दी जाती थी। इस अवसर पर हिन्दी को बँगला से पर्याप्त प्रेरणा मिली | 
सौन्दर्यानुभूति के द्वारा प्रगीत मुक्तकों में रवीन्द्र ने रहस्यात्मकता को प्रस्तुत किया 
था और इन प्रतीकों के द्वारा उन्होंने परोक्ष सत्ता का भी चित्रण किया । प्रेम, सौन्दर्य, 
अध्यात्म एक साथ इन गीत-खण्डों में साकार हो उठे हैं। यही कार्य हिन्दी में निराला 
और जयशंकर प्रसाद के द्वारा सम्पन्न हुआ। 

कवियों को प्रभाव और विकास की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा 
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सकता है। प्रथम कोटि के कवि अनेक प्रभावों का समीकरण कर एक नवीन रचना 
उपस्थित करते है। अन्य प्रकार के कवियों का स्वर आर”» स॑ ही विद्राही होता है। 
प्रसाद ने यद्यपि जीवन मे उत्थान पतन दंग्वे थे, किन्तु वे शान्त प्रकृति के व्यक्ति थे । 
उनका जीवन गेटे अथवा निराला की भॉति विद्रोही नही था | यही कारण है कि अपनी 
आरम्भिक रचनाओ की प्रेरणा उन्होने परग्परा से प्राप्त की। वे अग्रेजी के उन 
स्वच्छन्द्तावादी कवियों की भाँति नही थे जिन्होने अपने प्रथम कम्पन मे ही क्रान्ति 
का परिचय दिया और अन्तिम समय तक एक आवेश के साथ गाते रहे । प्रसाट उस 
प्रभातकालीन सूर्य के समान थे, जो धीरे धीरे विकमित होकर ससार को प्रकाश प्रदान 
करता है। उनके प्रथम चरण म॑ आगामी विकास का किचित आभाम मिल जाता 
है प्रसाद प्रवन्धात्मकता की ओर भी प्रयत्नशील थे। एक व्यापक रगमच पर वे 
अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहते थे। ब्रजभाषा मे व प्रेमगज्य, वनमिनन, अयोध्या 
का उद्धार, प्रेम पथधिक आदि जआर्यान कविताएँ लिख चुके थ। 


करूुणगात्रय 


रड़ीबोली में उन्होंने 'करुणालय' की रचना की | समस्त कथा छोरे छोटे पाँच अको 
'मे विभाजित की गयी है। सम्भयत नाट्यशाग्त्र के आदर्शा का पानन करने की दृष्टि 
से उन्होने लगभग पन्द्रह पृष्ठ को इस काव्य मे ग्यारह पात्र रख दिये है। किन्तु इसे 
सपल नाटक की सज्ञा नरी दी जा सकती । नाटक का सा व्यापक संघर्ष और दन्ड 
इसमे नहीं मिलता। इसे प्रसाद की अन्ण रचनाआ की भॉति कथाकाव्य अथवा 
आरयान कविता ही कहना अधिक उपयुक्त होगा जिसमे नाटकीय शैली का समावश 
करा दिया गया है | क्थानक वा गिक्सित करने ये लिए कुष्ठ कुछ गीतिनाटय की-सी 
शैली अपनाई गयी है। तकान्तविहं, माजक छनन्‍्त में आवश्यकतानुसार विरमत्तिश्न 
भी 4 दिये गये है। गण वृत्तो मे लिखने क॑ पर्व अमित्रातर कय्रिता होने लगी थी 
फिन्त मात्रिक वनों में उसका प्रयोग, यिना च गो के बन्धन म पडकर प्रसाद ने ही 
किया | मस्कृत का क्लक अग्रेजी का ब्नैऱ्वस तथा बगला के अमियत्राक्ष"' की भाँति 
कवि न अतुकान्त काव्य की रचना की। अधिक प्रतिवबन्ध न होने क॑ कारण भाषा 
मे एक प्रवाह सा आ जाता है। आगे चतकर कवियों की स्वच्छन्दता इस सीमा तक 
बढी फि उन्हाने मात्रा नो के बन्यन भी तोड़ दाले | करुणानय अपन तुकान्तविहीन 
मात्रिक छन्‍्दो मे सदीबोली मे एक नवीन प्रयंग था| 

करुणालय के प्रथम दृश्य मे महाराज हरिश्चनद्र जलविहार करते हुए सहचरजनो 
सहित प्रवेश करते है। प्रकृति के सुन्दर स्वरूप को देखकर वे मुग्ध हो उठते है। 
सरिता के प्रान्त मे सान्ध्य त्रीलिमा फैल रही है। निर्मल विधु धीरे-धीरे आकाश मे 
चढा चला जा रहा है। मलयानिल से प्रकपित, जल की लहरो पर, रैवाल-जाल झूमते 
है, जल में लहरे उठ-उठकर नौका को बुलाती है। तारागण भी नाव की मस्तानी 
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चाल को देख रहे है। विश्व मे प्रेममय शान्ति भरी हुई है। कवि कहता है : नौके, 
कर्णधार बनकर स्वय पवन तुम्हे लिये जा रहा है। धीरे धीरे चली चलो, तुम्हे जल्दी 
ही क्‍या है ? हरिश्चन्द्र का सेनापति ज्योतिष्मान महाराज का ध्यान तट-कानन की 
ओर आकर्षित कराता है जहाँ पर कभी कोई जनपद था। इक्ष्वाकु-कुल ने अपने 
भुजबल से दस्युओ का दमन कर दिया; अब वे आँख उठाकर आर्यो को नही 
देखते | हरिश्चन्द्र बोले, देवगण सदा आर्यो के अनुछझल है। विश्व की समस्त 
सुख-शान्ति का उत्तरदायित्व हम पर है ।' तभी नौका स्तब्ध हो गयी, नेपथ्य से गर्जन 
होने लगा कि यह राणा मिध्याभाषी और पाखण्डी है। इसने सुतबलि देना निश्चित 
किया था, किन्तु आज तक अपना प्रण पूर्ण नही किया । हरिश्चन्द्र ने कहना आरम्भ 
किया : है देव. सन्‍्तान की अत्यधिक ममता होती है। अब मै बलि देने मे देर नही 
करूँगा ।' 

द्वितीय दृश्य मे रोहित कानन मे घूमत्ग हुआ सोच रहा है कि पिता परमगुरु 
होता है, उयका आदेश पानन करना हितकर धर्म है, किन्तु निरर्थक मरने की कडी 
आज्ञा है, कैसे पानन करूँ ? उमको हमारे प्राणो पर क्या अधिकार है ? वह सार्वजनिक 
मम्पन्ति तो नहीं है। शैशव मे ही बलि का क्रूर कर्म कर लेते तो अच्छा था। 
स्वच्छ नील नभ मे अरुण रविरश्मियाँ धिरक रही है। सम्मुख नव प्रभात का 
मुराद दृश्य है। अब मै परिवर्तनशीला प्रकृति को देखूँगा। देश-देश स्वाधीन 
होकर घूमूगा । चारो ओर ही मृगया का आहार है, सभी जीव सहचर है। जब तक 
चाप मेरा सहायक है, क्या कमी रहेगी ? तभी नेपध्य से ध्वनि आयी : “चलनेवाला 
आपदा ओ और मारी बाधाओआ को पीछे ही छोड देता है । चने चलो, तनिक भी घबराओ 
नही | बढ़ा वद्म, इस भ्रमि में रुकना मत | पवन की तरह चलो | यदि बैठ जाओगे, 
तो कुटिल समार मे तुम्हे एक पग भी स्थान नहीं मिलेगा ग्रीष्म के पथिक, यहाँ 
मत ठहरो | चलो, बढो, अभी रम्य भवन अत्यन्त दूर है ! रोहिताश्व को एक नवीन 
शक्ति मित्री | 

तृतीय दृश्य मे अजीगर्त अपनी पत्नी तारिणी से कहते है-'प्रिये, अब 
पास में एक भी पशु नही रह गया । तीन-तीन पुत्रों के भोजन का क्या प्रबन्ध किया 
जाय ? यह अरण्य भी फलो से खाली हो गया है। कानन की हरियाली फल-फूल 
देकर सब भूख मिट देती थी, अब धूप मे छाया भी नहीं मिलती। क्या करूँ 
प्रिये ” तभी रोहिताश्व आ गया, और उसने दुख का कारण पूछा | अजीगर्त ने कहना 
आरम्भ किया कि तुम तो राजकुमार-से प्रतीत होते हो | तुम्हारा यह स्वर्णखचित 
शिररत्राण ही वैभव को बता रहा है। आज भूख का दुख मुझ पर छा रहा है । विकल 
अकाल से, जीवन की केवल एक आकुल आशा से प्राण त्रस्त है। एक-एक दाने 
का आश्रय खोज रहा हूँ | क्या तुम मेरी कुछ सहायता करोगे ? रोहिताश्व ने सौ गायो 
के वदले एक पुत्र माँगा। अजीगर्त ने मध्यम पुत्र शुनःशफ को दे दिया। 


02 / प्रमाद का क्राब्य 


चतुर्थ दृश्य मे महाराजा हरिश्चन्द्र सिहासनासीन है। तभी शुन शेफ को साथ 
लेकर रोहिताश्व ने प्रवेश किया और बोला कि अब मुझे क्षमा कर दीजिए, म॑ पशु 
लेकर आ गया हूँ। यदि आप मेरी बलि दे देते तो राज्य मुझे किस प्रकार मिलता । 
बिना पुत्र के पिंददान भी सम्भव नहीं। - तभी वशिष्ठ बोले-'राजन्‌, मैने सवकुछ 
सुन लिया । राजकुमार ने उचित ही किया। यदि पिता न इच्छा से इसे वलि के लिए 
दे दिया है, तो ठीक है। राजपुत्र के स्थान पर इसी की बनि दे दीजिए । देव तुरन्त 
प्रसन्न हो जायेगे और आप भी सत्य-सत्य होगे | उन्होने शुनःशैेफ से पूछ लिया और 
यज्ञ-कार्य ठीक करने की आज्ञा देकर चले गये। 

पचम दृश्य में यज्ञमडप मे हरिश्चन्द्र, रोहित, वर्शिष्ठ, होता आंट बैठे है। 
शुनःशेफ यूप से बँधा हुआ है। शक्ति उसे वध करने के लिए बढ़ता है, पर सहसा 
रुक जाता है। वह शस्त्र फेककर कहता है कि, मुझसे यह घार कर्म न होगा। तभी 
अजीगर्त ने प्रवेश किया और कहा कि मुझे एक सौ गाये और दे दीजिए, मै शीघ्र 
ही आपका कार्य कर दँगा। वशिष्ठ ने स्वीकार कर लिया। अजीगर्त शस्त्र लेकर 
चला, शुनःशेफ ने कातर भरी दृष्टि से आकाश की ओर दा : 


है हे करुणा के मिन्धु नियन्ता विश्व के 
हे प्रतिपालक तृण, वीरुध कं, सर्ण के, 
हाय प्रभो, क्या हम इस तेरी सृष्टि के 
नही, दिखाता गो मुझ पर करुणा नहीं। 


हे ज्योतिष्पथ-स्वामी, मै अनाथ, असहाय, सहायता क॑ लिए पुकार रहा 
हूँ। तुम्हरी करुणा कहाँ चली गयी ” है जगत्पिता, तुम तो हो, फिर भी हमे 
क्यो दुख हो रहा हे ? तभी विश्वाम्त्र ने अपने मधुच्छन्दा प्रभूति सौ पुत्रों 
सहित प्रवेश किया। वे वशिष्ठ से बोने, महर्षि, यह क्या अन्धेर मचा रखा है ? 
इसमे कौन-सा धर्म है ? क्‍या तुम स्वथ इस प्रकार अपने पुत्र की वनलि दे सकते 
हो ? और फिर आकाश की ओर देखकर कहन लगे : रे मनुष्य, तू कितना नीचे 
गिर गया है ? आज भय और प्रलोभन तुझसे कैसे आसुरी कर्म करवा रहे है। मूर्ख, 
धर्म की छाप लगाकर आमुरी माया मे फँस गया है ।' वे पुनः वर्शिष्ठ से बोले : “यटि 
तुम्हारे देव को मनुष्य के प्राणो की आवश्यकता है तो लो, मेरे सौ पुत्र बलिठान के 
लिए प्रस्तुत है।' 

वशिष्ठ लज्जित हो गये। तभी एक नारी आकर बोली : है देव, न्याय कर 
दीजिए । अरे ऋषि, तू नाच बधिक बन गया। विश्वामित्र, क्‍या तुम अषने ही पुत्र 
को नही पहचानते ? विश्वामित्र ने सुत्रता को पहचान लिया । उन्होने राजा से शुनःशेफ 
को मुक्त करवा लिया और मुव्रता से समस्त कथा भी जान ली । उन्हे अपने सौभाग्य 
से पत्नी और सुत मिल गये। विश्वामित्र वोले : 
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जगन्नियन्ता का यह सच्चा राज है 
सबका ही वह पिता, न देता दुःख है 
कभी किसी को। उसने देखा सत्य को 


इस प्रकार 'करुणालय' की समाप्ति एक आदर्श स्थापना के साथ होती है। 
छोटी-सी पौराणिक घटना के द्वारा कवि का लक्ष्य करुणा का प्रतिपाठन है। सब 
प्राणियों का आधार एक ही देव है, फिर पारस्परिक घृणा कैसी ? प्रसन्न तथा उदार 
होने के लिए उसी जगन्नियन्ता का अवलम्ब ग्रहण करना -होगा। शुन:शेफ आपत्ति 
काल मे उसी करुणानिधि को पुकारता है। बलि से जगदीश प्रसन्न नहीं होता | वह 
तो आसुरी क्रिया है। उसे केवल करुणा से जीता जा सकता है। यही करुणा का 
सिद्धान्त आगे चलकर वौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ और वह एक जीवनदर्शन के रूप 
में प्रतिपादित किया गया। इसके अतिरिक्त काव्य के आरम्भ में प्रकृति के व्यापक 
चित्रपट का दर्शन होता है । पवन का धीरे-धीरे प्रेम की मदिंग से विच्वल होकर चलना, 
जल की लहरों का नाव को बुलाना आदि आगामी चरण का आभास देते हैं कि मानव 
और प्रकृति एक-दूसरे के अधिक निकट आते ज रहे है। प्रकृति के साम्राज्य मे सर्वत्र 
प्रेममय शान्ति रहती है | इसी रंगमंच पर कवि करुणा की स्थापना करता है | हरिश्चन्द् 
को प्रकृति एक सहचरी प्रतीत होती है। इतना ही नही, प्रकृति की गतिशीलतान्उन्हें 
एक नवीन सन्देश देती है। स्वय रोहिताश्व भी परिवर्तनशीना प्रकृति के सहारे आगे 
बढ़ना चाहता है| प्रकृति और मानव एक-दूसरे के निकट है। इस भावना मे उनतरोत्तर 
विकास होता गया और उन्हें विश्व के प्रत्येक कग्प में एक ताल डिश्वाई देने लगता 
है| देवसना कहती है-'प्रत्यक परमाणु के मिलन में एक मम है, प्रत्येक हरी-हरी पत्ती 
के हिलने मे एक लय है। पक्षियों को ठेखो, उनकी चह चह, कल कल, छल-छल, 
मे काकली मे, रागिनी है ।' 

सम्पूर्ण कधा को लौकिक धरातल पर रखने का प्रयास कवि ने किया है। अपने 
पौराणिक रूप में वह कम विश्वसनीय थी। केवल नेपथ्य को छोड़कर प्रायः समस्त 
भाग स्वाभाविक प्रतीत होता है। ऋषि वशिष्ठ की भी दुर्वलताएँ है। वे राजकुमार 
की प्रसन्नता के लिए शुन:शफ का बलिदान स्वीकार कर लेते है। विश्वामित्र से सुत्रता 
का प्रणय-सम्बन्ध हुआ था और अन्त में उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 
पौराणिक पात्रों को मानवीय भावनाओं से अलकृत किया गया है। कवि अतीत के 
द्वारा वर्तमान का चित्रण करना चाहता है। अकाल की विभीषिका से अजीगर्त इतना 
त्रस्त है कि स्वयं अपना पुत्र तक सौ गायों के लिए देने को प्रस्तुत हो जाता है। 
अन्य सौ गायें मिलने पर वह अपने पुत्र का वध करने को भी तत्पर है| इसे केवल 
अजीगर्त की क्रूरता नही कहा जा सकता; यह परिस्थितियों की विवशता भी है। अन्त 
मे जव वालक ईश्वर से दया की भिक्षा माँगता है, उन्हें बारमग्बार पुकारता है, तो उसे 
मानव के आगमन से ही मुक्ति मिनती है। भक्ति का स्थान ईश्वर की करुणा ने ले 
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लिया है। यज्ञ-कार्य का पूरा फल शुनःशेफ को मुक्त कर देने से मिल जाता है। ईश्वर 
को कवि ने विश्व के आधार-रूप में स्वीकार किया है। वह विश्व करुणा कं द्वारा 
ही बन्धनों से मुक्ति पाकर प्रसन्न और उदार हो सकता है। इस प्रकार एक छोटी-सी 
पौराणिक कथा को प्रसाद ने मानवीयता प्रदान की है। एक जीवन -दर्शन का आभास 
भी 'करुणालय” से मिलता है। कवि आदर्श की स्थापना में सफल हआ है जिसमें 
हिंसा का विरोध है | सभव है वौद्ध दर्शन क॑ साथ गांधी की अहिंसा भावना भी इसकी 
प्रेरणा हो | 


महाराणा का महत्त्व 


'महाराणा का महत्त्व' एक ऐतिहासिक काव्य है। इन्दु, कला 5, खण्ड ], किरण 6, 
जून 94 में यह सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था | इसमे कवि ने महाराणा की वीरता 
का चित्रण किया है। आरम्भ मे खानखाना क्री बेगम की दासी प्रश्न करती है : क्यों 
जी, वह दुर्ग कितनी दूर है ? ख़ानखाना का हरम महाराणा की विचरण-भूमि मे आ 
पहुँचा था। बेगम को प्यास लगी थी, सभी लोग रुक गये। तभी कुछ राजपूत आ 
गये । ठोनो दलो में युद्ध होने लगा, अन्त में अमरसिह की विजय हुई । राजप्रत बन्दीगण 
को लेकर चल । पश्चिम दिशि में ठिनकर अस्त हो रहा था। अर्वृदनिधि की घनी 
शैनमाना शान्त हो रही थी, जैसे जीवन में कर्मयोगरत मानव को सदा शुभ शान्ति 
प्राप्त होती है। शैन शिखाओं पर एक पुरुष बैठा था | उसको आँखो में जीवन मरण 
की समस्या भरी थी। उसके मुस् पर करुणामिश्रित वीरभाव था तथा अनुपम 
महिमा-मंडित शोभा थी | वह आर्य जाति का तेज है, देशभक्त और जननी का सच्चा 
पत्र | इस प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में स्वणक्षिरों में लिखा है। वे अपनी 
नीलाभूमि क॑ सुगौरव कुज में वैठे-बर्ट वनशोभा देख रहे थे। तभी सालुम्ब्रापति 
कृष्णसिंह ने समाचार दिया कि स्त्री के साथ एक वृन्द बन्दी हुआ है। राजकुमार 
ने उन्हें यहाँ भजा है। आर्यनाथ ने कहा ।# क्षत्रिय कभी स्त्री को दुख नहीं दते : 
'टस अबला के बल से होगे सबन कया ” वीर कभी परम सत्य को नहीं छोड देते । 
इस धर्मभूमि मेवाड़ मे क्षुद्रदर्म कटापि न होना चाहिए । शीघ्र उसे उसके स्वामी के 
पास भेज दीजिए। सिंह क्षुधित होकर भी डर से दबी शृगाली वृन्द की मृगया नहीं 
करता । सैनिकों को मेरा सन्देश दीजिए कि आज से किसी अवलावृन्द को दुख न 
दिया जाए। बेगम अपने स्वामी के पास भज् दी गयी। 

नवाब ने बेगम से मजाक में कहा : “प्रेये, तुम्हारे अनुपम सौन्दर्य से वशीभूत 
होकर वह कानन-केसरी गान्धार के इस दाख पर दाँत न लगा सका । बेगम 
बोली-'जरा चुप रहिए । शत्रु ने आपकी नारी को छोड़ दिया | आप विशेष बातें न 
बनाइए ।' नवाब तत्काल ही कहने लगे : 'जब से मैं सेनापति होकर यहाँ आया हूँ, 
वीर प्रताप सदा विजयी रहता है । मैं स्वाधीन जन्मभूमि के वीरपुत्र की रणक्रीडा देखता 
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रह गया। अभी तक मैंने ऋूर और निर्दय देखे थे, जो अपने स्वार्थ को ढोकर 
युद्ध करते थे । जन्मभूमि और प्रजा सुख के लिए भला इतना आत्मोत्सर्ग किसने 
किया ? दुग्ध फेन की शैया छोडकर सूखे पत्ते कौन चबाता है ? वीर प्रताप दावाग्नि-सा 
दहकता है। यदि युद्ध मे मुझे पराजय भी प्राप्त होती तो इतना क्षोभ न होता । अब 
में सेनापति नहीं रहना चाहता । बेगम ने कहा : “मैं भी काश्मीर चलना चाहती हूँ। 
कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए | हो सके तो सम्राट्‌ और राणा से शुभ सन्धि करा 
दीजिए | नवाब ने कहा . 'महान्‌ प्रताप वीर, दृढ और कुलमानी है। वह यवनो से 
सन्धि न करेगा। प्रताप सच्चा साधक, निज देश का सपूत और मुक्त पवन मे पल्रा 
हुआ वीर है।' 

एक दिन नवाब ने शाहशाह अकवर रो कहा कि मेरा स्वास्थ्य यहॉ की जलवायु 
से ठीक नहीं हो रहा है। मै काश्मीर जाना चाहता हूँ। अकबर ने अस्वस्थता का 
कारण प्र॒छ्ठा तो निर्भव वरदान पाकर वे बोले . जिस दिन आपने मेवाड-विजय के 
लिए मुझे सेनापति बनाया, मै बडा प्रसन्न था कि उस वीर को देखूँगा। वास्तव मे 
पर्वत की कन्दराएँ ही उसके महत्र है, जगल ही बाग हैं, घास, फल, फूल आहार है। 
सुकुमारी कन्या और बालक का ग्रास छिन जाने पर भी वह मुगलवाहिनी के सम्मुख 
भिड्ठ जाता है। एक दिन राजकुमार ने बेगम को बन्दी बना लिया। प्रताप ने उसे 
सादर मेर पास भेजकर मुझे बड़ा लज्जित किया । मै मनोवेदना से व्याकुल हूँ । राणा 
ने कभी आपके राज्य पर आक्रमण नही किया । वह अपने छोटे राज्य मात्र से सन्तुष्ट 
है। ईश्वर की नीति से भी उस उन्नत हृदय को दुख देना उचित नही। मेरी इच्छा 
है कि दो महत्त्वमय हृदय एक हो जाएँ, जिससे सुख-प्रेम का महान सौरभ सर्वत्र फैले । 
भारत के नर भी आपका यशांगान करेग / अकबर ने आज्ञा दी कि राणा से युद्ध 
बन्द कर दिया जाय। 

इस प्रकार महाराणा का महत्त्व” मे देश-प्रेम की भावना निहित है। प्रताप 
भारतीय शोर्य और देशप्रेम के प्रतीक माने जाते है। इसी ऐतिहासिक कथाश को लेकर 
कवि ने उनका चरित्र-चित्रण किया है। प्रताप वीरता के आदर्श हैं, वे कर्मयोगरत 
मानव है। वे भार्यजाति का तेज हैं और वीर होने के साथ ही परम सत्य को नही 
छोडते | स्वय नवाब उस शौर्य और पराक्रम पर मुग्ध हो जाता है। कवि ने उनके 
मुख से प्रताप का यशोगान कराया है 


सच्चा साधक है सपूत निज देश का, 
मुक्त पवन मे पला हुआ वह वीर है। 


खानखाना रणक्षेत्र मे प्रताप को देखता रह जाता था । प्रसादजी अपने राष्ट्रगौरव 
के प्रति सचेत थे और उमी का प्रकाशन इसमे मिलता है। काव्य-विकास की दृष्टि 
से उनमे प्रौदता आ रही है। आरम्भ मे ही प्रकृति का सुन्दर चित्रण हुआ है : 
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विस्तृत तरु शाखाओं के ही बीच में 
छोटी-सी सरिता थी, जल भी स्वच्छ था, 
कल-कल ध्वनि भी निकल रही संगीत-सी 
व्याकुल॒ को आश्वासन-सा देती हुई। 


प्रकृति की सुन्दर छटा के बीच महाराणा प्रताप को दिखाया गया है। यह 
प्रकृति-चित्रण किसी तादात्म्य भावना को लेकर नहीं किया गया; वह एक आधारशिला 
का कार्य करता है। शाही महत्र का चित्रण अत्यन्त कलात्मक ढंग से हुआ है। वाह्म 
रूपरेखा से उसके माठक वातावरण का आभास मित्र जाता है। मुगलों के वैभव 
की एक हल्की-सी झाँकी प्रस्तुत करने का प्रयास कवि ने किया है : 


तारा हीरक हार पहनकर, चन्द्रमुख 
दिखलाताी, उतगी आती थी चाँदनी 
शाही महलों के सुन्दर मीनार से 
जैसे कोई पूर्ण सुन्दरी प्रेमिका 
मन्थर गति से उतर रही हो सौध से | 


इसी प्रकार जब नवाब ने प्रताप को सोन्दर्य से प्रभावित कहा था, तो केवल 
मधूक कपोलो की स्वच्छ लनाई देखकर सुराही काँप गयी थी, वारुणी छलेक उठी 
थी | वीरता के साथ सौन्दर्य को भी कवि ने स्थान दिया है। उसकी कल्पना यद्यपि 
किसी विस्तृत रगमंच पर कार्य नहीं कर रही है, किन्तु इस छोटे-स कथानक में भाषा 
का लालित्य, नाटकीय शैनी, चरित्र-चित्रण की विशेषता दिखाई देती है। कथा का 
आरम्भ नाटकीय ढंग से किया गया है। समस्त कथा को चार खण्डों मे विभक्त किया 
जा सकता है। प्रथम भाग मे राजकुमार अमरसिंह यवनो को बेगम के साथ बन्दी 
करते हैं। उसी के बाद प्रताप के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत किया जाता है और वे उन्हें 
मुक्त कर देते हैं। इसके अनन्तर बेगम और खानखाना का वार्तलाप है | बेगस अकबर 
के पास जाने के लिए कहती है। अन्त मे खानखाना अकबर से समस्त वृत्तान्त कहते 
हैं और वे आज्ञा देते हैं कि प्रताप पर आक्रमण न हो | इस प्रकार कवि महाराणा 
प्रताप के महत्त्व की स्थापना करा देता है। उसका प्रुख्य उद्देश्य प्रताप की महानता 
का चित्रण है. और इस कार्य में उसे सब्तता प्राप्त हुई है। बेगम आदि पात्रों के 
द्वारा उसने इस ऐतिहासिक कथानक में सजीवता भर दी है | इक्कीस मात्रा के अरिल्ल 
छन्द का प्रयोग इस अतुकान्त कथा-काव्य में किया गया है। 


प्रेम-पथिक और प्रेम-दर्शन 


प्रसाद का विकसित रूप 'प्रेम पधिक' में दिखाई देता है। इसकी रचना कवि ने 
संवत ।962 के लगभग ज्रजभाषा में की थी। संवत्‌ 970 में उसी का परिवर्तित 
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परिवर्द्धित, तुकान्तविहीन हिन्दी रूप” उसने प्रस्तुत किया। वह अपने नये रूप मे 
अधिक प्रौढ रचना है | 'प्रेम-पथिक' का कधानक एक सार्वभौमिक दृष्टि पर आधारित 
है। “किसी के प्रेम मे योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र मे कुटी छाकर 
रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप से सब देशो के और श्रेणियों के स्त्री- 
पुरुषो के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है ।”! कवि प्रसाद ने सरस भावनाओ 
की अभिव्यक्ति के लिए इस प्रचलित कथानक का आश्रय लिया। इस दृष्टि से 
प्रेम-पथिक उनके कार्य की एक महत्त्वपूर्ण सीढी है। सम्पूर्ण कथा सक्षेप मे इस 
प्रकार है : 


सन्ध्या की, हेमाभ तपन की, किरणे जिसको छूती है 
रजित करती है देखो जिस नई चमेली को मुद से 
कौन जानता है कि उसे तम मे जाकर छिपना होगा ? 
या फिर कोमल विधुकर उसको मीठी नीद सुला देगा। 


प्रकृति के सम्पूर्ण यौवन पर विचार करने के पश्चात्‌ पधिक सोचता है कि 
लीलामय की अद्भुत लीला किससे जानी जाती है ? भविष्य जीवन का धुँचला पट 
कोन उठा सकता है ? तभी वह सरिता के रम्य तटी मे एक मुन्दर कुटिय[ देखता 
है । वन की समस्त प्रकृति उसका श्रृूगार कर रही थी । एक तापसी पट-दलिता छाया-सी 
वहाँ बैठी थी | उसने पधिक से रजनी-भर विश्राम करने का अनुरोध किया और कहा 
कि यदि आत्मकथा मुझ सुनाने योग्य हो, तो वचित न करना। सौम्य अतिथि को 
पाकर यह निशा सहज मे बीतेगी | हॉ प्रभात होते ही तुम अपने पथ पर लग जाओगे, 
और दू ख्िनी यही ज्यो-की-त्यो रह जावेगी। तापसी न पिथिक से वन वन भटकन 
का कारण पूृष्ठा । पथिक बोला 'छोट से स्वच्छ नगर म मेरी जन्मभूमि थी । इसी 
के पश्चात पै॑श्रिक अपनी जन्मभूमि का वर्णन विस्तार से करता है। 'कृषपक समूह 
वहॉ सन्ध्या को ग्राम गीत सुख्य से गाते थे। उस नगरी का नाम आनन्दनगर था। 
तटिनी क॑ तट पर मै पिता के साथ एक सुन्दर घर मे रहता था | पास ही एक गृहस्थ 
सज्जन अपनी कन्या के साथ रहते थे। मेरे पिता की उनसे मैत्री थी। हम दोना भी 
नित्य परग्पर खेला करते थे। नदी कूल, कुसुम कुज, उषा, सन्ध्या, खिली चॉदनी 
मे एक ही डाल मे लगे युगल कुसुम की भाँति हम फिरा करते थे । एक दिन अनायास 
ही मरे पिता इस ससार से चल बसे। 
बालक-बालिका दोनो प्रणयाकुर की भाँति बढ रहे थे | सुख से ही ससार बना 
था | खेल खेलकर हदय की कली खुल गयी; उसमे मधुर मकरन्द भर आया ' नवजीवन 
को वसन्त की सुखमय सन्ध्या घेर रही थी | प्रणय का खेल चल रहा था । एक दिवस 
पुतली का फलदान हो गया आर फिर विवाह । वह चली गयी और मैंने भी आनन्दनगर 
से विदा ली : 
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छोड दिया सुखधाम सकल आराम, प्रेमणथ पथिक हुआ 
जगत प्रवास बना था मेरा, सभी नगर ही थे परदेश । 


एक दिवस प्राची में अँधियारी बढ़ती जाती थी। मैं निर्मल सरिता के निकट 
बैठ गया। मुझे शैशव की समस्त सुखद स्मृतियाँ याद आ रही थीं। तभी चन्द्रबिम्ब 
से देवदूत-सा एक व्यक्ति निकलकर कहने लगा : पथिक, प्रेम की राह अनोखी है। 
यहाँ भूल-भूलकर चलना पडता है। इसमें ऊपर घनी छॉह है तो नीचे काँटे बिछे हुए 
हैं। प्रेमयज्ञ में सर्वस्व हवन करना पड़ेगा। प्रेम पवित्र पदार्थ है, आदि | इस प्रकार 
प्रेम का महान्‌ सन्देश देकर धीरे-धीरे स्वरलहरी-सी वह मूर्ति लोप हो गयी। कथा 
सुनते-सुनते तापसी बोली कि क्या तुम्हें अब भी उस पुतली, चमेली का ध्यान है ? 
अन्त मे पथिक ने उसे पहचान लिया | पुतली ने भी समस्त करुण कथा कह डाली 
कि उस विवाह में मुझे कभी एक क्षण स्नेह नहीं मिला। मेरे पति धन-मद में डूबे 
थे | अन्त में मुझे वैधव्य मिला | ठोकरों ने यहाँ लाकर पटका है । अब तो करुणानिधि 
से प्रार्था किया करती हूँ कि दुखी-जनो को शान्ति दे। किशोर ने भी जीवन के 
कल्याण-मार्ग में प्रत्येक पद आगे रखने के लिए कहा। वह कहने लगा कि 
अपना प्रेम परिमित न कर दो । विश्वात्मा ही सुन्दरतम है | उस पर सर्वस्व न्योछावर 
करो : 


चलो मिले सौन्दर्य प्रेमनिधि में, तब कहा चमेली ने 
जहाँ अखण्ड शान्ति रहती है वहाँ सदा स्वच्छन्द रहें। 
लगी बनाने सोने का ससार तपन की पीत विभा 
स्थिर हो लगे देखने दोनो के दृग-तारा अरुणोदय | 


'प्रेम-पथिक' मे कवि ने प्रेम-दर्शन की स्थापना की है। अब तक जिस 
जिज्ञासा-कुतूहल से वह प्रकृति के कण करण को निहारता था, वही भावना मानव 
पर आकर केन्द्रित हो गयी है । प्राकृतिक दृश्यों के उद्घाटन मे वह मानवीय मनोवृत्तियों 
का अंकन करता है | अब तक कवि का मानव प्रकृति के लिए था; अब प्रकृति मानव 
के लिए हो जाती है। कवि एक ऐसे मानवीय धरातल पर पहुँच गया है, जहाँ संसार 
उसे सौन्दर्य का सुधासागर प्रतीत होता है। विश्व स्वयं ईश्वर है। किसी व्यक्ति में 
अपनी अभिलाषाओं को केन्द्रित कर देउे से दुःख होता है। विश्व के अणु-अणु, 
कण-कण मे सौन्दर्य है। हम उस सौन्दर्य-सुधासागर की एक बूँद मात्र हैं। विश्वप्रेम 
के अन्तर्गत प्रकृति को भी रखना होगा : 


आत्मसमर्पण करो उसी विश्वात्मा को पुलकित होकर 
प्रकृति मिल्रा दो विश्वप्रेम में विश्व स्वयं ही ईश्वर है। 


कवि प्रेम और सौन्दर्य के तात्विक सिद्धान्त पर पहुँचने के पूर्व प्रकृति, मानव 
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और जगत के सम्बन्ध की व्याख्या कर लेता है । इदं में अहं का समन्वय उसने स्थापित 
कर लिया है। आगे चलकर प्रसाद का यह चिन्तन जीवन के प्रश्नों का समाधान 
तलाशता है। प्रसाद ने जगत-जीवन के बीच में जो समन्वय स्थापित किया है, उसमें 
दार्शनिक चिन्तन के साथ उनकी आन्तरिक अनुभूति का संयोग है। उसका निर्माण 
किसी रहस्यवादी धरातल पर नहीं हुआ, वह जीवन की कठोर भूमि की वस्तु है। 
दर्शन का एक भावात्मक स्वरूप प्रसाद के काव्य में मिलता है । उन्होंने वन में पलायन 
के स्थान पर जीवन में साधना करने का सिद्धान्त प्रतिप्रादित किया। अपने प्रेम को 
व्यक्ति के स्थान पर समष्टि में बिखेरना होगा | सुख-दुखं में कोई मौलिक अन्तर नहीं 
है। दुखी व्यक्ति को सुख की आशा आनन्द देती है और बिना दुख के सुख का भी 
महत्त्व नहीं । प्रेम को किसी सीमा में नहीं बाँधा जा सकता | वह अपरिमेय है, असीम 
है। सौन्दर्य भी विश्वव्यापी है। सभी कुछ सुन्दर है-निर्झरिणी, शैल-मालाएँ, सारी 
प्रकृति और उससे भी अधिक सौन्दर्यमय है-मानव । उत्सर्ग के द्वारा ही जीवन का 
वास्तविक आनन्द प्राप्त किया जा सकता है। 

प्रेम-पधिक के प्रेम-दर्शन और जीवन-सिद्धान्त में प्रसाद का विकास निहित है। 
जीवन-दर्शन की दृष्टि से यह प्रसादजी की प्रथम प्रौढ़ रचना है। कवि का उपनिषद्‌, 
शैवग्रन्थों आदि का अध्ययन इसमें आभासित होता है। चिन्तन, मनन के पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने स्वतन्त्र दर्शन की स्थापना की। प्रेम-पधिक के पात्र जीवन के कट 
अनुभवों के पश्चात्‌ इस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि प्रेम को विस्तार दो : 


किन्तु न परिमित करो प्रेम, सौहार्द, विश्वव्यापी. कर दो 
क्षणभंगुर सौन्दर्य देखकर रीझो मत, देखो, देखो 
उस सुन्दरतम की सुन्दरता विश्वमात्र में छाई है। 


'प्रेम-पधिक' में आकर कवि मानव को पूर्णरूप से स्वीकार कर लेता है। मानव 
ही उसका ईश्वर है। कवि अपने जीवन के अनुभव से जिस निष्कर्ष पर पहुँचता है, 
उसी का विकास निरन्तर होता चला गया। प्रेम की परिभाषा में कवि का व्यक्तित्व 
आभासित हुआ है प्रेमयज्ञ में स्वार्थ और कामना को हवन कर देना होगा | वह एक 
पवित्र पदार्थ है, जिसमे कपट की छाया भी नही रहती | उसका परिमित होना सम्भव 
नही | वह केवल व्यक्तिमात्र में नहीं रक्खा जा सकता | रूपजन्य प्रेम तो केवल मोह 
होता है। सच्चे प्रेम मे ऐन्द्रियता नही होती । प्रेम जगत का चालक है | इसके आकर्षण 
मे खिंचकर ही मिट्टी, जलपिड आदि दिन-रात फेरा किया करते हैं। प्रेम का मार्ग 
कठिन है । हिन्दी में प्रेम की यह नवीन परिभाषा थी | यह लौकिक होते हुए भी उदात्त 
है| इस प्रेम मे आदर्शवादिता अधिक है, स्वच्छन्दता कम | यही कारण है कि प्रसाद 
का प्रेम अंग्रेजी स्वच्छन्द्तावादी कवियों की भाँति आवेगमय नही हो पाता। शेली 
की प्रेम-भावना के अनुसार ननिर्झर सरिता तक दौड़े चले जा रहे हैं, सरिता सागर 
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में अपना अस्तित्व विलीन कर देना चाहती है। आकाश का पवन मधुर भावनाओं 
से एकाकार हो रहा है। संसार मे कुछ भी एकाकी नहीं, सभी वस्तुए्ँ किसी नैसर्गिक 
नियम से एक-दूसरे से आवद्ध हैं, फिर मैं तुमसे क्‍यों न मिलूँ ?' 

प्रसाद का प्रेम अनेक दर्शनों से मिलकर एक उच्च भाव-भूमि पर पहुँचता 
है। वह बाह्य की अपेक्षा आन्तरिक अधिक है। 'प्रेम-पथिक' का पथिक आरम्भ में 
इसी कारण दुखी रहता है, क्योंकि उसने प्रेम के व्यापक स्वरूप को नहीं ग्रहण 
किया था । विश्व को ही प्रियतम मान लेने पर समस्त संतज्ञाएँ उड़ जाती है, केवल 
सत्य सत्व रह जाता है। उस समय वियोग भी संयोग प्रतीत होता है। स्वयं कवि 
के शब्दो में : 


इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रान्त भवन में टिक रहना 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। 


प्रसाद की यह प्रेम-कल्पना अन्त में रहस्यमयता का सृजन भी करती है | कवि 
की धारणा के अनुसार प्रेम का व्यापक रूप काम है। यह काम प्रेम का प्राचीन 
वैठिक रूप है। प्रेम को “लव” अथवा इश्क” का पर्याय मान लेने से काम शब्द की 
महत्ता कम हो गयी । शैवों का अद्वैतवाद, रहस्य सम्प्रदाय, वैष्णवों की माधुर्य-भावना, 
प्रेम रहस्य, कामकला की सौन्दर्योपासना आदि का उद्गम वेदों तथा उपनिषदों से 
है? प्रसाद की प्रेम-कल्पना मे आदर्शवादिता अधिक है। आगे चलकर स्वच्छन्दता 
के कारण इसमें किंचित्‌ परिवर्तन भी हुए, किन्तु उसकी आदर्श भूमिका बनी रही | 
'प्रेम-पथिक” के कधानक की प्ररणा सम्भव है गोल्डस्मिथ के एकान्तवासी योगी से 
ली गयी हो, किन्तु इसमें कवि का व्यक्तित्व प्रधान है। एकान्तवासी योगी का पुरुष 
योगी हो जाता है, किन्तु प्रसाद >ी नारी तापसी होती है। कोमल भावनाओं की नारी 
को तापसी रूप दे देने से कथा मे अधिक मार्मिकग आईं है। इसके अतिरिक्त 
विषय -प्रतिपादन तथा दार्शनिक विवेदन की दृष्टि से प्रसाद अधिक दर तक गये है। 
गोल्डस्मिथ की कथा का पर्यवसान एक मिलन में होता है, किन्तु प्रेम पथिक मानव 
को दार्शनिक तथ्य प्रदान करता है ! इस छोटी-सी आख़्यान-कविता के द्वाग प्रसादजी 
ने दर्शन का प्रतिपादन किया है। शैवदर्शन, उपनिषद्‌, सूफी भावना आटि के प्रभाव 
से प्रेम-पधिक के प्रेम में जो आदर्शवादिता आई है, उसमें प्रसाद के हृदय की अपेक्षा 
उनका बुद्धिपक्ष अधिक प्रबल है। उसमें प्रेम की मांसलता नहीं, उसकी सात्विकता 
है। प्रेम-पथिक, हिन्दी-साहित्य के लिए एक महत्त्वपूर्व रचना है| रीतिकालीन श्रृंगारी 
भावना के कारण द्विवेदी-युग के कवि प्रेम-श्रृंगार का स्पर्श करने में घबड़ाते थे और 
वर्णन इतिवृत्तात्मक शैली से फिया जाता था । प्रसाद ने प्रेम और शृंगार का आदर्शवादी 
स्वरूप प्रस्तुत किया । हिन्दी में यह श्रृंगार का नवनिर्भाण है। धीरे-धीरे कवि ने इस 
आदर्शवादिता के बाह्य कलेवर को भी छोड़ दिया | उसमें प्रेम की व्यक्तिगत अनुभूति 
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को स्वच्छन्द स्वरूप मिला और मानव जीवन के संघर्ष, घात-प्रतिघात का प्रवेश हुआ । 
समय को देखते हुए प्रसाद के लिए यह आवश्यक था कि प्रेम का एक उदात्त स्वरूप 
भी प्रस्तुत किया जाय। 


कानन-कुसुम 


'कानन-कुसुम” प्रसाद की खड़ीबोली की स्फुट कविताओं का प्रथम संग्रह है। 
इसमें लगभग संवत्‌ 966 से लेकर संवत्‌ 974 तक॑ की कविताएँ सगृहीत हैं जो 
प्रायः 'इन्दु' में प्रकाशित हो चुकी हैं। विषय सामग्री की दृष्टि से कुछ कविताएँ 
अब भी परम्परा से अनुप्राणित हैं। प्रकृति के विषय नववसन्त, जलद, आवाहन, 
रजनीगन्धा, सरोज, कोकिल, खंजन आदि भी हैं। भावों और छन्‍्दों का प्रवाद् मन्द 
है और अलंकार के प्रयोग से शिथिलता भी आ गयी है। कहीं-कही प्रकृति-वर्णन 
परम्परागत हो रहा है। ग्रीष्म के मध्याह्न में जगतीतल पर पावक के कण फिरते 
हैं; हरे-हरे पत्ते वृक्षों से झर रहे हैं; प्रबल प्रभंजन उन्हें साथ उड़ाये लिये जा रहा है 
आदि । प्रकृति-वर्णन में कवि अधिक सजीवता नहीं भर सका पर कभी-कभी परम्परा 
से मुक्त भी होना चाहता है, किन्तु वह केवल वाह्य वर्णन तक सीमित है। कोकिल 
से वह कहता है : 


गाओ नव उत्साह से, रुको न पत्र-भर के लिए 
कोकिल मल्यज पवन में भरने को स्वर के लिए 


परम्परागत प्रकृति-वर्णन की कविताओं में भाव की दृष्टि से नवीनता कम 
दिखाई देती है और कही -कहीं भाषा भी त्रुटिपर्ण है, जैसे 'भरने को स्वर के लिए' 
का अनगढ़ और चिन्त्य प्रयोग | भाषा का परिमार्जन और छन्दो का नवीन प्रयोग 
कवि के आगामी विकास में परिलक्षित हुआ है। स्थूत्र प्राकृतिक चित्रण में कवि का 
हृदय नहीं रमता, एक औपचारिकता-भर है जिसे द्विवेदी-युग की मूत्र प्रवृत्ति कहा 
जाता है। रीतिकालीन प्रकृति मानव-जीवन से इतनी दूर हो गयी थी कि केवल 
काव्य-सिद्धान्तों का पालन करने के लिए ही उसका वर्णन किया जाता था । प्रसाद 
जिस वातावरण में रह चुके थे उसमे नैसर्गिक प्रकृति का प्रवेश कम था | केवल जीवन 
के आरम्भ मे ही वे उसका वैभव देख सके थे। उसके बाद उन्हें अन्य समस्याओं 
में उलझ जाना पड़ा। इस प्रकार उनके लिए प्रकृति के साथ तादात्म्य सरल कार्य 
न था | आगे चलकर उन्होने प्रकृति का उपयोग मानव भावनाओं के चित्रण के लिए 
किया । इन प्रकृति-विषयक कविताओं में कवि ने भाषा और छन्द की दृष्टि से कुछ 
नवीन प्रयास किये हैं । उनकी भाषा में प्रांजलता और माधुर्य आता जा रहा है | परम्परा 
के साथ ही उन्होने इस पृष्ठभूमि पर अपने नये प्रयोग किये । प्रकृति का यह परम्परागत 
वर्णन प्रसाद के लिए एक प्रारम्भिक पाठशाला है। आगे चलकर इसी प्रकृति से उन्होंने 
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नवीन प्रेरणा ली; वह कवि का साधन है, जिसके सहारे वह आगे जाने का प्रयत्न 
कर रहा है: 


धूलि धूसर है धरा मलिना तुम्हारे ही लिए 
है फटी दूर्वादलों की श्याम साड़ी देखिए । 


प्रकृति भावना में विकास के कतिपय चिह्न मिलते हैं| कवि प्रकृति और मानव 
को एक-दूसरे के निकट लाने का प्रयत्न करता है। प्रकृति-कवियों की भाँति प्रसाद 
प्रकृति में तन्मय होकर उससे एकाकार नहीं होते, परन्तु वे उसे मानव के उपयोग 
में ले आते हैं । प्रकृति के विविध रूपों में मानवीय भावनाओं का आभास मिलने लगता 
है। रजनीगन्धा के हृदय का अनुराग उसका नाम सार्थक करता है। कवि जलद का 
आवाहन इसलिए करता है कि आनन्द के अंकुर उग जाएँ। “नव वसन्त' में युवक 
वसन्‍्त के समागम से समस्त प्रकृति प्रफुल्लित हो उठती है; प्राण पपीहा भी बोलने 
लगता है। आख्यान-कविताओ में प्रकृति एक पृष्ठभूमि का कार्य करती है। उसके 
रूप-परिवर्तन से मानव के सुख-दुख का आभास मिलता है। _ 

प्रकृति-वर्णन की सीमाओं से निकलकर प्रसाद ने नवीन विषयों को काव्य में 
स्थान दिया। प्रथम प्रभात, मर्मकथा, हृदय वेदना, सौन्दर्य, विरंह, रमणीहदय आदि 
कविताएँ आगामी परिवर्तन का आभास देती हैं। विषय-चित्रण की दृष्टि से यहाँ कवि 
की मौलिकता के भी दर्शन होते हैं। इनमें मनोवैज्ञानिकता का पुट पड़ने लगा था 
और सूक्ष्म मानसिक स्थितियों या मनोदशाओं के चित्रण की ओर प्रवृत्ति बढ़ रही 
थी। ये शीर्षक छायावादी कविता के प्रमुख विषय बने । इनके प्रतिपादन में कवि 
की परम्परागत प्रतत्तियाँ अधिक स्पष्ट नहीं होतीं। इन कविताओं में उनकी व्यक्तिगत 
अनुभूति का प्रवेश होने ल"ता है। 'प्रथम प्रभात” में कवि अपने ही विषय में कह 
जाता है। उसके अन्तःकरण के नवीन मनोहर नीड़ में मनोवृत्तियाँ खगकुल-सी सो 
रही हैं। हृदय नील गगन की भाँति शान्त है। इस प्रकार कवि प्राकृतिक गुणों और 
मानवीय भावनाओं को एक-दूसरे पर आरोपित कर रहा है। छायावाद की आरम्भिक 
प्रवृत्तियाँ भी यही थीं। प्रकृति वर्णन से कवि अपने प्रथम प्रभात का चित्रण करता 
है। अन्त में कुसुम मकरन्द की वर्षा होने लगती है । इसी अवसर पर प्रेम की व्याख्या 
प्रस्तुत होती है : 


सद्ःस्यात हुआ फिर भ्रम सुतीर्थ में 
मन पवित्र उत्साहपूर्ण भी हो गया, 
विश्व विमल आनन्द भवन सा बन रहा 
मेरे जीवग का वह प्रथम प्रभात था| 


प्रसाद की कल्पना प्रकृति के नाना व्यापारों का चित्रण करने में कालिदास, 
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वईस्वर्थ, मेरिडिथ की भाँति नियोजित नही होती । वे प्रकृति के गुणो पर मानवीय 
भावनाओ को आरोपित करते हैं । इससे काव्य मे एक मार्मिकता आती है । जब मानव 
का साथ प्रकृति देने लगती है, तो भाव की तीव्रता बढ जाती है। रीतिकालीन कवियों 
ने जिस प्रकृति से उद्दीपन का काम लिया था, उसी से प्रसाद ने मानवीय भावनाओं 
का चित्रण किया । आगे चलकर कवि ने इस प्रकृति का उपयोग बिम्ब-प्रतीक के 
रूप मे भी किया। इससे श्रृगार का परिष्कार होता गया और सजीवता भी बढी। 
प्राकृतिक वस्तुओ और व्यापारो के उपमानो मे उन्होने प्रतीकत्व भरा । 

जिन नवीन विषयो को प्रमाद ने आरम्भ मे काव्य का विषय बनाया, उनमे 
किचित मौलिकता है। साथ ही उनका व्यक्तित्व भी आभासित होता है। 'मर्मकथा' 
के द्वारा कवि प्रियतम और स्वय के सम्बन्ध की व्याख्या करता है। अपने हृदय की 
वेदना को वह वरदान मान लेता है और यही मधुर पीडा पीकर मस्त रहता है। इसी 
के द्वारा उसे प्रियतम का दर्शन प्राप्त हो जाता है। कल्पना मे, यह हृदय की वेदना 
सहयोग देती है । करुणा और वेदना के चित्रण मे कवि की अनुभूति का सयोग है। 
सौन्दर्य की परिभाषा मे प्रसाद ने एक व्यापक दृष्टिकोण से काम लिया है । इस अवसर 
पर प्रकृति के विविध व्यापारों से भी उन्होने सह्ययता ली। आकाश मे नीलनीरद 
देखकर चातक किस आशा मे खडा रहता है ? कवि अपनी जिज्ञासा से फ्रकृति के 
इन क्रिया व्यापारों को देखता है। इसी से उसे सौन्दर्यबोध हो जाता है। वह इस 
निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सौन्दर्य वस्तु मे नही, दर्शन मे है। मानव अथवा प्राकृतिक 
सुषमा मे कोई अन्तर नही है। कवि का कथन है “किन्तु प्रिय दर्शन स्वय सौन्दर्य 
है !! 

इसी प्रकार प्रेम शरृगार के अन्य अवयवो क॑ विषय मे भी कवि निष्कर्ष पर 
पहुँचता है । नारी का हृदय एक विषम प्रहेलिका है, उसे समझ लेना सरल नही । रमणी 
हृदय अथाह है, उसके भीतर की बात नही जानी जाती | प्रसाद की नारी रहस्यमय 
रहती है। मधूलिका का चरित्र स्वयं अरुण के लिए एक प्रहेलिका बन गया था। 
चन्द्रगुप्त अन्तिम समय मे ही जान सका कि मालविका उसे प्रेम करती थी। प्रसाद 
की नारी प्रेम का आधार है। वियोग को प्रेम परिपाक के लिए आवश्यक मानकर 
कवि ने उसे सहचर कहा है। नवीन विषयो मे वह उत्तरोत्तर विकासशील होता गया | 
मर्मकथा, हृदय वेठना, विरह, सौन्दर्य आदि आगे चलकर प्रसाद के काव्य मे एक 
ऐसा स्थान बना लेते है, जिन पर उन्होने स्वतन्त्र विचार प्रकट किरे हैं। 

विनय की कविताओ मे क्रमश भक्ति-भावना कम होती जाती है! अब कवि 
भक्ति के गीत अधिक नही गाता। उसे सर्वत्र ईश्वर की सत्ता का आभास मिलता 
है। चन्द्रिका, नदी, उपवन सभी मे दयानिधि की छाया है। इस प्रकार विनय करते 
हुए कवि किसी भावावेश मे नही दिखाई देता | एक जिज्ञासु दर्शक की भाँति वह 
विमल इन्दु की विशाल किरणो मे अनादि की अनन्त माया देखता है। 'कानन-कुंसुम' 
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की विनय सम्बन्धी कविताओं मे प्रसाद दार्शनिकता की ओर बढ़ते दिखाई देते है। 
बौद्धिकता इस प्रकार की कविताओं में आरम्भ से ही थी, अध्ययन-चिन्तन से कवि 
दार्शनिक प्रवृत्तियों की ओर झुकता है। जीवन के अनेक झंझावातों में कभी-कभी 
वह ईश्वर का स्मरण करता है, स्वय को उनके हाथो मे समर्पित कर देता है। इस 
प्रकार की परिस्थितिजन्य विनय की कविताएँ अधिक नहीं हैं। धीरे-धीरे ईश्वर, प्रभु 
का स्थान एक परोक्ष सत्ता ग्रहण करती है। कवि ईश्वर को शक्ति और सहायता के 
लिए नहीं पुकारता, केवल उसके आलोक में ही आगे बढ़ सकता है। 'भक्तियोग' में 
सन्ध्या के समय प्रकृति की स्तब्धता में उस परम सत्ता का आभास मिलता है । प्रकृति 
की जड़ता से वह स्वयं सकेत ग्रहण कर लेता है। अनेक सदेश उसे मिलते हैं : 


फिर भागते हो क्‍यों ? न हटता यो कभी निर्भीक है 
ससार तेग कर रहा स्वागत, चलो, सब ठीक है। 


कवि को ज्ञात हो जाता है कि 'प्रेममय सर्वेश” सर्वव्यापी है और इस प्रकार 
भक्ति का स्थान दर्शन को मिल जाता है | वह प्रसाद का कठोर जीवन-दर्शन है, जिसका 
निर्माण उन्होने अपने सासारिक अनुभवों के आलोक में किया। 'कानन-कुसुम” की 
कविताओ मे कवि को जीवन के प्रति एक कर्मशीन सन्देश देते हुए देखा जा सकता 
है। ससार से भीत हो जाना मूर्खता है। 'चित्राधार” को भक्ति कविताओ से कवि को 
एक आधार मिला था जिसका अवलम्ब लेकर वह आगे बढा। “कानन-कुसुम' में 
बौद्धिक चिन्तन के द्वारा वह शरीर के स्थान पर सत्ता को ग्रहण करता प्रतीत होता 
है। जड़ता में चेतनता का आरोप और मानवीकर' मे छायावादी प्रवृत्तियाँ कवि में 
दिखाई देने लगी थी जो झग' मे स्पष्ट छो गयी | 


आख़्यान-कविताएं 


भाव-चित्रण के लिए आख्यान-कविता 0०% सुन्दर माध्यम है। इनमे कवि अपनी 
अनुभूति के आधार पर जीवन-दर्शन भी प्रस्तुत कर सकता है । प्रसाद ने इतिहास-खण्डों 
को लेकर आख्यान-कविताओ की रचना की पर उनमे इतिवृत्तात्मकता नही मित्रती | 
गुप्तजी के काव्यों मे सघर्ष के साथ ही एक लम्बा कथानक भी मिल जाता है; उसमें 
एक विकसित प्रबन्धात्मकता है | प्रसाद की आख्यान-कविताओं में संकेत अधिक हैं । 
कवि इनके माध्यम से किसी घटना का वर्णन नहीं करता, वह एक सन्देश देना चाहता 
है | इसी कारण प्रसाद की पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यान-कविताओं में नवीनता 
है। वे उनके द्वारा कुछ अपनी बात भी कहते हैं । कवि के लिए वे सिद्धान्त-प्रतिपादन, 
दार्शनिक-स्थापन के माध्यम भी हैं। साहित्यिक नृत्य गीतो की पाश्चात्य परम्परा में 
भी प्रायः किसी नैतिकता अथवा आदर्श क॑ प्रतिपादन की विशेषता रहती है और उसमें 
मानवीय भावनाएँ प्रधान होती हैं।* 
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'कानन-कुसुम' में चित्रकूट, भरत, शिल्प-सौन्दर्य, कुरुक्षेत्र, वीर बालक, श्रीकृष्ण 
जयन्ती आदि आख्यान-कविताएँ हैं जो पौराणिक-ऐतिहासिक आधार लेकर लिखी 
गयी हैं। प्रसाद ने नवीन दृष्टिकोण से रचना की है और पात्रों को नया स्वरूप प्रदान 
किया है। “चित्रकूट” के आरम्भ में राम-वैदेही स्फटिक शिला पर आसीन हैं। वैदेही 
प्रियतम के साथ कानन में भी सुखी थीं। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए सीता ने 
कहा कि नारी के सभी सुख पति के साथ रहते हैं। मधुर-मधुर आलाप करते वैदेही 
सोने लगीं। तभी लक्ष्मण ने आकर कहा कि भरत सैसैन्य वन में आ रहे हैं। राम 
ने बताया कि भरत मिलने आ रहे हैं। इसी के पश्चात्‌ कवि ने रजनी के अन्तिम 
प्रहर का चित्र प्रस्तुत किया है। अभी खगवृन्द अपने नीड़ों में ही सो रहे थे। जानकी 
ने देखा कि लक्ष्मण वहाँ नहीं हैं। उन्होंने उन्हें पुकारा, किन्तु लक्ष्मण नहीं रुके । कुछ 
क्षण में कोलाहल सुनाई दिया | लक्ष्मण ने कहा : भरत राज-मद में हम पर आक्रमण 
करने आया है। राम ने उन्हें समझा दिया, और : 


चरण स्पर्श के लिए भरत भुज ज्यों बढ़े 

राम बाहु गल बीच पड़े, सुख से मढ़े। 
अहा विमल स्वर्गीय भाव फिर आ गया 

नील कमल मकरन्द विन्दु से छा गया। 


कविता का विषय रामचरितमानस के अयोध्याकांड से लिया गया है। “कारन 
कवन भरत आगवनू' को लेकर लक्ष्मण के हृदय में अनेक प्रकार के संदेह उठते हैं। 
उन्होंने कल्पना की कि सम्भवतः भरत अकंटक राज्य चाहते हैं। राम ने भरत को 
“रविवंश का हंस” कहकर सानन्‍्त्वना दी थी । सीता के द्वारा लक्ष्मण को वत्स कहलाकर 
प्रसाद ने आदर्श-स्थापना का प्रयास किया है। सीता के सौन्दर्य-वर्णन तथा 
प्रकृति-चित्रण में कवि ने स्वतन्त्रता से काम लिया है। स्फटिक शिला पर बैठे हुए 
राम-वैदेही निर्मल सर मे नील कमल-कमलिनी की भाँति थे। नाटकीय कथोपकथन 
के द्वारा सुन्दर उपमानों की व्यवस्था की गयी है । राम ने जानकी के मुख को देखकर 
पूछा : 


'स्वरगगा का कमल मिला कैसे कानन को' 
“नील मधुप को देख, वहीं उस कंज कली ने 
स्वयं आगमन किया' कहा यह जनक लली ने 


राम और सीता के प्रेम-चित्रण में प्रसादजी ने आदर्शवादिता का सम्पूर्ण पालन 
नहीं किया; उसमें श्रृंगार का परिष्कृत रूप आया है। राम के अंक में सीता नीलगगन 
के चन्द्रमा की भाँति थीं; कचभार बदन पर बिखर गये थे, मानो कमल के आस-पास 
सिवार | रजनी के अन्तिम प्रहर के सजीव वर्णन में कवि ने नवीन उपमाओं का प्रयोग 
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किया है। 

भरत” कविता की प्रेरणा 'अभिज्ञानशाकुन्तल” का सप्तम अक है। प्रसाद ने 
इसमे केवल वीर बालक भरत का चित्रण किया है। दुष्यन्त, सुव्रता आदि को कोई 
स्थान नही दिया गया | कालिदास का बालक सर्वदमन शिशु मिह से कहता है * खोल 
रे, सिह, अपना मुँह, मैं तेरे दाँत गि्नेंगा ।” प्रसाद का भरत भी कहता है : 


खोल, गोल मुख सिह बाल, मैं देखकर 
गिन लूँगा तेरे दाँतो को हैं भत्रे 
देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है। -कानन कुसुम, पृ 405 


प्रसाद की भरत” कविता मे राष्टीय भावना है | भरत भारत के गौरव का प्रतीक 
है | हिमगिरि का उत्तुग शूग इसका परिचय दे रहा है | इसी ने अपने बलशाली भुजदडो 
से भारत के प्रथम साम्राज्य की स्थापना की थी । कविता देश प्रेम से अनुप्रागित है। 
इस प्राचीन पुरुष के द्वारा कवि भारत क॑ अतीत गौरव का अकन करना चाहता है। 
अभिज्ञानशाकुन्तल' मे मारीच ने सर्वदमन को जो वरदान दिया था उसी का चित्रण 
कवि ने किया है। कालिदास का कथन है तुम्हारा वश चलाने क अतिरिक्त यह 
चक्रवर्ती राजा भी होगा । देगो, यह बालक अपने दृढ़ ओर सीधे चलनेवाले रथ पर 
चढकर समुद्र पार करके सात द्वीपा की पृथ्वी अकेल ही जीत लेगा ओर मसार का 
कोई भी वीर इसके सामने न टिक सकगा | यहाँ सभी जीवों का तग करने के कारण 
इसका नाम सर्वदमन था। आगे यह समार का भरण पोषण करेगा और भरत 
कहलाएगा ।' 

'शिल्प सौन्दर्य एक एऐलिशसिक घटना के आधार पर है । आलमगीर ने आर्य 
मन्दिर खुदवा डान थे, साथ ही मुगल साम्राज्य की बालू को दीवार भी गिर गयी। 
इसी समय सूर्यमल धूमकेतु की भाँति उठिट हुए और आज उनकी समस्त प्रतिढिसा 
जाग्रत गो उठी है। वे मोतो ममजिद के %्गण मे खडे है-कर मे भीमंगदा है और 
मन म॑ वग। क्रुद्ध हाकर उन्होंन सबल हाथ उठाया गदा छज्जे पर जा पडी, मर्मर 
की दीवाल कॉपकर रह गयी। सर्यमल रुक गये और 


कहा नप्ट कर देगे यदि विद्वेष से 
इसको, तो फिर एक वस्तु ”'पर की 
मुन्दता से प्रर्ण सदा के जिए ही 
हो जायेगी लुप्त बडा आश्चर्य है 
आज काभ वह किया शिल्प सौन्दर्य ने 
जिसे न करती कभी सहस्रो वक्‍तृता | 


अन्त मे कवि सन्देश देता है कि क्रूरता कभी वीरता नही होती। धर्म की 
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प्रतिहिंसा ने अनेक सुन्दर ग्रन्थ नष्ट कर दिये। विज्ञान, शिल्प, कला, साहित्य को 
हानि हुई | भारत के ध्वंस शिल्प अपने करुण वेश में भी वैभव छिपाए हुए हैं। कवि 
का मुख्य उद्देश्य शिल्प-सौन्दर्य के प्रभाव की स्थापना है | पाषाणों में भी उसने जीवन 
डालने का प्रयास किया है। वह एक सार्वभौमिक धरातल पर जाकर इस निष्कर्ष 
पर पहुँचता है कि धर्मान्धिता से अनेक अनिष्ट हो जाते हैं। 

कुरुक्षेत्र की रचना कृष्ण के प्रसिद्ध चरित्र के आधार पर हुई है। कविता का 
आरम्भ मोहन के “गोप बालक वेष'” से होता है। कूँसुरी की केवल एक फूँक में ही 
गोपबालों की सभा एकत्रित हो जाती थी । सभी उस रसीले राग में अनुराग पाते थे । 
इस भूमि में ऐसा कौन था जो मोहन को देखकर मोहित नहीं हो जाता था ? कालिन्दी 
के मनोहर कूल में धेनुचारण कार्य, कुंज का वेणुवादन भूलकर अपने माता-पिता के 
लिए कृष्ण ने कंस को मार डाला। इसके पश्चात्‌ उन्होंने सत्रह कठोरआक्रमणों का 
सामना किया। मगध सम्राट्‌ भी हारकर भाग गया था । कृष्ण ने सुभद्रा का विवाह 
पार्थ से करा दिया । कृष्ण स्वयं पांडवों के संरक्षक हो गये थे । अन्त मे उन्होंने धर्मराज्य 
की स्थापना की थी। राजसय यज्ञ में शिशुपाल का वध भी उन्हीं के द्वारा हुआ। 
फिर पांडवों को कौरवों के कुटिल छल से विपिनवासी हो जाना पड़ा । अन्त मे महाभारत 
का युद्ध हुआ | रथ रणक्षेत्र में खडा हुआ था | कृष्ण रथ के सारथी थे, किन्तु अर्जुन 
का हृदय दैन्य से भर गया। आज कृष्ण के करो में मोहिनी वंशी के स्थान पर रथ 
की रश्मि थी। उन्होंने शंखध्वनि की | अर्जुन ने कहा कि स्वार्थ से मैं युद्ध न करूँगा | 
कृष्ण ने उन्हें कर्म करने का सन्देश दिया | इसमें गीता की छाया है : 


क्यो हुए कादर निरादर वीर कर्मो का किया 
सव्यसाची नें हृदय दौर्बल्य क्‍यों धारण किया। 


नेः भें मै 


क्लैव्यं मा सम गमः पार्थ नैतत्वय्युपपच्चते 
क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोतिष्ठ परंतप। 2-3 


पार्थ, कायर मत बन ! यह तुझे शोभा नहीं देता । हृदय की क्षुद्र दुर्बलता त्याग 
कर, उठ जा। 


नर न कर सकता कभी वह एकमात्र निमित्त है 
प्रकृति को रोके नियति किसमें भला यह वित्त है। 
मद मु भेध 

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चितकर्तुमहति | 2-7 


अखिल जगत में व्याप्त वह अविनाशी है। इस अव्यय का नाश करने की 
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शक्ति किसी में नहीं है। 


आत्मा सबकी सदा थी, है, रहेगी, मान लो 
नित्य चेतन सूत्र की गुरिया सभी को जान लो। 


देही नित्यमवध्योषयं देहे सर्वस्व भारत 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमरहसि | 2-30 


सबके शरीर में विद्यमान देहधारी आत्मा अवध्य होती है। भूतमात्र के विषय 
में शोक करना उचित नहीं | आत्मा के विषय में गीता ने विस्तार से विचार किया 
है। 


कर्म जो निर्दिष्ट है, हो धीर, करना चाहिए 
पर न फल पर कर्म के कुछ ध्यान रखना चाहिए। 
भर मै ने 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 

मा कर्मफलहेतुर्भमा ते सगोस्त्वकर्मणि | 2-47 


कर्म पर तुझे अधिकार है, उससे प्राप्त होनेवाले अनेक फलो पर कदापि नहीं | 
कर्म का फल तेरा हेतु न हो और कर्म न करने का भी आग्रह तुझे न रहे | 

इस प्रकार कृष्ण ने 'करुक्षेत्र” में अर्जुन को जो उपदेश दिये है, उनकी भावना 
गीता के अत्यन्त समीप है । श्रीकृष्ण के विविध रूपो का वर्णन करने के पश्चात्‌ कवि 
गीता के कर्मवाद” की स्थापना करता है। 

'वीर बालक' मे सिएव बालक जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कथा है। 
कवि कहता है कि आज इसी सरहिन्द मे भारत का सिर गौरवमडित होना चाहता 
है | जनता दुर्ग के सम्मुख एकत्र है। यु" बालकों की कोमन मूर्तियाँ खड़ी हुई हैं। 
सूबा ने कर्कश स्वर से कहा कि पवित्र इस्लाम धर्म स्वीकार कर तो, सम्राट्‌ की कृपा 
से सव कुछ मित्र जायगा / यह सुनते ही जोरावर सिह के मुख पर एक स्वर्गीय आनोक 
छा गया; धमनियो में पैतृक रक्त-प्रवाह बहने लगा, वे बोले-“वाह गुरु की मेरी शिक्षा 
पूर्ण है। तुम मुझे व्यर्थ मत समझाओ / लघु भ्रात्ा ने भी बड़े भाई का साथ दिया 
और दोनों आकंठ ईंटों में चिन दिये गये | गृबा ने एक बार और कहा, अब भी समय 
है, बाहर निकलकर हमारी बात मान लें। / बालक बोल उठे : 


क्यों अन्तिम प्रभु स्मरण कार्य में भी मुझे 
छेड़ रहे हो ? प्रभु की इच्छा पूर्ण हो । 


कविता का मुख्य लक्ष्य 'शिल्प-सौन्दर्य' की ही भाँति धार्मिक असहिष्णुता का 
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विरोध है। कवि स्वयं कहता है कि इस निर्मम शास्त्र का क्‍या यही धर्म है ? यह 
तो धर्म का प्रबल भयानक रूप है। इसी कारण न जाने कितने व्यक्ति जला दिये 
गये, कितनों का ही वध हुआ, कितने निर्वासित कर डाले गये । धर्मान्धता की देवी 
के कारण असख्य व्यक्तियो को बलि हो जाना पडा। इस ऐतिहासिक कथानक मे 
जातीयता की भावना के स्थान पर धार्मिक असहिष्णुता की अधिक निन्दा की गयी 
है। इसमे भी अतुकान्त छन्द है। 'शरत्काल की प्रथम शशिकला सी हेँसी' तथा बिना 
नाल के स्थलपदूम' सुन्दर उपमाएँ है। 

अन्तिम आख्यान कविता “श्रीकृष्ण जयन्ती' है। जगत मे अन्धकार व्याप्त है। 
घोर घन उठ रहे हैं। नीरद अपने नीर से भीगकर मन्थर गति से जा रहा है। वह 
रुककर कृष्णवर्ण को लज्जित कर देना चाहता है। व्योम की भॉति ही जगत मे 

-, आन्तरिक अन्धकार है | उसे प्रकाश देने को दिव्य ज्योति प्रकट होगी | इसके अनन्तर 

सुर-सुन्दरी-वृन्द कुछ ताक रहे है। चचला झाँक-झाँककर देखती है । मेघ भी प्रेम-सुधा 
छिडक रहा है। किसी के आनन्दमय आगमन मे समस्त प्रकृति बावली हो उठी है। 
कवि द्विजकुल चातको से ललकारने के लिए कहता है कि सोये ससार के बालकों, 
जाग पडो | मानव जाति गोधन बनेगी, गोपाल ससार मे आ रहे है। वे सब जीवा 
को परमानन्दमय कर्ममार्ग दिखलावेगे। यमुना अपना क्षीण प्रवाह बड़ा दो । ब्जकानन 
हरे हो जाओ | कृष्ण आ रहे है, प्रकृति के कण कण आस्लादित हो उठो। 

अन्य छोटी कविताओं की अपेक्षा इन आख्यान कविताओ मे प्रसाद के 
काव्य विकास का अधिक रपष्ट आभाम मिलता है | भावना और कएपनः में मोहिफता 
तथा एक अभिनव स्वतन्त्रता का सचार होने लगा हें। 'फानन कुसुम” म काव के 
कई रूपो के दर्शन एक साथ हो जात है| उसक्री कविताओ में विगिधा है | प्रकृति, 
विनय, भक्ति, इतिहास, पुराण सभी स कवि ने प्रेरणा ग्रहण की है। भाषा की दृधिए 
से उसमे परिमार्जन है। भावो का नैसर्गिक प्रवाह भी दिखाई देता हे | स्वय कवि न 
इनके विषय मे कहा है कि “इसमे रगीन और सादे, सुगन्थवाले और निर्गन्य, मरूरन्‍्द 
से भरे हुए, पराग म॑ लिपटे हुए, सभी तरह के कुसुम हैं। असयत शायर से एफ 
फिये गये है।” 


विकास और स्वरूप 


काय्य यात्रा की दृष्टि म प्रसाद की खडीवोली के प्रथम चरण मे विकास वे! चिह्न 
मौजूद हैं। इतिहास-पुराण के आधार पर जिन कविताओ की रचना की गयी है, उनमे 
अनुकरग ही नही किया गया है। कवि की स्वतन्त्र कल्पना ने सामग्री मे इच्छानुसार 
परिवर्तन किये है। इतिहास के अनुसार वीर वालको की कथा का आधार जातीय 
है किन्तु कवि ने उसे एक व्यापक स्वरूप देकर धार्मिक असहिष्णुता की निन्‍्दा की | 
प्रेम पथिक' मे उसने प्रेम-दर्शन की स्थापना की | इसके अतिरिक्त वह विचार-प्रकाशन 
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के लिए प्रबन्धात्मक प्रणाली की ओर अधिक उन्मुख दिखाई देता है। आगे चलकर 
उसने अपने नाटकों को इसका साधन बना लिया और काव्य मे उपदेशात्मकता 
अपेक्षाकृत कम हो गयी । उपमाओ मे कवि की नवीनता के दर्शन होते हैं और प्रकृति 
के प्रतीको का उपयोग भी मित्रता है। मानवीय गुणो के लिए प्राकृतिक सौन्दर्य की 
उपमा कवि ने कई स्थलो पर दी है| प्रकृति की कविताओ मे प्रमाद ने उसका उपयोग 
मानव के लिए ही किया है | कोकिला नवीन गीत ससार के लिए गाती है। रजनीगन्धा 
अनुराग-परिमल विखेरती है । अब कवि “चित्राधार' की भाँति केवन जिज्ञासा से उसके 
सौन्दर्य को देखता नहीं रह जाता; उसे अनेक सन्देश मित्रते है, जिन्हे वह 
मानव-कल्याण मे नियोजित करना चाहता है। आख्यान-कविताओ मे प्रकृति एक 
सुन्दर पृष्ठभूमि का कार्य करती है। कवि ने नवीनतम विषयो पर भी रचना आरम्भ 
कर दी है। इस दृष्टि से प्रेम, वेदना आदि विषय छायावाद के समीप है। 
आरग्भिक कविवाओ मे प्रमाद ने शृगार का पर्याप्त परिष्कार क्या | कल्पना 
के द्वारा सौन्दर्य, प्रेम का एक नयीन रूप उन्हाने प्रस्तुत किया | ण््यपि नारी का अधिक 
चित्रण आरम्भ में नहीं मितता किन्तु जहाँ कही भी उसके सोन्दर्याकन का अवसर 
कवि को प्राप्त हआ है, उसने अपनी नर्ट भावना ओ का परिचय दिया है। रवय सीता 
गम फे अफऊ मे इस प्रकार सुशाभित थी, मानों नीन गगन म चन्द्रमुस, अथवा कमल 
फे आगपास सिय * ! राम ओर सीता के सवध म जा भादर्शवाठिता चली आ रही 
थी, उसका अनक्नजण कयि न नही क्रिया | कृश्रिमता क स्थान पर एक सरसता और 
मासवता इन कयियाजा में मित्ती है। आचार्य वाजपेयी क शब्दों में . नारी क 
प्रति प्राचीन 7 ॥क्रायां झा सा औटात्प, काठग्वगी वा सा सहज रवातन्ज्य एक वार 


पैसा: मं पुन था हो उञण। 

व्मप्रा एप के काब्य ने जन्तस्टल का स्पर्श किया। भायो को प्रवाहमयता 
यवंदा जलाने , उन्दा की योजना की | गरकऊत कात्य म अल॒कान्त छनन्‍्दों की 
परम्परा थी । पर. ने हिन्ी मे यरी पा।ग आरम्प किया। इसमे वर्णविन्यास का 


प्रवाह, थुति। दू्‌ ते आदि झा उन्हान पण व्यान कसा है। इफ्क्रीस माला 
का अरिल्न ह. एर्गति ७. 7 फर से अधिकाश आरम्भिक कविताओं में प्रयुक्त किया 
गया है । गीत+ 3क «| « दद न मापर्प भावना का प्रकाशन किया | छोटी छोटी 
कविताओआ मे एक +जद्वित भाग्ना मिलती है। कवि ने यराह्य जगत की पूर्ण अवहेलना 
नही की किन्त नाटम, कह्ननी, उपन्यास ''दि के अन्य माध्यम भी होने के कारण 
उमने कविता क दारा _न्‍्ठ पार्चर्य का जनक प्रकाशन किया | नवयुवक कवि प्रेम, 
सौन्दर्य और यौवन का एक उठ्ञत्त स्वरुप प्रस्तुत करने मे सफल हुआ है । इसमे उसकी 
व्यक्तिगत अनुभूति क साथ टी अध्ययन का भी समन्वय है। प्रसाद ने प्रकृति, ईश्वर 
के साथ ही खड्थोली की आरम्भिक रचनाओ मे मानव को भी अपना लिया ह। 
प्रत्येक वस्तु का उपयोग उसी के लिए है। देश-काल की दृष्टि से प्रसाद के समय 
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में एक समन्वय चल रहा था और उनकी कविताओं पर इसका प्रभाव देखा जा सकता 
है। भावनाप्रधान होते हुए भी काव्य में जीवन की वास्तविकता के संकेत हैं। 

प्रसाद की इन आरम्भिक आख्यान-कविताओं के सम्बन्ध में ज्ञातव्य बात यह 
है कि ये कथात्मक होती हुई भी वर्णनात्मक अथवा वाह्मार्थमूलक नहीं हैं। इनकी 
रचना में कवि के भावनात्मक आदर्श ही मुख्य प्रेरक हैं। अपनी नवोदित दार्शनिक 
तथा सामाजिक भावनाओं को ही कवि कतिपय आख्यानों का आधार लेकर व्यक्त 
करता है। इन आख्यानों में इसीलिए वाह्मयार्थजीवी काव्य की-सी परिपुष्ट वस्तुस्थापना 
और वर्णनात्मकता नहीं मिलती । प्रसादजी के इन आंख्यानों की रचना में प्रयोगात्मक 
शैली ही काम करती है। कहीं वे नाट्यगीत की संवादशैली अपनाते हैं, कहीं कथा 
और संवादों की सम्मिलित शैली चलती है और कहीं कथात्मक शैली ही मुख्य रूप 
से बरती जाती है। कहीं आत्म-कथन द्वारा कथा का निर्माण होता है, कहीं तृतीय 
पुरुष में उसकी रचना होती है। इन समस्त प्रयोगों में प्रबन्ध-काव्य की प्रौढ़ पद्धति 
अथवा सर्गबद्ध वर्णनात्मकता का स्वरूप पूर्ण प्रस्फुटित नहीं हो पाता, एक आभास 
मात्र मिलकर रह जाता है। प्रसाद के ये प्रयोग उनकी दार्शनिक भावनाओं की 
अभिव्यक्ति के लिए साधन का ही काम करते हैं। 

अन्य विशेषता जिसकी ओर ये आख्यान संकेत करते हैं, कवि की अन्तर्मुखीन 
प्रवृत्ति और अन्तर्द्धन्द है। एक प्रकार से इनमें कवि के व्यक्तित्व-विकास का इतिवृत्त 
समाया हुआ है| यौवन-सुलभ थृंगारिक भावनाएँ और वीरोन्माद के भाव एक उच्चतर 
जीवनादर्श में परिवर्तित हो रहे थे। प्रसाद का यह व्यक्तित्व सम्बन्धी संघर्ष उनकी 
इन आख्यानक रचनाओं में भी प्रतिफलित हुआ है| यदि किसी कवि के सम्बन्ध में 
यह कहा जा सकता है क्रि उसकी सम्पूर्ण काव्यकृति उसके व्यक्तित्व के विकास से 
पूर्णतः सम्बद्ध है और उसके बाहर वह अधिक नहीं गयी, तो प्रसादजी के सम्बन्ध 
में निःसंकोच कहा जा सकता है। इस दृष्टि से प्रसाद की सम्पूर्ण काव्य-रचना 
अहंकेन्द्रीय भी कही जा सकती है । इसकी विविध दशाएँ और स्थितियाँ उनके काव्य 
में साक्षी रूप से उपस्थित हैं और कुल मिलाकर उनका काव्य उनके इस अहं के विकास 
का इतिवृत्त है। किशोर वय के इन आख्यानों में प्रसाठ की अहंभावना शारीरिक 
इन्द्रियाकर्षण और सौन्दर्यानुभूति से अभिभूत-सी हो गयी है, किन्तु उसमें निरन्तर 
इस वाह्याकर्षण से ऊपर उठने का एक अदम्य प्रयत्न भी दिखाई देता है जो उन्हें 
एक उच्च भाव-भूमि पर ले जा सका। 

प्रसाठ के इन आख़्यानों की तुलना हिन्दी के तत्कालीन आख्यानक कवियों 
से समझ-बूझकर की जानी चाहिए। वर्णनप्रधान, वाह्यार्थजीवी आख्यानों से इनकी 
समता सुविधापूर्वक नहीं की जा सकती, क्योंकि इनकी प्रकृति ही उनसे भिन्न है। 
प्रसाद के आख्यानों में भावना की जो गहराई और निष्ठा दिखाई देती है वह उनकी 
अपनी वस्तु है। उनमें जो एक अनगढ़ प्रवाह दिखाई देता है वह कवि हृदय के ही 
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अनिर्दिष्ट प्रवाह का प्रतिरूप है। ये आख्यान न तो वस्तु-विन्यास की दृष्टि से और 
न भाषा के सौन्दर्य या चमत्कार की दृष्टि से अधिक उल्लेखनीय हैं किन्तु इनमे 
प्रसाद के सघर्षशील व्यक्तित्व की मनोरम छाया देखी जा सकती है। मैधिलीशरण 
गुप्त और रामनरेश त्रिपाठी के खण्डकाव्यो मे विस्तार तथा व्यवस्था अधिक है; 
कथात्मक और वर्णनात्मक सोन्दर्य का स्वारस्य अधिक है। वे वस्तुमुखी, तटस्थ, 
विवरणप्रधान आख्यान हैं, जबकि प्रमाद के आख्यान-व्यक्तित्वनिष्ठ, आत्माभिमुखी 
और भावप्रधान हैं। 

प्रसादजी की इन आख्यानक रचनाओ के साथ श्रीध्र पाठकजी की कतिपय 
कृतियाँ भी रक्खी जाती है और दोनो की समता और विभेद पर तुलनात्मक प्रकाश 
डाला जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास मे पाठकजी 
के आख्यानो का उल्लेख करते हुए उन्हे नवीन स्वच्छन्दतावादी काव्यशेैल्री का प्रवर्नक 
ठहराया है । पाठकजी के इन आख्यानो (एकान्तवारी योगी, ऊजड ग्राम, श्रान्तपथिक) 
के सम्बन्ध मे यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ये अग्रेजी कवि गोरडस्मिथ के 
हर्मिट, डेजर्टेड विनेज, ट्रेवलर नामक काव्याख्यानो के अनुवाद या रूपान्तर है, अतएव 
इन्हे मोलिक रचना का पद नही दिया जा सकता ! यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि गोल्डस्मिथ की अनुभूतियाँ श्रीधर पाठक की मोलिक अनुभृतियाँ नहीं कहला 
सकती | साहित्य मे नये प्रवर्तन का श्रेय किसी छायानुवाद या रूपान्तरित रचना को 
देना उस साहित्य के प्रति न तो न्याणनुमोदित कहा जाएगा और न सम्माननीय ही | 
कदाचित्‌ किसी भी स्वायनम्बी माहित्य के इतिहास में गेसी वात नहीं देखी गयी । 
फिर, हमे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अग्रेजी साहित्य के इतिहास में गोल्डस्मिथ 
पूर्णतया स्वच्छन्दतावादी नही माना जाता | उसकी कृतियों में स्वच्छन्दतावाद की 
थोडी-मी अग्रसूचनामात्र "नती है, विशेषत उसे भापाप्रयोगा में एक अभिनव 
सरलता है जो परम्परागत शैनियो से भिन्न है और नया रास्ता अपनाती है। केवल 
इतने आधार पर उसे नयी शैली के एपर्त्तन का श्रेय नहीं दिया जा सकता। दूसरी 
बात यह है कि गोल्डरिपथ और श्रीधर पाठक के य्यक्तित्वा में भरी रपष्ट अन्तर है। 
गोल्डस्मिथ का सारा जीवन दु'खमय और दुर्भाग्यग्रस्त रहा । उसकी रचनाओ मे 
इसीलिए एक अतिरिक्त भावनामयता और सहानभूति है। श्रीधर पाठकजी का जीवन 
व्ययम्धित, साधन सम्पन्न और अभिजात था | उन्‍पो लिए करुणा या सहानुभूति कंवल 
मानसिक सवेदना का विषय हो सकती थी। उनका प्रकृति-प्रेम एक नागरिक का 
प्रकृति-प्रेम है। पाठकजी की मौलिक और अनूदित रचनाआ मे भाषा की 
आलंकारिकता स्पष्ट है। उनकी कृतियों मे भाषा का माधुर्य और शालत्रीनता है, किन्तु 
गोल्डस्मिथ की-मी नैसर्गिक सरलता और अकृत्रिमता नही। उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
में विद्रोह का कोई ऐसः तत्त्व नही जो उन्हे साहित्य के क्षैत्र मे नये प्रवर्तन की ओर 
ले जा सके | कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी साहित्य के विकासक्रम को अत्यन्त 
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स्वतन्त्र और निष्पक्ष दृष्टि से देखना होगा, उसके विभिन्न व्यक्तित्वों की तटस्थ 
छानबीन करनी होगी और उसके नवीन प्रवर्त्तनों को वास्तविक, सामाजिक और 
ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिवेश मे परखना होगा । प्रसाद की अन्तर्मुखी वृत्ति और 
उनके व्यक्तित्व का द्विधात्मक द्वन्द जिस आग्रह और निरंतरता के साथ उनकी इन 
आख्यानक रचनाओ मे प्रतिफलित हुआ है, वह इन कृतियो को एक विशेष प्रकार 
की प्रगीतात्मक भावनामयता प्रदान करता है। ये आख्यानक रचनाएँ हिन्दी के 
तत्कालीन अन्य आख्यानो से प्रकृति और प्रवृत्ति दोनो 'मे ही भिन्न हैं, अतएव इनकी 
परख प्रगीत आख्यान की भूमिका पर ही की जा सकती है, जो प्रसाद की समस्त 
आख़्यान-रचनाओ का मूलाधार है। कामायनी का विशद और प्रौढ आख्यान भी इस 
विशेष प्रवृत्ति से रहित नही है। 

प्रसाद की आख्यानक कविताएँ एक समन्वित रूप का परिचय देती है | पश्चिम 
मे वर्णनात्मक काव्य के अन्तर्गत महाकाव्य, कथाकाव्य, साहित्यिक नृत्यगीत आदि 
आते है। कथाकाव्यो मे प्रवन्ध तथा नृत्यगीत दोनो की ही विशेषताएँ निहित रहती 
है | कवि विषय प्रतिपादन मे, कथानिर्माण मे प्रबन्धकार हो जाता है । भावनाओ का 
अकन वह गीतकार रूप मे करता है। समीक्षको ने अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुश्वी प्रवृत्तियो 
के सगम को आख्यान कविताओ की विशेषता कहा हे ९ किसी विशेष भावना के 
प्रतिपादन का वह सुन्दर माध्यम है। पश्चिम मे नृत्यगीतों की साहित्यिक परम्परा 
कथाकाव्य का प्रथम चरण है। दूसरा चरण आख्यानक कविता का हैं और अन्त 
महाकाव्य वा स्थान आता है। वईस्वर्थ ने साहित्यिक नृत्यगीतो को प्रस्तुत करते हुए 
उनऊी भावानुभाते पर विशेष प्रकाश डाला । आख्यानक कविताएँ भारतीय रग्डकात्य 
क अधिक समीप ह । साहित्य दर्पणकार खण्डकाव्य क क्षत्र को सीमित दार 56 ह 
किन्तु उमम कथा का पूर्णता का आग्रह है, महावाद्य का एक भाग उसका पातू नह 
कर सकता । जीवन के कियो पक्ष पर विचार हाते हा भय उसम पृ० " अपाझ्त ७ | 
हिन्दी मे “जय यवध' इसी श्रेणी में आयेगा। प्रसा:ः ः श्यानक कविशाए वन 
की पर्णता की द्वाप्ट से खण्डकाव्य के अन्तर्गत नद्मा जा सकती। उनमे कसा ।॥ पर 
उद्देश्य का प्रतिपादन है । 'प्रमपथिक' म प्रेमादर्श, 'करूणालय” न करुगा ओर 'गगाशाणा 
का महत्त्व' मे वीरता के आदर्श की स्थापना है | एक साधारण सी घटना आर पाता 
की सीमित सख्या ही उसमे सहयाग देते हैं। इस दृष्टि से 'कानन कुसुम” की अयाध्या 
का उद्धार, चित्रझूट, भरत आदि आख्यान-कविताएँ भी उस श्रेणी मे नही आ सकती । 
वास्तव में द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता ने आख्यान कविताओ को प्रोत्साहित 
किया । किमा मार्मिक दृश्य को लेकर इनकी रचना की गयी । रवीन्द्र ने 'उर्वशी' आदि 
की रचना की। प्रसाद की इन आख्यान-कविताओ के मूल मे लध्य-प्रतिपादन की 
भावना है। 'चित्राधार' से आरम्भ होकर वह 'लहर' तक गयी और कवि ने इनमे 
अपनी प्रबन्ध शैली का परिष्कार किया । उसकी आन्तरिक अनुभूतियोँ विषय-प्रतिपादन 
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के साथ प्रस्तुत हुई । उनमें पश्चिम के कथाकाव्यों से अधिक सामीप्य है जहाँ आन्तरिक 
भावनाओं को भी स्थान मिला। चॉसर, स्पेन्सर, मिल्टन, ड्रायडन, कूपर, वर्डस्वर्थ, 
कीट्स आदि कवियों ने इसमें योग दिया । प्रसाद की आख्यान-कविताओं की शैली 
इनके अधिक निकट है । इस प्रकार कवि के खड़ीबोली के प्रथम चरण में भावी विकास 
के चिह्न निहित हैं। 
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आँस 


ऑस' का प्रथम सम्करण 982 वि. मे चिरगाँव से प्रकाशित हुआ था | रचनाकाल 
की दृष्टि से अन्य गीत सृष्टियो के पूर्व ही उसकी रचना हो चुकी थी | अपने आरम्भिक 
रूप मे ऑसू एक विरह काव्य है ओर उसमे वियोग शुंगार की प्रधानता है। लगभग 
एक सौ छब्बीस छन्दो मे कवि ने प्रेमी की वेदनाभूति, अतीत की स्मृति आदि अकित 
फरने का प्रयत्न किया है। करुणा कलित हृदय मे बजती हुई विकल रागिनी से कवि 
उन क्षणो को याद करता है, जब उसे अपलक नयनों से उस छवि को निरखने का 
अवसर प्राप्त हुआ था| उस दिन जीवन मे मधुमास आया धा | कवि उस रूप की 
कल्पना करता है। अन्त मे विरह-मिलन के सत्य का आभास उसे मिल जाता है। 
वह विस्मृति की समाधि पर कल्याण के मेघो की वर्षा चाहता है। 

ऑस' का द्वितीय सस्करण 990 वि मे प्रयाग से प्रकाशित हुआ । इसमे छन्दो 
के क्रम में परिवर्तन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य छन्दो का भी समावेश 
हुआ जो इस बीच लिखे गये थे, ओर कुल सख्या लगभग एक सौ नब्बे हो गयी। 
आरम्भ में ही कवि अन्तरतम में उठनेवाली करुण भावनाओं की ओर सकेत करता 
हे। कुछ विस्मृत बीती बाते उसे याद आ रही है। वह अनेक प्रश्न करता है, किन्तु 
उसे उत्तर नही मिलता | बस शून्य क्षितिज की प्रतिध्वनि नौट आती है। ये अतीत 
की स्मृतियाँ महामिलन' के अवशेष है, जब प्रिय से उसका समागम हुआ था | कवि 
उस कहानी कं विषय मे कहता है : 


मादक थी मोहमयी थी 
मन बवहलाने की क्रीडा 
अब इड्टय हिला देती है 
वह मधुर प्रेम की पीड़ा | 


कवि अपने प्रिय से बाते करने लगता है। आज उसके प्राणों मे क्रन्दन हो रहा 
है, किन्तु कोई नही सुनता। जो अपने ही सुखों से बेसुध हैं, वे इस पर ध्यान नही 
देगे | प्रेमी ने उस रूप को ही सत्य मान लिया था, उसे अपनी अकिंचनता का ज्ञान 
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न रहा। उस अपरिचित को देखते ही प्रणयी को आभास हुआ मानो वह युग-युग 
से परिचित है। प्रेमी उस सौन्दर्य को अपलक नेत्रो से देखता रह गया। जीवन के 
पतझर मे मधुमास छा गया। वसनन्‍्त का सगीत अपनी सम्पूर्ण चेतना से गा उठा। 
कवि अपनी तनन्‍्मयता में कहता है : 


शशि मुख पर घूँघट डाले 
अचल में दीप छिपाये 
जीबन की गोधूली मे 
कौतूहल से तुम आये । 


कवि रूप-वर्णन करता है। मुख पर विखर जानेवाली अलके उन जजीरो की 
भाँति थी जो चन्द्रमा को बॉधती है। काली आँखों मे यौवन की मदिरा छनक रही 
थी। केवल भू-भगिमा से ही न जाने कितने हटय घायल हो जाते थे | मुख क॑ समीपस्थ 
कर्ण कमलपत्र की याद दिला देते थे। उस पावन शरीर की शोभा ऐसी थी, मानो 
चंचला चन्द्रिका पर्व में स्नान कर आयी हो । आज इस परिवर्तन के क्षण मे प्रेमी 
कहता है कि वह छनना थी, फिर भी मैने उस पर विश्वास किया। शेक्सपियर मे 
भी एक स्थान पर यही भावना है : आई ड्ू विनीव हर, दो आई नो शी लाईज | 
कवि कहता है * वह केवन रूपराशि थी अथया उसमे हृदय भी था। एक साथ अनेक 
प्रश्न प्रेमी के मस्तिष्क मे आ रहे है। अब तो केवल विस्मृति और मादकता शेष रह 
गयी है, स्वप्न टूट गया। स्कन्दगुप्त का मातृगुप्त अपनी भावना में तललीन होकर 
कहता है : “अमृत के सरोवर मे स्वर्ण कमन खिल रहा था, भ्रमर वशी बजा रहा 
था, सौरभ और पराग को चहल ण्डल थी । सवेरे सूर्य की किरणे उसे चूमने को लौटती 
थी, सन्ध्या मे शीतल चाँदनी उसे अपनी चादर से ढेंक देती थी । उस मधुर सौन्दर्य, 
उस अतीन्द्रिय जगत की साफार कल्पना की ओर मैने हाथ बढाया था, वही स्वप्न 
टूट गया ।” शीतल प्रणय प्रेमी को विरह वे अग्नि वनकर जलाने लगा है। आज 
और कल के अन्तर पर विचार करता-करता प्रेमी वी हो जाता है। 

प्रिय आकर चला गया, स्मृतियाँ वातावरण मे घूम-फिर रही है। हृदय किसी 
के प्रेम मे ऐसा रग गया है कि छूटता ही नहीं। प्रेमी अनुनय-विनय करता है कि 
मनोरथ-सुमनो को कुचल न देना प्रेमी को आज भी अपनी वेदना पर विश्वास है 
कि उसका प्रिशतम शिथिल आहो से खिचकर चला आयेगा। चिरदग्ध दुखी वसुधा 
का कण-कण आलोक दान का भिक्षुक है, प्रियतम अब भी उसमे जीवन का सचार 
कर सकता है। 

प्रेमी अपने अन्तरतम को समझाने लगता है कि जगती ही व्यथाओं से भरी 
हुई है । यह वेदना को नया दार्शनिक रूप देता है, सन्ध्या और रजनी के नीरव प्रहरों 
मे भी वेदन-ज्वाला सदा जलती रहती है। वेदना सदा सुहागिनि, मानवता-सिर की 
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रोली है। हृदय की ज्वाला निर्मम जगती को मंगलमय प्रकाश का दान दे सकती है। 
प्रेमी वेदना को एक चिरन्तन सत्य के रूप में स्वीकार कर अपने प्रेम से मधुवन में 
विहँसने की प्रार्थना करता है। वह चाहता है कि सच्चा जीवन जाग्रत होकर 
मंगल-किरणो का सृजन करे | आशा का सुन्दर अचल जीवन में लहर उठे । प्रेमी की 
कामना है कि उसका शिथिल हृदय पुनः मग्न हो उठे, उससे अनन्त यौवन का मधु 
झरने लगे। वेदना भी मधुर हो जावे, निर्दय हृदय को सहृदयता प्राप्त हो। प्रेमी के 
ऑसू उसके लिए वरदान बन जाते हैं, उसे एकं-नवीन चेतना मिलती है। वेदना 
'कल्याणी शीतल ज्वाला' के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कवि कामना करता है 
कि करुणा मे भी आनन्द लहर उठे । मन की समस्त पीड़ाएँ हँस पढड़ें। प्रेमी वेदना 
को अपनी चिर सगिनी के रूप मे स्वीकार कर उससे जगती का कलुष धो देने की 
अनुनय करता है। उससे तादात्म्य स्थापित कर अनेक प्रश्न पूछता है। शून्य गगन 
में तुमने क्या देखा ? सागर की पागल लहरियाँ कलानिधि की असीमता को छूने का 
प्रयास करती हैं और अन्त मे हाहाकार मचाती हुई उठ-उठकर गिर जाती हैं। युगों 
से अपनी ही जडता मे मौन पर्वतमालाएँ न जाने कौन-सा अभिशाप झेल रही हैं। 
कवि सोचता है कि सर्वत्र वेदना का ही साम्राज्य है। जगतीतल भूखा और प्यासा 
है। वह प्रश्न करता है : 


सूखी सरिता की शैय्या 
वसुधा की करुण कहानी 
कूलो मे लीन न देखी 
क्या तुमने मेरी रानी | 


अन्त मे कवि अपनी वैयक्तिक वेदना को एक उदार मानवीय समापन 
देता है: 


सबका निचोड लेकर तुम 
सुख से सूखे जीवन मे 
बरसो प्रभात हिमकन-सा 
आँसू इस विश्व सदन मे | 


भाव और अनुभूति 


अपने वर्तमान रूप में 'ऑसू' वेदना को मानवीय रूप प्रदान करता है। नवीन संस्करण 
मे कवि का वेदना-दर्शन विशेष महत्त्वपूर्ण है। वेदना को कवि एक शाश्वत चेतना 
के रूप मे ग्रहण करता है। 'द रेनी डे” मे लांगफेलो की धारणा है कि प्रत्येक जीवन 
में पावस की कुछ बूँदें अवश्य गिरती हैं; कुछ दिवस अन्धकारपूर्ण और धूमिल होते 
हैं। अपने आरम्भिक स्वरूप मे आँसू” एक विरह काव्य था। उसका प्रथम संस्करण 


28 / प्रसाद का काव्य 


पन्‍त क॑ 'ग्रन्थि' की भाँति एक असफल प्रणय-गाथा के रूप मे प्रस्तुत हुआ है! हाँ, 
अन्तिम पक्तियो मे कवि विस्मृति का सकेत अवश्य करता है। ऑसू का वर्तमान रूप 
प्रसाद के बौद्धिक विकास तथा दार्शनिक चिन्तन का प्रतिरूप है। आवेग कम हो जाने 
पर कवि जगत जीवन पर भी दृष्टिपात कर सका | वह अपने हृदय की सीमाओ के 
बाहर निकलता है और तभी उसे धरणी का कण कण सूखा दिखाई देता है। बौद्ध 
दर्शन के 'दुख वाद” का सकेत “लहर के गीतो मे मिलता है। 'ऑस” केवल कवि की 
आत्माभिव्यक्ति न होकर व्यापक दर्शन मे परिवर्तित होता है। अब तक जिस वेदन- 
ज्वाला को प्रणयी केवल अपने अन्तर मे जलती हुई देख रहा था, वह कण कण मे 
व्याप्त हो जाती है 


यह ज्वालामुखी जगत की 
यह विश्व वेदना बाला 
तब भी तुम सतत जग्लेली 
जलती हो मेरी ज्वाला। 
भृंद अं मद 
इस व्यथित विश्व पतझड की 
नुम जलती हो मृदु हांत्री 
डे अरुणे सदा सुहागिनि 
मानवता मिर की राली ! 


स्वानुभति का 'यापक प्रमार कय्ि की व्यक्तिगत अनुभूतियों क्रो एक स्वस्थ 
जीयन दर्शन के रूप १ पस्तुत करता है और वह अधिए आशावादी हा जाता है। 
जिन आरुओ को उसने फेान जूंतिया के रूप मे अपनाया था, उन्हें सृष्टि कल्याण 
मे नियाजित करता है। 'ऑसू एक और यदि प्रणय गाथा है हो राथ ही सामजस्य 
के चिह्न भी उसमे दिखाई देते है। जिस 4 ना ने उसे गिरा दिया था, उसी के सहारे 
प्रणयी उटने का प्रयत्न करत! है । इस आशावाद तथा वेथना दर्शन के अतिरिक्त नवीन 
सस्करण म छन्दो के क्रम मे भी परिवर्तन किया गया है। इसफे द्वारा प्रसाद काव्य 
को एक कथा क्रम देना चाहते है और यह कार्य उन्होन आत्माभिव्यक्ति के द्वाग सम्पन्न 
किया | प्रमपथिफ' की भॉठि पायो की प्रत्यक्ष व्यवस्था था कथानक इस प्रणय काव्य 
मे नहीं मितते | कवि की अन्त प्रेरण्णएँ अप १ थावनामयता के ड्वारा जिन भावनाओं 
और चित्रो का समन्वय करती है, उसमे परस्पर एक तारतग्य प्रतीत होता है। सभी 
भावनाएँ एक कन्द्र-बिन्दु से गग्बन्ध रखती हैं। मुक्तक गीतो मे घनीभूत वेदना अन्त 
मे एक समन्वित प्रभाव आलती है। एक भावना दूसरे की पूरक बनती है और यह 
भाव साम्य ही उसमे प्रबन्धत्व लाता है। 

“ऑसू' की प्रारम्भिक पक्तियो का भावावेश वेदना दर्शन मे बोद्धिकता को अपना 
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लेता है और वेदना व्यष्टि से समष्टि पर पहुँचती है। वेदना से इस नवीन निष्कर्ष 
का ग्रहण कवि के बौद्धिक विकास का परिणाम है। “आँसू” का प्रबन्धत्व उसकी 
भावनाओं के केन्द्रीभूत प्रभावोत्पादन में है । फ़ारसी कवियों की रुबाइयाँ भी कहीं-कहीं 
अपने संगृहीत रूप में एक कथा का आभास देती हैं। आँसू” के प्रणय निवेदन से 
कथा का एक रेखाचित्र प्रस्तुत हो जाता है, जिसे सचेत कलाकार संकेतों से चित्रित 
करता है| अन्तर्मुखी वृत्तियों की प्रधानता शारीरिक प्रेम को मानसिक भूमिका प्रदान 
करती है। इस प्रकार आँसू” का प्रत्येक छन्‍द उस मुक्ता की भाँति है, जो अकेला 
ही जगमगाता रहता है और मौक्तिक माल में भी चमकता है।! “आँसू” का आलम्बन 
छाया संकेतों के द्वारा प्रकट हुआ है । प्रियतम सामने नही आता, केवल उसका आभास 
भर मिलता है। सौन्दर्य वर्णन की सूक्ष्मता उसे पूर्णतया शरीरी नहीं होने देती | 

झरना” के गीत जिस प्रणय-भावना की ओर इंगित करते हैं, उसी का विकास 
आँसू है। कवि स्वयं इसे 'घनीभूत पीड़ा” का मस्तक मे स्मृति-सी बनकर दुर्विन में 
बरसना मानता है। *द प्रिन्सेस” में टेनिसन ने इन्हीं अश्रुओं के निए कहा था : “अश्रु, 
धुमिल अथु, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि इनका क्‍या आशय है। किसी स्वर्गिक 
निराशा की गहराई से ये अथु हृदय में भर आते हैं और नेत्रो मे साकार हो उठते 
हैं। लहलहाते हुए पतझर के खेतों को देखता हूँ और उन दिनों की कद हो आती 
है, जो अब नहीं रहे ।” “आँसू में प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व अपने सम्मिलित 
स्वरूप में प्रस्तुत हुआ है। “आँसू” में कवि का अन्तरतम बोल रहा है। आग्म्भ में 
ही वह विग्मृत बीती बातों की याद करने का प्रयत्न करता है। उसे एक-एक कर 
सभी बाते याद आती हैं। परिवर्तित ममय के नित्रण में वह वियोग की अन्तर्दशाओं 
को प्रमुखता देता है। रूपवर्णन में नारी का एक सुन्दर जित्र प्रस्तुत हो जाता है। 
इस अवसर पर पुरुष-नारी का प्रेम प्रकाश में आता है। कवि उस सौन्दयकिन मे 
सूक्ष्म तूलिका का प्रयोग करता है। प्रियतमा के नख शिख-वर्णन में वह अतीन्द्रिय 
कल्पना करने लगा | उस प्रेयसी का हास देखकर मधु-उषा में विकसित होनेवाले कमल 
दल के समस्त वैभव को भी लज्जित होना पड़ेगा : 


विकसित सरसिज वन-वैभव 
मधु ऊपा के अंचल मे 
उपहास करावे अपना 
जो हँसी देख ले पल में। 
मंद मेष भैः 
चंचला स्नान कर आवे 
चंद्रिका पर्व में जैसी 
उस पावन तन की शोभा 
आलोक मधुर थी ऐसी। 
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आँसू” का आलकारिक, किन्तु मादक रूप-वर्णन, लौकिक धरातन के 
प्रणय की ओर सकेत करता है। केवन 'महामिलन” अथवा “अज्ञात प्रियतम' के कारण 
ऑस' को रहस्यवादी भावनाओं से सम्बद्ध नही किया जा सकता । किसी नैतिकता 
अथवा आध्यान्मिकता का आरोप काव्य के मूल आशय को दुर्बल करता है। इस 
पविरह-काव्य में छायावाद की प्रवृत्तियाँ प्रकाशित हुई थी, वह स्थल और कृत्रिम वं) 
प्रति एक विद्रोह था। “ऑस' की स्वीकारोक्ति में ही इतना बन था कि एक बार 
हिन्दी-साहित्य मे हिलोर-सी आ गयी थी । प्रसाद ने गीतिकाव्य के द्वारा ऑस' मे 
जिस प्रणयानुभूति का प्रकाशन किया उमका आलम्वन इसी समार का हे और यह 
लौकिक सवेदना ही काव्य का प्राण है। 'आऑसू' मे अनुभूति की सच्चाई उसकी महानता 
है, वह कवि की साहसपूर्ण अभिव्यक्ति है। हिन्दी मे जब किसी के पास इतनी शक्ति 
नही थी कि वह इस तरह की बाते कहे, तब प्रमाठजी ने उन्हे कहा | यह साहस और 
कवि की सवेदना स्वतः ही काव्य वा आध्यात्मिक ऊँचाइयो पर ले गयी है ॥? करथिप्रिया 
एक साधारण मानव प्रतिमा है, किन्तु कवि की गम्भीर वेदना उसे रोमाण्टिक मात्र 
नही रह जाने देती । भावों का गाम्भीर्य, वेदना-दर्शन और अन्त मे उस करुणा का 
व्यापक प्रसार मानवीय आलम्बन + होते हुए भी, प्रेम को उच्च भावभूम पर ले 
जाते है। प्रसाद की दृष्टि आदर्शवाठी है आर “ऑसू के विरह नियदन मे भी इन्होने 
इसकी रक्षा की है | रूप, विलास और वासना जन्‍्त मे उदान प्रणय मे प्रतिष्ठित होते 
है | प्रेम की यह उदात्तता, रूप का अशरीरी चित्रण, स्नेह के छाया सकेत काव्य मे 
कही कही रहरयमय भावनाओं की सृष्टि करते है। यह कला की उत्कृष्टता है, 
आध्यात्मिक निरूपण नहीं। उस आदर्श-चित्रण के कारण प्रमाद के काव्य को किन्‍्हीं 
वाजे' में बॉवने की भूग की जाती है ' किन्तु कात्य मे गहरे प्रवेश करने पर मानव 
की स्वाभाविक अनुभूति ही दिप्याई पढ़ेगी। 'आस” का कवि किसी रहस्यमय अथवा 
अलौकिक सना स प्रणण सम्बन्ध स्थापित नरी करता, अन्यथा 'नल् शिख-वर्णन' की 
आवश्यकता क्या थी ” लौफिक से ई9यर त्क जानेवाने सूफी अपने प्रेमी के “नूर 
मात्र की कामना करते है। सगुणोपासना करनवाले भक्त कवियों ने भी रूप की अपेक्षा 
गुणों का ग्रहण अधिक किया है। 'सूर' ने कृष्ण के रूपवर्णन मे अतीन्द्रियता रक्खी 
है | वैष्णव कवियो की रूपोपासना में भी सौन्दय॑ केवन माधन है | उसके द्वारा कवि 
लक्ष्य तक जाना चाहता है। मर्यादा के कारण तनसी की सीता केवल 'तिरछे करि 
नेन द सैन तिन्‍्हें ममुझाट कझू मुसकाद चली” # द्वारा ग्राम बालिकाओ के प्रश्न का 
उत्तर देती हैं। प्रेम-चित्रण में प्रसाद ने आदर्श को लिया और इसी का निर्वाह करने 
के लिए उन्हे प्रताक विधान तथा छाया सकेतो का सहारा लेना पडा | आदि से अन्त 
तक ऑसू' म मानवीय भावनाओ की प्रधानत। है और उसका गह मानवीय पक्ष उसे 
श्रेष्ठता प्रदान करत। है। 


आँसू / 3 


सारोज आफ वर्थर 
गेटे के 'लारोज आफ वर्थर” के विषय मे लेखको के विभिन्न मत है। एक वर्ग यदि 
उसे एक साधारण उपन्यास रूप मे ठेखता है, तो अन्य उसे कवि की आत्मकथा' 
कहता है। स्वय गेटे का कथन है कि “मेरी समस्त कृतियाँ एक महान स्वीकारोक्ति 
का भाग होती है। उसके जीवन से ज्ञात होता है कि यौवन के आरम्भ मे उसने 
लोटे बफ से प्रेम किया था । उमी समय गेटे के एक अन्तरग सखा जेरुसलम ने अपने 
प्राणो का अन्त कर लिया जो एक मित्र की पत्नी से प्रेम करता था। अपने अभागे 
साथी को कवि ने स्वय की परिस्थिति के अत्यधिक निकट पाया | उसने लगभग चौबीस 
वर्ष की अवस्था में 'वर्थर' की रचना की | इस प्रकार गेटे ने अपने उपन्यास मे एक 
ओर मित्र जेरुसलम से प्रेरणा ली, तो साथ ही उसने अपनी आन्तरिक अभिव्यक्ति 
भी की | स्वय कवि ने इस विषय मे कहा था कि, '“अमोल युवक जेरुमसनम की वेदना 
के साथ ही मैंने अपनी भावनाओ को भी इस कथा मे समन्वित कर दिया है और 
अब वह अत्यन्त सुन्दर है ।”” इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात्‌ ही जर्मनी मे एक 
विचित्र स्थिति आ गयी थी | पाठको को उप्तमे अपनी ही भावनाओ की छाया ग्गनी । 
वर्थर' बहुत लोकप्रिय हुआ और समाचारपत्रो की भाँति विकने लगा, लगभग सैतीस 
वर्ष की अवस्था मे गेटे ने पुस्तक मे परिवर्तन किये और अपने जीवन-काल मे ही 
उसने वर्थर की रजत जयन्ती भी देख ली थी। प्रकाशन के समय इसकी मामिक 
अनुभूति ने देश मे अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था । आत्महत्या की अनेक घटनाएँ 
सुनने को मिली, और पुस्तक किचित काल के लिए बन्द भी कर दी गयी थी । इस 
प्रकार कवि की आन्तरिक अनुभूति का स्वागत हुआ। समीक्षकों का विचार है कि 
उपन्यास का उत्तरार्द्ध गेट के जीवन के अधिक समीप है और वर्थर की आत्महत्या 
जेरुसलम से अनुप्रागित है | 

गेटे के उपन्यास का आरभ्भ प्रणय से होता है। निराशा की चरम भीमा मे 
नायक की हत्या हो जाती है। इस वेदना की तीव्रता के साथ ही उसमे जीवन की 
प्रहेलिका पर विचार किया गया है। कवि अन्त मे आशावाद का भी सृजन करता 
है। लगभग मैतीस वर्ष की अवस्था मे उसने अपने उपन्यास मे परिवर्तन किये | पसाद 
क॑ ऑस' का नवीन सस्करण भी इसी विचार-विकास का प्रमाण है। युवक कवि 
की भावुकता पीछे छूट जाती है; उसकी निराशा आशा में बदलती है! “ऑसू” की 
आरम्भिक वेदना अन्त में व्यापक भूमि पर स्थित होती है। प्रणयोन्माद का ज्वार 
समाप्त होते ही गेटे ने इस उपन्यास मे अन्य समस्याओ पर भी विचार किया | वह 
कहता है : “एक दूसरे को दुख देना, कष्ट पहुँचाना कितना बुरा है। नवयुवक यौवन 
के मधुमाम मे ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, निराशा उन्हे घेर लेती है। वे सदा 
यही कहा करते हैं कि सुख अनायास ही व्यतीत हो जाता है और दुख के पल काटे 


32 | प्रसाद का काव्य 


नहीं कटते । प्रत्येक दिवस यदि उन्मुक्त हृदय से प्रकृति का उपभोग किया जाय, तो 
आनेवाले कष्ट को सहन करने की शक्ति मिल सकती है।” इस तरह <वर्थर” एक 
जीवनदर्शन को प्रस्तुत करता है और इस प्रकार वह “ऑमू' का समीपी है। दोनों 
में ही लेखकों की स्वानुभूति किसी-न किसी अंश मे निहित है। जेरुसलम अपने प्राणों 
का अन्त कर पाठको की समस्त सहानुभूति प्राप्त कर लेता है। आँसू” की वेदनाः 
का वर्णन इस रूप मे किया गया है कि उसक॑ साथ तादात्म्य हो जाता है। आँसुओं 
के विषय में गेटे का कथन है कि “जिसने आँसुओ में भिगो-भिगोकर रोटियाँ नहीं 
खाई * वह अलौकिक शक्ति को नही पहचान सकटा |” 

वर्थरः में गेटे ने गद्य के माध्यम से प्रणण की आशा-निराशा का चित्रण किया 
है । जिस कथा का अवलग्व उसने ग्रहण किया उसमे एक साध दो प्रेमियों की कहानियाँ 
अपनी छाया डालती है। जेरुसनम कंवल एक माध्यम है जिसके द्वारा लेखक अपने 
उद्देश्य तक जाना चाहता हैं । आरभभ मे प्राप्त होनेवाली निराशा वौद्धिकता स भिलकर 
नवीन जीवन दर्शन म परिणत होती है | जरुमलम की मृत्यु एक नवीन सकंत करती 
है| गेटे न वर्थग गे प्रकाशित हो गाने पर उसकी एक प्रति लोटे बफ को भेजते हुए 
निमा था, कि 'मैने इसे सैवडो वार चूम लिया है। मुझे ऐसा जगत्म है, मानो ससार 
मे केवन यही एक प्रति है लेग्यक का अपनी इस कृति से अत्यधिक प्रेम था । स्वयं 
वर्थर” पर उसने एक कविता भी लिरी है। “जीवन को समरत निराशाओ के होते 
हुए भी गेटे ने प्रणय, पुस्तक और प्रशमकों को पीछे ही छोद दिया। वह नवीन 
निर्माण मे लग गया ।”*इस प्रका? “वर्थर' का उद्देश्य आत्मप्रफाशन के द्वारा केवन 
करुणा का सचार नहीं था, लेखक जीवनदर्शन की स्थापना करने में सफल हुआ है। 
अनबर्ट और उसदो मित्र मे छाए भाचित के विषण में एक गाट विवाद होता है। 
लेखक आध्यात्मिकता का अवलग्व नहीं ग्रहण करता | उसका विश्वास है कि दुख 
देनेवाले उन्‍्माद, पागलपन और मादकता ही उसे किसी महान कार्य में भी नियोजित 
कर सकते हैं। निशशाओ से घब्रडाकर किरोे अदृश्य शक्ति के पूजन-अर्चन में लीन 
हो जाने की परम्परा रो दोनो कृतियाँ टूर है। वर्थर' का आधार मानवीय उत्थान-पतन 
है जिसकी पूर्ण अभिय्यक्ति 'फाउस्ट' में जाकर होती है। वर्थर' आँसू” की भाँति 
कवि के यौवन कान की रचना है, जिसका आधार उमकी प्रणय कथा है। दोनो में 
स्वानुभूति का उपयोग किया गया है और रचना क॑ अत मे एक मानवीय आशावाद 
व्यक्त हुआ है। 


वेदना-दर्शन और सूफी कवि 


आँसू' का वेदना-दर्शन गीतिफ़ाव्य को शक्ति देता है। प्रेमी आरम्भ में रुदन करता 
है। उसे बीते हुए क्षण बारम्बार याद आते हैं और वह प्रेयसी के रूप पर रीझ-रीझ 
उठता है। अन्त मे वह वंदना के साथ एक प्रकार की सन्धि करता है। आन्तरिक 
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वेदना और पीड़ा प्रेमी को एक नवीन प्रकाश देते हैं, जिसके सहारे वह आगे बढ़ता 
है। कवि की गहन अनुभूति वेदना को एक शाश्वत चेतना के रूप में स्वीकार 
करती है : 


मणिदीप विश्व मन्दिर की 
पहने किरणों की माला 
तुम एक अकेली तब भी 
जलती हो मेरी ज्वाला। 


वेदन-ज्वाना का चिरन्तन सत्य जगती को नए प्रकाश का दान देता है। काव्य 
के आरम्भ मे प्राणों की व्यथा बन जानेवानी यह वेदना 'कल्याणी शीतल जवालत्रा' 
हो जाती है। निराशा में आशा की जो किरण प्रेमी को वेटना के द्वाग प्राप्त होती 
है, उसे वह सम्पूर्ण ससार मे बिखेर देना चाहता है। “निर्मम जगती' को इसी के 
द्वारा मगलमय उजाला” मिल सकता है। एक ओर यादि आँसू” उत्कृप्ट विरह काव्य 
है, तो साथ ही वह जीवन के व्यावहारिक ज्ञान का उन्नायक है। यदि निराशा क॑ 
पंक में ही कल्याण का शतदल विकसित हो सकता है, तो उसकी सार्थकता में विश्वास 
क्यों न किया जाय । गिरता-उठता प्रणयी अन्त में एक महान्‌ उद्देश्य पुर पहुँच जाता 
है। प्रेम की असफलता और निराशा उसकी प्रगति में बाधा नहीं बनती | प्रसाद के 
निराशावाद में उनका मौलिक चिन्तन निहित है। प्रायः निराशा के पश्यात्‌ विरक्ति 
का उठय होता है। बौद्ध दर्शन के दुःखवाद'” में भी यह भावना निहित है। मैत्रि 
उपनिषद्‌ मे वृहद्रथ ने कहा कि केवल अश्थि, रक्त, मास से निर्मित शरीर एर अभिमान 
कैसा ? कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से कहा था (//28) : 'मानव जीर्ण 
होनेवाला तथा मरणशीनल है, इस सत्य का भल्री-भाँति ज्ञान रखनंवाला मनुष्य 
अजर-अमर महात्माओ का संग प्राप्त कर, भल्रा नारी-सौन्दर्य, क्रीड़ा, आमोद-प्रमोद 
का बारम्बार चिन्तन कर इस लोक मे अधिक समय तक आनन्द उपभोग की कल्पना 
क्यो करेगा ?' 

'आस' का वेदना दर्शन आध्यात्मिक निराशावाद की प्रवृत्तियो से भिन्न है। 
उसमे कवि के जीवनानुभव का योग है और आध्यात्मिकता अथवा वैराग्य की छाया 
नहीं है। वासना से प्रेम, निराशा से आशा, निद्रा से जागृति और व्यष्टि से समष्टि 
का ग्रहण इसी वेदना-दर्शन के द्वारा सम्भव हो सका : 

आँसू. वर्षा से सिंचकर 
दोनो ही कूल हरा हो 


उमर शरद प्रमन्र नदी में 
जीवन द्रव अमल भरा हो। 


34 / प्रसाद का काव्य 


जब कवि की मूर्च्छना समाप्त होती है तो वह सूफी कवियों की भाँति किसी 
अन्य शक्ति की ओर उन्मुख नही होता। वह जीवन को और भी दृदता से ग्रहण 
करता है। आँसू के प्रणय-निवेदन में सूफी कवियों की-सी तन्‍्मयता है। सूफी कवि 
लौकिक प्रेम के सहारे अलोकिक तक जाना चाहते हैं। “ऑस' का कवि लौकिक 
को व्यापकत्व प्रदान कर व्यप्टि को समष्टि से जोडता है। अल्नाढ के 'जमाल' 
पर जान दनेवाने सूफी लौकिक प्रेम को एक साधन बनात है। उनके आत्मसमपंण 
मे ईश्वर को पाने की कामना है। रूमी तथा जामी ईश्वर-प्राप्ति के लिए प्रेम का 
आग्रह करते है।" उनके अनुमार अल्लाह कभी अमूर्त रूप में दर्शन नहीं देता और 
स्त्री-रूप मे उसका साक्षात्कार होता है। सूफी मसनवियो मे जो स्त्री-पुरुष का प्रणय 
चित्रित है, उनमे परमात्मा वारतावक आल-«वन और जीवात्मा आश्रय है। 'सूफियों 
क॑ काव्य मे प्रेम की प्रधानता है और विचारों मे एफ श्रनौकिक कल्पना विचरण 
करती है” सूफी कविता का वहिरग प्रेममय होता &. किन्तु उसके अन्एरतम में 
रहस्यवादी भावना रहती है । 

सूफी साथक प्रेम और सोन्दर्य क्री अलौकिक झाकी देखने क प्रयासी होते 
है | प्रसाद के 'आसू' वा प्रेम कल्पना लौकिक भूमि पर प्रतिपादित है, अनएय सूफियो 
की प्रेम पद्धांति ५ उसकी तुलना करना सरल नहीं। मूफियों के प्रम की आरम्भिक 
भूमिका अलौकिक है, उसकी विकास-भूमि अलांकिक है और उसकी पाँणति भी 
वहीं है ! प्रमाद की प्रेम-भूमिका लौकिक और मानवीय है, उसका विकास भी सायारिक 
धरातल पर होता है तथा उसकी परिणति होती है, उदात्त विश्वप्रेम या सर्वतोमुखी 
करुणा मे । प्रसाद नौकिक या मानवीय प्रेम की वैयक्तिक भूमि से क्रमश. ऊपर उठते 
है, वैयक्तिक सौन्दर्य और तज्जन्य अनुभूतियो से प्रभावित होते है, उन्हे परखते है 
और उनसे आगे वढन का उ५.7म करते है! अतएव प्रमाद की प्रेम कल्पना सूफी 
प्रेम-साधना से आधिक एकीकृत नही डोती, केवल किचित साधारण साम्य मिल जाता 
है | 

सृफी कवियो की भावप्रवणता तथा मुक्तक 'पावना अपने वाह्य रूप में 
आस! के निकट प्रतीत होती है। सूफियो की 'प्रेम की पीर' ही उनका सर्वस्व है | 
'ऑसू की 4दना उसकी आत्मा है। साफैयों की मादन और माधुर्य भावना मे 
तनन्‍्मयता ढै। वे पागलो की भाँति इस ससार का गीत गाकर भी ऊपर उठने का 
प्रयत्न करते है। फरीदुद्दीन अत्तार का झपन है : 'वह अत्यन्त रूपवती तथा 
लावण्यमयी ६। | उसका सोन्दर्य विकसित और सकुचित होनेवाले अशुमाली की भाँति 
प्रकाशमान था। सूर्य, उसकी रूपराशि के सम्मुख लज्जित होकर धूमिल पड़ गया 
था। उसकी प्रभा सुन्द ) के प्रेमियो से भी अधिक पीठ थी. जो गलियो में पड़े थे । 
प्रियतमा कौ केवन एक ही बार प्रेममय दृष्टि से देखनेवाल। व्यक्ति उसी के ध्यान 
में डूबा रह जाता है ।' 
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सूफियों के सौन्दर्य-वर्णन तथा प्रेमाभिव्यक्ति के पीछे रहस्यमय संकेत रहते 
हैं। स्थूल दृष्टि से उनमें कोई अलौकिक भावना नहीं मिलती, किन्तु अंचल हटाते 
ही आध्यात्मिक आभास मिल जाता है। सृफी कवियों ने अपनी उद्देश्य-पूर्ति के लिए 
प्रतिकों का सहारा लिया। बुलबुल, तोता, मछली, बाँसुरी आदि प्रेममय प्रतीकों के 
द्वारा वे भावों का प्रकाशन करते हैं| प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत-अप्रस्तुत का सम्बन्ध जोड़ा 
गया । अन्योक्ति, संकेत, भावभंगिमा तथा निदर्शन से प्रेमाभिव्यक्ति सूफ़ी कवियों की 
विशेषता है। सम्पूर्ण काव्य का आधार प्रेम अथवा शंते होने के कारण उन्होंने सुरा, 
साकी को भी स्थान दिया। 

प्रसाद की प्रेममावना सूफियों की भाँति गम्भीर है। प्रेम को सर्वस्व मानकर 
चलनेवाला सूफी प्राणों तक का मोह नही करता। वह प्रेम के सहारे परमात्मा को 
पा लेना चाहता है। आँसू' अपने प्रेम को जगती के कण-कण में बिखेरकर मंगलमय 
प्रकाश करता है। उसमें उतना ही ताप है जितना कि किसी सूफी में होता है। 
भावप्रवणता में प्रसाद ने प्रस्तुत-अप्रस्तुत का सम्बन्ध स्थापित किया | 'मादकता की 
भाँति आकर संज्ञा रा चले जाना' प्रेम की जिस भावधारा की सृष्टि करता है, उसमें 
आवेग है। प्रतीकों के आधार पर होनेवाला सौन्दर्य तथा नख -शिख-वर्णन काव्य 
में एक नया प्रयोग है। वह केवल उद्दीपन का कार्य नहीं करता, उसम्रे प्रीति की 
ध्वनि है। बॉवरा मानते हैं कि प्रतीकयोजना एक असाधारण कला है ।* बन्द पत्रकों 
से आँस' में जिस मधुमदिरा-पान की चर्चा है, वह सूफियों की मूर्च्डना की भाँति 
है। प्रतीक विधान द्वारा आँसू' का भावावेश अन्तिम समय तक जीवित रहता है। 
इस प्रकार अपने “मानवीय प्रेम" में आँसू” सूफी कवियों की प्रेम-पर२०थरा के समीप 
है। किन्तु “आँसू' में लौकिक पक्ष अपने ताप में उपस्थित है। स्वयं प्रसाद ने माधुर्य 
भाव की चर्चा में रबिया का उल्लेख किया है ।? “'जायसी' के 'पद्मावत' में नागमती 
का विरह-वर्णन प्रेम के जिस चरमोत्कर्ष का प्रतीक है, उसमें रहस्य भावना का भी 
आग्रह है। सूफियो की प्रेम-पद्धति में इसी प्रकार के छाया-संकेत मिलते हैं। “छालों 
का फूटना” तथा प्रिय का लिंग विपर्यय आदि भी फारसी कविता के अधिक निकट 
हैं। फरीदुद्दीन अत्तार ईरानी सूफी कवि थे। 'हिकायत शेख सनआ' में भी प्रतीक 
विधान के द्वारा अभिव्यक्ति की गयी और बालिका को पुरुष रूप में सम्बोधित किया 
गया। कवि की वैयक्तिक अनुभूति से निर्मित “आँसू” उसकी स्वतन्त्र रचना-शक्ति 
का परिणाम है और उसे किसी दर्शन विशेष की छाया नहीं कहा जा सकता। 


'ऑआँसू' का प्रतिपाद 


ऑसू' के स्वस्थ प्रेम, जाग्रत निराशा, सूक्ष्म रूप ने उसे एक उच्च धरातल पर पहुँचा 
दिया है। इसी जीवन की यह कथा अपने उदात्त रूप में इतनी गम्भीर हो गई है 
कि उसे अलौकिक स्वीकार करने का मोह हो जाता है| विशेषतया आँसू” के प्रियतम 
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मे इस अलौकिकता का आरोप किया जाता है। यह आदर्श-स्थापना कावे की महान 
कलाकृति है। यदि प्रेम का आवेश अनुभूति के सत्य के कारण मार्मिक व्णगजना तथा 
साधारणीकरण मे सफल हुआ, तो उमकी आशामण परिणति उसे ऊँचाई पर ले जाती 
है। स्वाभाविक उत्थान-पतन मे बँथा हुआ प्रेमी अन्त मे जीवन सत्य को जान लेता 
है | “ऑसू' का यह जीवनदर्शन वियोग पक्ष के होते हुए भी, उसे स्वस्थता प्रदान 
करता है। पीडा मे क्रन्दन करता हुआ कवि यड़ जान जाता है कि अपने ही सुख 
से बेसुथ व्यक्ति, जिसकी वेदना भी सो गयी है, दूसरों की करुण कथा नही सुन 
सं4ता। प्रेमी केवल प्रिय के शारीरिक आकर्षण पर ही नहीं रीझा था, उसने 'चिर 
सत्य', 'चिर सुन्दर” के रूप मे उसे ग्रहण क्या | प्रेम का रग एक वार चढकर कभी 
नहीं छूटता | प्रेम के जिस बीहड पथ मे प्रेमी आज है, उसमे इसके पूर्व कोई नहीं 
आया | सुख दुख नियति का ही दान है, दोनो मे मौलिक अन्तर नही | कंवल एक 
ही चेतना के दो रूप है। कायि जीवन मे जिरा सामजस्य की स्थापना चात्ता है, 
उसके लिए कहता है * 


मानव जीयन वेदी पर 
परिणय हो विरह मिलन का 
सुख-एुख दोना नाचगे 
है सेल आंख का मन का | 


सुख-दुसख मन मे उसी प्रकार निवास करते हैं, जैसे मालती कुज मे चट्रिफा 
और अन्धकार का मिलन। पन्‍तजी इसी सुख-दुख के समन्वय का स्वीकार करते 
है। विना दुख के सुरू का कोर्ट मोन नही और दुख के बाद ही तो सुख आता 
हैं । उनकी मानव जग मे बैँट जाव, सुख-दुख से औ'” दुख-सुरत्र से पक्तियों मे यही 
सकेत है। प्रसाद में यह सामजस्य उनका मूल स्पर है। देवसेना कहती है, “पवित्रता 
की माप है मलिनता; सुख का आनोचक है दणष्र; पुण्य की कसौटी है पाप ।” धीरे-धीरे 
प्रेमी व्यक्तिगत अनुभूति के क्षेत्र का प्रसार करता है । चारो ओर उसे निराशा ही निराशा 
दिखाई देती है। इस विश्व प्रपीदन के प्रति उसका सकेत है : चुन चन ले रे कन-कन 
से/जगती की सजग व्यथाएँ | व्यक्तित्व का प्रसार उसकी बेदना को सार्वभौमिक 
रूप प्रदान करता है। जब यह अग्नि सर्वत्र ही प्रज्ज्वलित है, फिर व्यक्ति केवल 
अपने प्राणो का मोह क्यो करे ”? वेदना अभिश । नही, वास्तव मे मानवता का श्रृंगार 
है | वह उसवे सुहाग को अचल रखती है। वेदना, असन्तोष और चिन्ता जगती 
को गति प्रदान करते है। कवि विपमताओ के बीच भी जीवन के प्रति जिस आस्था 
को पा लेता है, वह “ऑमू” को एक स्वस्थ धरातल पर प्रतिष्ठित करती है। सागर 
क॑ अन्तराल मे बडवानल की भाँति जलती हुई वेदना सम्पूर्ण कल्ुष भस्म कर सकती 
है। कवि वेदना को अपनी ही थाती समझकर उससे तादात्म्य स्थापित करता है। 
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उसे यह भी आभासित हो जाता है कि विश्व ही मधु की भिक्षा मॉग रहा है। 'प्रलय 
की छाया” की पनियों हैं : 


अपना दल - अचल पसार कर वनगणजी 
ह मॉँगती है जीवन का विन्दु-विन्दु ओस-सा। 
क्रन्दन करता - सा जलनिधि भी 
मॉगता है नित्य मानो जरठ भिखारै-सा 
जीवन की धारा मीठी-मौठी सरिशंओ से। -लहर, पृ 70 


कवि जिन ताविक निष्कर्षो पर पहुँचता है, वह उसे अनुभव द्वारा प्राप्त हुए 
है और बौद्धिफ चिन्तन उनका साथ देता है। बौद्धदर्शन की करुणा जीवन के प्रति 
वैराग्य को जन्म दठी है, पर उसी वेदना ने आँस' के प्रेमी को जीवन के रहस्य 
का द्वार गोल दिया | “आँसू” की यही सार्थकता है कि वह किसी निराशाजन्य जडता 
का कारण नहीं बन जाता, वरन्‌ कावि जीवन की गण्भीरतर समस्याओ मे प्रवेश 
करता है। 

भावना प्रकाशन के रूप मे “ओंसू” प्रसाद के व्यक्तित्व का प्रौद चरण है, जिसका 
पूर्ण विकास 'कामायनी' मे हुआ। आसू' किसी-न किसी रूप में प्रसाद के अन्त रतम 
का छायाचित्र है और आग्म्भ के छन्दो मे उनका हृदय ही प्रधान शे। अश्न मे बुद्धि 
आकर अपने चिन्तन से कथानक को नया मोड देती है। जेरुसलम के अन्त के 
पश्चात गेटे भी अपने “र्थर' मे जीवन सत्य को दृद्ता से पकडता हुआ दिखाई 
देता है। प्रसाद के मानसिक चित्रण मे प्रकृति भी सहयोग देती है। मिलन काल 
में मधुवर्षा के मेंघ वियोग में प्रनय घटा हो जात है। “आँसू” मे केवल साधारण 
प्रणय के दर्शन नहीं होते, किन्त उसमे एक गहन अनुभति भी है और “ऑसू” समष्टि 
तक जाता हैं। प्रेमादर्श का जो सकेत 'प्रेमपथिक' मे मिनता है, वह अनौक्कि अधिक 
है। उसमे 'शिवसमष्टि! की चर्चा है किन्तु उसमे प्रेम की स्वाभाविकता और उप्तका 
प्रकृत रूप अपक्षाकृत कम हो जाता है। “आँसू” मानव-जीवन की एक झाँकी है। 
प्रम काव्य म भी उसकी उदात्तता बोलती रहती है, जो कवि के साहित्य का मूलाधार 
है । शैल-मालाएँ युगो से मौन होकर अभिशाप झेल रही है। उन पर कोई वनस्पति 
भी नहीं उगन पाती। वह जनपद-परस तिरस्कृत और अभिशप्त कही जाती है। 
कोई भी व्यक्ति वहाँ नही आता। वसुधा की जिस करुण कहानी का सकेत कवि 
“आस” क॑ अन्त में करता है, उसी को लेकर वह मानवता के कल्याण मे अग्रसर 
होता है * 


फिर उन निराश नयनो की 
जिनके ऑसू सूखे है 
उस प्रतय दशा को देखा 
जो चिर वचित भूखे है। 
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जीवन पथ पर जाता हुआ मानव अन्त मे एक सामजस्य स्थापित करता है। 
ऑसू' की करुणा का यह चरमोत्कर्ष है। सूफी अलौकिक को चाहता है, प्रमाद 
का प्रेम जीवन का रहस्य जान जाता है। एक यदि रहस्यमय है, तो दूसरा 
उदात्त । ऑसू' की भावनाओं में 'झरना' की सी जिज्ञासा अथवा साधारण प्रेम कल्पना 
नही है। ब्रजभाषा की रचनाओं में परम्परा का जो प्रभाव था, वह प्रयोगकालीन 
कवि ने आग चलकर त्याग दिया। कथाकाव्यो मे उसकी मौलिकता का आभास 
मिलने लगता है। “प्रेमपधिक' मे प्रेम और “करुणालय” म करुणा का प्रतिपादन 
कवि-दर्शन है। झरना' मे प्रथम बार प्रमाद का व्यक्तित्व मुखर हुआ। “चित्राधार' 
का कवि प्रकृति को जिज्ञासा की दृष्टि से देखता है। चाग॑ ओर बिखरी हुई विभ्ति 
उसे आश्चर्य मे डाल देती है। 'झरना में यहीं जिज्ञासा मानय तक चली आती है। 
कवि कंवनल वर्षा म नदी-कूल का देखकर हीं प्रश्न नही व,रता, वरन्‌ मानव के विषय 
मे उसका कुतूढल जा' न छाग है। इन मानवीय जिज्ञासाओं ने झरना' के कवि 
को छायावाद के समीण प्रस्तत किया 'कानन कुसुम” वो रचनाएँ भाषा की दृष्टि 
से सडीबोनी में अवश्य हे, झिन्‍्तु उसम कवि अभी भी परम्परामुक्त नहीं हो सका 
है। वह “मणी हृदय' के प्रार नी जिज्नासु हैं, किन्तु स्थल रूप से। अन्तस्तल मे 
झाँककर मानवीय भायनाओं का प्राप्त करने का प्रयन उसमे नहीं है। 'झरना' का 
कवि इस दृष्टि से अधिक गहराई मे उतरता दिखाई दवा है। वह जीवन के कुछ 
सत्य जान लेता है, जिनका प्रयाग मगलमय हो सकता हे। रूप के वाह्य आकर्षण 
तक जाने का जो प्रयत्न 'झरना' म चल रहा था, उसका प्रर्ण विकास ऑस' मे 
मिलता है। हृदय का दान, उसकी वेदना आदि के छाया सकत झरना” के गीतो 
में हे। उसका प्रयाग 'आँस' मे आकर अधिक मुखर हुआ है। प्रसाद ने मानवीय 
'रातल का ग्रहण कर लिया है। कवि कवल एव जिन्ञासु नहीं रह जाता, वह जीवन 
का सत्य जान लेने के लिए व्यय है। असफलता से प्राप्त निराशा का उदात्तीकरण 
तथा प्रसार उसे सर्वव्यापी बना देता है। *शॉस' के चित्रों का सृजन अधिक विस्तृत 
आधार पर हुआ है। अन्टः का वाद्य जगत के साथ एक सामजस्य-सा स्थापित 
होता है, जो साधारणीकरण में महायक है। दर्शक अथवा श्रोता के साथ काव्य का 
तादात्म्य भावानुभूति की गम्भीरता और उसक व्यापक प्रसार पर निर्भर रहता है। 
'ऑसू” इस दृष्टि से एक सफल कृति है। स्वस्थ जीयन दर्शन “ऑस” को एक दुखान्त 
काप्य होने से बचा लेता है। उसका कवि !ऊ ऐसे स्वस्थ और विस्तृत रगमच 
पर खडा है, जहाँ भें उसका मानवीय दृष्टि स्पष्ट दिखाई देने लगती है। 


कला पक्ष 


कला की दृष्टि से 'ओंसू” एक सफल गीति सृष्टि है। स्वानुभूति का सहज प्रकाशन 
गीतो का स्ष्टा है और यहा गीतकार का व्यक्तित्व निहित रहता है। आन्तरिक 
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अनुभूति में रागात्मक सम्बन्ध के कारण एक तन्मयता आती है जो गीतों को लय, 
गति, संगति प्रदान करती है | वाध्ययन्त्र पर गाये जानेवाले गीतों की प्राचीनतम परम्परा 
से लेकर आधुनिक अतुकान्त गीतों तक यह लयात्मकता मिलती है। अनुभूति की 
तन्मयता उसे संगति प्रदान करती है। काव्य में व्यक्तित्व की प्रधानता के साथ 
गीति-काव्य का अधिकाधिक विकास होता गया | पश्चिम का स्वच्छन्दतावादी काव्य 
गीतों पर निर्मित है। किसी विशेष मनोदशा में प्रकाशित भावना इन गीतों में निरन्तर 
गूँजती रहती है। वर्डस्वर्थ ने 'लिरिकल बैलेट्स” की भूमिका में सुन्दर काव्य में 
प्रवाहमयता को आवश्यक माना है। गीतकार वाह्य जगत को आत्मवत्‌ देखता है 
और संसार का ग्रहण अपनी भावना के अनुसार करता है | उसकी भावना में बौद्धिक 
चिन्तन तथा दार्शनिक मनन का समावेश गीतों में गाम्भीर्य भरता है। 

गीतिकाव्य के रूप में आँसू” का भावावेग स्फुट छन्‍्दों में रहकर भी अन्त 
में एक प्रभाव-स्थापन मे सफल होता है। भावानुभूति की सच्चाई ने “आँसू” को 
आवेग दिया । संगीतात्मकता उसके लाक्षणिक प्रयोग और शब्द चयन में है। केवल 
चौदह-चौदह के विराम से अट्ठाईस मात्राओं के निश्चित छन्द के द्वारा आँसू” का 
सृजन हुआ । श्रेष्ठ गीतिकाव्य के अवयव उसमें साकार हुए हैं। बिना किसी स्पष्ट 
कथानक के, समन्वित रूप में प्रभावोत्पत्ति आँसू की श्रेष्ठता है | प्रत्येक छन्‍्कभावावेग 
के द्वारा अन्य से गुम्फित है। भावप्रवणता के चारों ओर समस्त छन्‍्द केन्द्रित प्रतीत 
होते हैं। भावना का यह साम्य एक-सी ध्वनि का संचार करता है। चिन्तन की 
दृष्टि से आँसू” का उत्तरार्ड अधिक प्रौढ़ है। वियोग-वर्णन तथा रूप-चित्रण में कवि 
का हृदय-पक्ष ही प्रबल है; उसके पश्चात्‌ बौद्धिकता का संयोग होता है। काव्य 
मे बौद्धिकता का रामावेश जहाँ एक और दर्शन का सृजन करता है, वहीं गीतों का 
प्रवाह मन्द पड़ जाता है। आँसू' में चिन्तन का योग वेदना-दर्शन को लेकर हुआ | 
आरग्भिक छन्‍न्दों की आत्मा है, वियोग भावना और अन्तिम भाग का प्राण है, उसका 
दार्शनिक निरूपण | इस प्रकार भावना और चिन्तन दोनों के योग से “आँसू” एक 
विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। 

ऑँसू' का बिग्ब-प्रतीक-विधान उसके रूपकत्व का भार वहन करता है। प्रसाद 
के अधिकांश प्रतीक प्रकृति के वातावरण से ग्रहण किये गये हैं। साहित्य में प्रतीक 
का इतिहास यद्यपि अत्यन्त प्राचीन है, किन्तु सूफियों ने इसमें विशेष योग दिया | 
प्रतीक के द्वारा धार्मिक यातना से उन्हें मुक्ति मिली और भावों के प्रकाशन में सरलता 
हुई। आँसू” के प्रतीक उसके भावोद्रेक को जीवित रखते हैं। जड़ता मे चेतनता 
का आरोप, लाक्षणिक व्यंजना, अन्योक्ति सभी सूक्ष्मता की ओर अग्रसर हैं| नीलाम्बर 
में नक्षत्र बिखरे हुए हैं, उसी प्रकार हृदय में स्मृतियाँ। सागर की लहरों का संगीत 
मन में विस्मृति की कथाओं के समीप है। सागर के अन्तराल में सोती हुई बड़वाग्नि 
अनायास ही आन्दोलित होकर ज्वार को जनम देती है | प्रणय भी इसी प्रकार विरहाग्नि 
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का सृजन करता है। अलि कमन की पखुरिया मे बन्दी हो जाता है : प्रेमी का मन 
अलको में उलझ गया। चातक और श्यामा के स्वर प्रेमी की 'करुणार्द्र! कथा के 
प्रतीक है। झञ्ा, विद्युत और नीरदमाला वेदना का सकंत करते है। ज्योत्स्ना और 
सागर का परिचय प्रिय-प्रियतम के प्रथम मिलन की भाँति है। “इसी प्रकार सुषमा 
का पर्णन करते हुए तावण्य के साथ “राई” का य्यवहार ध्यान देने योग्य है। अति 
सुन्दर पर “राई लोन वारना' नजर न लगने का बहुप्रचलित विधान है।”!० 

सौन्दर्य-वर्णन मे कवि ने अप्रस्तुत योजना का प्रयोग किया सुन्दरता सूक्ष्म, 
अशरीरी हो गयी है। सुन्दरी का मुख अलको से घिरकर काली जजीरो मे बँधे चन्द्रमा 
की भाँति प्रतीत हो रहा था। नीलम की प्यानी मे मदिरा की तरह स्थिति थी, नेत्रो 
मे झूमती मादकता की। कोमल कपोलो पर स्मित रेखा की कल्पना फारसी काव्य 
के निकट है | सुन्दरी की ठु्डी मे चाँदी के से गढे का वर्णन अत्तार ने किया है ।!! 
मीपी मे मोती के दानो को भॉरि प्रिया की दशनपक्ति थी। कमन के समीप पुरइन 
रहते है। कमल पात पर जन [बन्दु क्षण भर भी नही ठहरते | प्रिया के कमल मुख 
के ही निकटस्थ कर्णो में भी प्रमी की आर्त्तवाणी न रुक सकी | इस प्रकार प्रतीको 
के द्वारा भावाभिव्यजना हाती है । नारी मे नख शिख वर्णन मे नीलम की प्याली, 
चन्द्रमा, ज्ेतिज, कम मुक्ता आदि जिन प्रतीफों का प्रयोग प्रसाद ने किया है, उनमे 
भाव माम्य है। परिरम्भ ऊुम्भ की मदिरा' तथा 'मुग्त चन्द्र चाँदनी' के प्रतीको मे 
कवि ने सम्भाग शरृगार का सफेत किया है। मिलन विरह, सौन्दर्य निर्दयता सभी का 
अकन प्रतौफों द्वारा किया गया। विराधाभास कही कही और भी चमत्कार ला देता 
है । हौर का कोमल शिरीप कैसे कुचल सकता है ? किन्तु नही, सौन्दर्य की सुकुमारता 
ने ही तो प्रेमी के हूय को पराजित किया। स्वय शीतल हिम प्रणयाग्नि बनकर 
जल उठा, और यही ती है प्रम वा परिवार्तेत रूप। 

विरह क दिनो मे प्रकृति के विम्ब प्रतीक धूमिल रूप मे चित्रित है। मलयानिल 
नदी के तट पर एकाऊी ही निश्वासे भरता है। सूला पराग रडता रहता है, उसका 
भी मधु विलीन हा गया | प्रियतम चला गया, आज उमका प्रकाश जीवन पथ का 
पाथेय बन गया। गेयो क जलगन से वन की कलिका को नव-जीवन भिलता है। 
वीगा के स्वर उदात्त होकर अभिक झकार करते है । सागर मन्धन से वडवाग्नि निकली 
और प्रेमी ने प्रिय के प्राणा को देखने का प्रयत्न किया, तभी उसे वेदना मिली। 
इसी प्रकार टीपव ओर शलभ का प्रतीय है, “ ' फारसी और उर्दू कवियों मे प्रमुखता 
प्राप्त कर त्तका हे। शनभ दीप के रूप पर जल मरता है, वह अपनी हस्ती फना 
कर देता है। परवाना और शमा उर्दू कवियों के प्रिय प्रतीक रहे हैं। यदि माशूक 
के रूप की ज्वाला, उसकी सम्पूर्ण निर्दयता की प्रतिनिधि है शमा, तो आशिक की 
सच्चाई, त्याग की प्रतिमतिं है परवाना | प्रसाद ने इस प्रसिद्ध प्रतीक मे त्याग को 
प्रमुखता दी है। जलने की दीन दशा मे भी पतग फूल की भांति खिलता है। प्रेम 
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में प्राण दे देने में भी सुख है, सच्चा प्रेम प्रतिदान की आकांक्षा नहीं करता। प्रेम 
के विभिन्न मानवीय व्यापारों के अतिरिक्त तात्विक निरूपण में भी बिम्बों-प्रतीकों 
का प्रयोग “आँसू” में किया गया है। मन में सुख-दुख लिपटकर सो रहे थे, मानो 
मालतीकुंज में छाया और अन्धकार | वेदना को एक दार्शनिक रूप देने में भी कवि 
ने प्रकृति के प्रतीकों का उपयोग किया है। प्रकृति के प्रतीकों ने काव्य को एक 
गाम्भीर्य दिया है। सीपी में रत्नाकर का समावेश एक कठिन कल्पना है, किन्तु आँखों 
में करुणा की दो बूँदें समस्त धरणी को स्नेहसिक्त करने की शक्ति रखती हैं। अन्तिम 
पंक्तियों में आँसू” के कवि की भावविह्वलता मुखर है : 


सूखी सरिता की शबय्या 
वसुधा की करुण कहानी 
कूलों में लीन न देखी 
क्या तुमने मेरी रानी। 


प्रसाद के विम्ब-प्रतीक सम्पूर्ण चित्र को लेकर प्रस्तुत होते है। उनमें रूप, 
गुण, स्थिति आदि का समावेश हो जाता है। प्रतीक स्वयं स्पष्ट कर दते है। घटाएँ 
प्रलय, वेदना का सकेत करती है। प्रतीको मे मनोभावो का प्रवेश प्रसाद की प्रमुख 
विशेषता है। उनक॑ प्रतीक केवल वाद्य स्थूल वर्णन के ही लिए नहीं है, वे अन्तरतम 
की मनोदशा पर प्रकाश डालते है| प्रतीको के द्वारा कवि ने भावों का व्यापक निरूपण 
किया है। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार प्रतीको में विभिन्‍नता अवश्य रहती 
है, किन्तु उनकी भावधारा मे एक साम्य भी देखा जा सकता है । अग्रेजी की नाइटिन्गेल, 
फारस की बुनवुल तथा भारत की कोकित्रा मिलन और विदा के अनुसार एक ही 
भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। प्रतिीक-विधान यर्यापि छायावाद की विशेषता है, 
किन्तु इसमे प्रसाद को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। चित्र उनके काव्य की आत्मा 
हैं। सुमित्रानन्दन पन्‍त की प्रकृति-विंघयक कविताओं मे प्रेम का समावेश प्रतीकों 
को स्थान दे सका है। निरात्रा के प्रतीको में दार्शनिक अभिव्यजना भी है। महादेवी 
के प्रतीक उनकी वेढना की अभिव्यक्ति करते है | 'यामा” के चार प्रहर : सान्ध्यगीत, 
नीरजा, नीहार, रश्मि जीवन के प्रतीक बन गये है। दार्शनिक नियोजना, आध्यात्मिक 
संकेत तथा रहस्यवादी प्रवृत्तियों के कारण ढेवीजी का प्रतीक-विधान कहीं-कहीं 
अस्पष्ट हो जाता है। प्रसाद के विम्ब-प्रतीक सजीव चित्र, सहज भावना के वाहक 
हैं और इस दृष्टि से सर्वोपरि हैं। प्रसाद के प्रतीकों में स्वच्छन्द कवियों की-सी 
भाव-भगिमा है। कालिदास की उपमा सस्कृत काव्य में सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है, 
प्रसाद के विम्बो-प्रतीकों का भी हिन्दी में यही स्थान है । व्यक्तिगत अनुभूति के कारण 
उनक प्रतीक भी स्वनिर्मित हैं। 
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वियोग-काव्य-परम्परा 


“ऑँसू' वियोग श्रृंगार का काव्य है। उसमे वेदना की प्रधानता है और यह वेदनानुभूति 
ही उसकी आत्मा है। काव्य मे वेदना का आरम्भ आदिकवि वाल्मीकि से माना 
जाता है। यूनान के दुखान्त नाटकों में भी इसकी प्रधानता है। वेदना अपनी 
कोमल अनुभूतियो क कारण मर्मस्थन का स्पर्श सरलता से कर सकती है। 
हामर में सौन्दर्य और युद्ध का सघर्ष भी करुणा-परिचालित है। सस्कृत मे भयभूति 
ने कहा कि करुण रस ही एक रस है, जो विभिन्न भेद से भिन्न हो जाता है। 
वह सर्वत्र जल की भाँति हे जा भँवर, बुद॒वुद, लहर सभी में विथ्मान है। 
'वय कालिदास का “मेघद्त' विरही यक्ष का आन्तरिक प्रकाशन है। पश्चिम के 
स्वच्छन्दतावादी कबिया ने वेदना का प्रधानता दी है। इसके पूर्व शक_ापियर क 
दुखान्त नाटक मानय क॑ अन्तरतम का उद्घाटन कर चुके थे। सौन्दर्य का अन्यतम 
उपासक कीटस प्रेम के पीछे वंदना की छाया पाता है। ला बेल डाम सान्‍्स मर्सी' 
मे वठना का स्वर है। अग्रणी म शोवगीत अथवा 'एलिजी' की रचना भी की 
गयी। रामान्टिक काय्य में विर के अनेक गीता का निर्माण हआ। फारसी मे 
वियांग श्ुगार की प्रमुस्ग़ता है। बदना फे इस लौवि।क पक्ष के अभिरिक्त रहर यव्रादियो 
ने इसे अन्य रूप म ग्रहण किया ओर वे पीडा क सहारे अलनौफिक तक जाना 
चाहते है। 

हिन्दी में कबीर की वदना रहस्यथयादी भावों से ओत-प्रात है। उनकी “विचित्र 
वदना” अपार्थिव है। वेष्णव काविया क माुर्य में विरह के भी क्षण दिखाई देते है। 
जायसी न प्रेम की पीर को स्थापित मिया। रत्नसन और पद्मावती के सकंतात्मक 
खूपक के द्वारा उन्हान रहस्यकद वा प्रतियादन भी किया। सफी बेदना ने 
हिन्दी की आधुनिक काय्य परम्परा का अधिक प्रभावित किया। विहारी की डालती 
हुई नायिका की अपेक्षा पदपावत का ।वयोग-वर्णन छायावादी कवियों के 
अधिक ममीप ह। छायावाद युग म वंदना को एक बार पुन. प्रधानता मिली। 
पन्‍्त में स्वर में 'आह से उपय हए गान' का सकेत ह। उनकी 'बँस” कयिता को 
पन्तिया है . 


मेरा पावस करत सा जीवन 
मान। सा उम्दा अपार मन 
गहरे धुंधले धुले सॉवले 
मेघो से मेरे भरे नयन। 


प्रकृति से प्रेरणा ग्रहण करनेवाले कोमन भावनाओ के कवियो ने बेढना को 
काव्य मे स्थान देकर कल्पना का नवीन द्वार खोल दिया । पनत की छाया, उच्छुवास 
आदि कविताएँ इसी भावना से प्रभावित हैं। निराला का पौरुषमय काव्य भी 
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'सरोज-स्मृति' आदि कविताओं मे सकरुण हो गया है। महादेवी ने वेदना को सर्वाधिक 
महत्त्व दिया है और उनका सम्पूर्ण भावना-साम्राज्य ही पीड़ा का है। मीरा के “मेरो 
दरद न जाने कोय' में जिस लोकगीत की परम्परा का हृदयवाद निहित है वह देवीजी 
में एक दार्शनिक चिन्तन का स्थान ग्रहण करता है। रोजेटी ने एक स्थान पर लिखा 
है : 'मेरे प्रियतम, मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ मेरे लिए कोई शोकगीत न गाना' | आँसुओं 
के लिए महादेवी का कथन है : 


जन्म सेये साथ हैं, मैंने इन्हीं का प्यार जाना 
स्वजन ही समझा, दृगो के अश्रु को पानी न माना | 


छायावादी कवि ने मानव के अन्तरतम का प्रकाशन किया | आनन्दवादी कवि 
होते हुए भी प्रसाद ने वेदना का चित्रण स्वाभाविक रूप मे किया है। आरम्भिक 
रचनाओं में वेदना का अधिक आभास नहीं मिलता । झरना” का कवि अपनी व्यक्तिगत 
स्वानुभूति के कारण वैदन स्वर में गाता है। 'आँसु' में प्रसाद का अन्तःकरण बोलता 
है। यौवन के प्रथम प्रहह मे आनेवाली यह करुण भावना कवि के सम्पूर्ण साहित्य 
मे छाया वनकर डोलती है। 'आँसू' की वेदना गहन है, किन्तु उसका पर्यवसान वेदना 
मे ही नही हो जाता। निराशा आशा के हार तक जाती है। प्रसाद की वेदनक इस 
जाग्रत स्वरूप के कारण महान्‌ जीवन दर्शन की नियोजना मे सफल हो सकी और 
उसका उदात्तीकरण उसे गौरव देता है। 

आँसू” की व्यक्तिगत वेदना अन्त में एक आदर्श का निर्माण कर लेती है। 
प्रसाद के साहित्य मे प्राप्त वेदना की छाया उसे अस्वस्थ नहीं बना देती | आन्तरिक 
पीडा लेकर भी स्कन्दगुप्त अपने उद्देश्य-स्थापन मे सफल होता है। वेदना और 
करुणा के कोमल मनोभाव चरित्र-चित्रण के आन्तरिक पक्ष मे सहायता करते है। 
नाटकों का आन्तरिक संघर्ष प्रसाद की इस करुणा का प्रतीक है। कवि तो 
चाणक्य के पाषाण हृदय मे भी प्रेम की भावना भरता है। पात्रों का आन्तरिक 
इन्द्द, घात-प्रतिघात वेदना से परिपूर्ण है। वेदना की जाग्रत, स्वस्थ कल्पना 
प्रसाद को निराशावादी नहीं हो जाने देती। करुणा के चरण आनन्द तक जाते हैं 
किन्तु साथ ही आनन्द भी अपनी कोमलता में फिसी छाया से परिचालित 
रहता है। वेदना का यह पर्यवस्तान महान कवियों का सृजन करता है। कालिदास 
के 'मेघदूत” की वेदना एक व्यापक धगतल पर आकर “रघुवंश” और “कुमारसम्भव' 
की रचना में संलग्न होती है। शिव-पार्वती के रूपकों से चित्रित वेदना एक 
विशाल रंगमच पर आधारित है। शिव-पार्वती के संयोग-वियोग में मार्मिकता की 
' अपेक्षा विस्तार अधिक है। गेटे के 4वर्थर” की वेदना 'फाउस्ट” की असीम करुणा 
मे परिणत हो जाती है। वह कहता है, आँसू के साथ आँसू भागते चले जा रहे 
हैं। मेरा अन्तरतम स्वयं पर अधिकार खो चुका है। जीवनानुभव से प्राप्त यह 
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दर्शन वेदना को समाप्त नहीं करता वरन्‌ उसका उदात्तीकरण कर लेता है। 
रवीन्द्र का संगीत भी जिज्ञासु बनकर विषाद की रेखाओं का अंकन करता है : 
'पूर्णणा की नीरव रजनी में जब सर्वत्र उज्ज्वल, तरल हास बिखर जाता है, सुद्गर 
की स्मृतियाँ वशी मे अत्यन्त व्याकुल राग भर देती है, और बस फिर अश्रु झरते 
ही चले जाते है।' 

इस प्रकार रहस्यवादी जिस वंदना का प्रमार आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए 
करता है, उसी के द्वारा मानववादी कवि जीवन के शाश्वत मूल्यों का उद्घाटन करते 
है। 'प्रमाद” की करुणा ऑआँगस' में व्यापकत्व प्राप्त करती है और 'कामायनी' के 
विशाल रगमच पर वह और भी उदान हो उठी है। कवि का व्यक्तिवाद पीछे छूट 
जाता है और नारी मे ही “करुणा-ममता' को समन्वित कर दिया गया है। “ऑस' 
मे करुण रस की प्रधानता है; पर उसका अन्त करुणा के विस्तार से होता है। 
शृगार मे करुणा का समन्वय काव्य को अधिक स्वेदनशीन बनाता है। इसे कवि 
के व्यक्तित्व का विकास कहा जायेगा। 

वेदना को प्रसाद नियति से सम्बन्धित करते हैं। यह एक अदृश्य शक्ति है, 
जो मानव की गतिविधि का संचालन करती है। साधारण भाग्यवाद अथवा प्रारब्ध 
किसी अलौकिक सत्ता का अस्तित्व स्वीकार करते है। 'ऑग[' का नियतिवाद वैयक्तिक 
अनुभूति से भी अनुप्राणित है | कावि अभिशाप को नियति का वरदान मानकर स्वीकार 
कर लेता है। काल क॑ काले पट पर अस्फुट रेखाएँ लिखी रह जाती है। कवि संसार 
मे नियति नटी की कन्दुक क्रीडा देखता है, और व्यक्तिगत पीडा से आहत विश्व 
उसे व्यधित प्रतीत होता है | भावनाओं को समसार म॑ आरोपित करने के कारण नियति 
दुख का वाहक बन गयी। वेदना दर्शन का प्रतिपादन करते ह#ए कवि कहता है : 


सकेत नियर्ति का पाकर 
तम से जीवन उलझाये 
जब मोती गहन गुफा मे 
चचनल नलट को छिटकाए। 


प्रम की पराजय तथा पीड़ा को कवि नियति-च# मानता है। जीवन क॑ आरम्भ 
में ही 'प्रसाद' ने अनेक उत्थान-पतन दखे थ। कवि ने स्वय स॑ प्रश्न किया : इसका 
कारण कौन है ? इस कुृतृहल का उत्तर हाँ नियति बन जाती है। वह जीवन पर 
अपनी छाया डालती रहती है और उसकी सत्ता का प्रसार व्यापक है। उसी के सकेत 
से विश्व के पतझर में वेदना होलिका की भाँति जलती रहती है। घनीभूत पीड़ा 
इसी नियति का दान है और अन्त में दर्दिन में आँसू बनकर, वह उसी के आदेश 
से बरस जाती है। नियति का यह स्वरूप कवि की व्यक्तिगत अनुभूति के कारण 
किंचित्‌ एकांगी अवश्य हो गया है। विरह काव्य में उसके उदात्त पक्ष का चित्रण 
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करने का अधिक अवसर मिलना भी सरन नही। वेदना का उदात्तीकरण व्यक्तित्व 
के प्रसार का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आँसू” में प्रसाद की नियति-कल्पना 
आत्मानुभूति से प्रभावित है। यौवन के प्रथम चरण में ही वैभव का अन्त, एक 
साथ अनेक निधन इन सबने ऊवि को नियति पर विश्वास करने के लिए विवश 
कर दिया था। धीरे-धीरे कवि की इस नियति-भावना मे विकास हुआ। नाटकों मे 
नियति सुख-दुख का सूत्रधार बन गयी। कवि के बौद्धिक चिन्तन तथा दार्शनिक 
मनन ने उसमे परिवर्तन किये । “कामायनी' मे निर्यात एक ओर देव विध्वस का कारण 
है, तो साथ ही वह आनन्दवाद तक भी ले जाती है। ऑस मे नियति का विकास 
व्यक्तिगत अनभूति के कारण दब गया, किन्तु क्रमशः उसमे परिष्कार होता गया। 
प्रत्यभिज्ञा-दर्शन ने उम्रे बौद्धिक आधार दिया। 


नारी और सौन्दर्य 


आँसू' का नख शिख-वर्णन अपने प्रतीको मे श्रृंगार कः परिष्कृत चित्र है। प्रसाद 
की आरम्मिक रचनाओ मे परम्परा की जो छाया मिलती है, वह थीरे धीरे अनुभृति 
के विस्तार से दूर होती गयी। कानन कुसुम” मे “रमणी हृदय के अथाह रूप” को 
देखने का प्रयत्न कवि ने किया | इसका विकारा “झरना” मे स्पच्छन्द प्रवृ्षियों के 
द्वारा हुआ। कवि नारी के विषय मे एक जिज्ञासु मात्र नहीं है, वह उसके निकट 
जाता है। 'चित्राधार' की कविताओ का स्थूल नारी वर्णन तथा 'कानन-कुसुम' का 
नारी कुतूहल छूट जाता है । कवि आरम्भ मे ही “झरना” को समर्पित करते हुए प्रकट 
कर देता है कि वह अपने आलम्बन को निकट से देख सका। आलम्बन से प्राप्त 
निराश भावनाओ का आभास भी मिल जाता है : 


किसी हृदय का यह विषाद है 
छेडो मत यह सुख का कण है 
उत्तेजित कर मत दौडाओ 
करुणा का विश्रवान्त चरण है -झरना, पृ. 7 


कवि ने जो अनुभव प्राप्त किये थे, उसी से उसने ऑस” की नारी का निर्माण 
किया। उसमें रूप-ताप सभी कुछ हैं, जिन पर प्रेमी आक्रृष्ट हुआ। सम्पूर्ण मादकता 
को लेकर भी यह नारी केवल वासना और ऐन्द्रियता का प्रतीक बनकर नही रह 
जाती । अपने शारीरिक आकर्षण में वह गुणों से भी पूरित है। जिस दिन उसने 
प्रेमी के जीवन में प्रवेश किया, पतझर में मधुमास छा गया था। इसके पूर्व पतझर 
था, झाड़ खड़े थे किन्तु वह सौन्दर्यमयी किसलय-कुसुम बिछाती हुई आयी | उसके 
शरीर में 'पावनता” का आरोप करते हुए कवि ने उसमे मधुर आलोक की व्यजना 
की । स्वप्नभंग हो जाने के पश्चात प्रेमी उसकी 'जडता” पर अवश्य विचार करता 
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है, किन्तु प्रथम परिचय के समय वह़ केवन शारीरिक सौन्दर्य पर ही तो मुग्ध 
नही हुआ धा। “अऑसू” की रूपणशि में गुण निहित थे। प्रमाद ने नारी को 
प्रेरणा क॑ रूप में प्रहण किया। ऑसू” की प्रेरण" वेवनल नारी का सौन्दर्य ही नहीं 
उससे प्राप्त प्रेम और निराशा भी है। रवीन्द्र ने नारी के अश्थार में ससार के 
हृदय को वशीभूत कर लेने की शक्ति देखी है, जैसे पागर का गाम्भीर्य पृथ्वी को 
घेरे ग्हता है | 

ऑसू' मे सौन्दर्य वर्णन के लिए एिपन विष्वों प्रतीको का पयोग किया गया, 
उनमे भी नारी का गुण भासित होता है। उसमे यदि जीवन को सरस कर टेने की 
शक्ति थी तो आज विदा के क्षणों मे उसका भान हइआ। उस एवि से सुकति को 
प्रतिभा का दान मिला । नारी की जिस शक्ति का आभास “आस मे मिलता है, उसका 
पूर्ण विकास गीतिकाव्य के कारण सम्भव न था। छोटे-छोटे भावखण्डो मे केवल 
उसका सफेठ मिलकर रह जाता है| नारी के अभाव मे जीवन का मरुभूमि हो जाना 
वेदना का परिचायक है। नारी के गुणो से प्रेमी का हदय रेंग गया है, जो अनेक 
प्रयत्न करने पर भी छुडाए नहीं छूटता | नारी का रूप वर्णन करते समय उसमे गुण 
भरने का प्रयत्न किया गया है। मुखचन्द्र की चॉदनी से अपना मुख धोकर प्रातः 
उठनेवाना प्रणयी स्नेह के अभाव मे क्रन्दन करता है | प्रसाद ने नारी मे स्नेह-सौंहार्द 
की भावना भर दी, जिसने उसे कंवल शरीरी प्रतिमा होने से बचा लिया। सौन्दर्य 
और नारी के प्रति इस उदार दृष्टिकोण के कारण ऑस” में व्यापकत्व का 
समावेश हो सका। नारी यहाँ एक ऐसा आतलम्बन है, जो केवल उद्दीपन बनकर 
नही रह जाती । नारी-भावना का उदात्तीकरण उसकी विशेषता है। छायावाद ने नारी 
को जिस चेतना रूप मे ग्रहण किया, उसका उत्कर्ष प्रसाद साहित्य मे मिलता है। 
व्यक्तिगत अनुभूति के कारण ऑसू' की नारी बहुमुखी शक्ति से समन्वित न हो सकी, 
किन्तु “कामायनी” मे जाकर वह अपने विकाम पर पहुँची | आँसू” की नारी का एक 
रूपचित्र है ' 


जिसमे इतराई फिरती 
नारी निसर्ग सुन्दरता 
छलकी पड़ती हो जिसमे 
शिशु की उर्मित्र निर्मलता 


वियोग-काव्य के कारण नारी को निष्ठुर प्रतिमा के रूप में चित्रित करना 
अनिवार्य है। आँस' की नारी मे जिन निर्टय भावों को आरोपित किया गया, उसमे 
माशूकों की बेवफाई” मात्र नही मिलती | नारी के चित्रण मे कवि ने इतनी सूक्ष्म 
दृष्टि से कार्य किया है कि परिवर्तन के होते हुए भी उसमे गाम्भीर्य जीवित रहता 
है। इस नारी-भावना के क्रमिक विकास ने प्रसाद-साहित्य को गति प्रदान की। 
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नारी-पुरुष की समस्या को कवि ने दार्शनिक रूप में भी देखने का प्रयत्न किया | 
प्रेम की अन्य प्रतिमाएँ चम्पा,सालवती, इरावती, मधूलिका, देवसेना अपने उत्थान-पतन 
में इसी कारण पाठक की संवेदना पा जाती हैं। नारी के जिस स्वरूप को प्रसाद 
ने साहित्य में स्थान दिया, उसका एक उन्पुक्त चित्र आँसू' में दिखाई देता है। 


वैशिष्ट्य 


आँसू” मे प्रकृति-वर्णन स्वतन्त्र रूप मे नहीं किया गया। प्रकृति के विभिन्न अंग 
काव्य मे प्रतीक बनकर आये हैं और विविध व्यापारों से चित्र प्रस्तुत हो जाता 
है । आकाश हृदय बन जाता है, तो झझा वेदना । 'झरना' मे प्रकृति के ढ्वारा भावनाओं 
के प्रकाशन का जो द्वार प्रसाद ने खोला, उसी का अधिक प्राजल स्वरूप “ऑँसु' 
में चित्रित हुआ। प्रकृति सम्पूर्ण भावगाओ का वाहक बनती है। आकाश मे घिर 
जानेवाली मेघमालाएँ स्मृति बनकर आती हैं। धरणी के श्यामल अचल पर बिखरी 
हुई अश्रुमान वेदना का प्रतीक वनती है। मनयानित्र के निश्वासो मे वियोग है। 
भाव-परिवर्तन के साथ प्रकृति के वर्णन में भी नवीन प्रयोग आरम्भ होते हैं। मिलन- 
वेला मे प्राणों को मादक बनानेवाले रूप को पाने क॑ लिए, अब तो बौना सागर 
मचलता है। प्रतीक विधान कं अन्तर्गत आँस' का प्रकृति-वर्णन स्थान पा जाता 
है। प्रकृति मानव से भिन्न नही रह जाती। मानववादी कवि के लिए इस सम्बन्ध 
की स्थापना आवश्यक है। 'प्रसाद' ने इस सामजस्य कं द्वारा मानवीय भावों को 
चेतना प्रदान की। तादात्म्य-भावना में प्रेमी कहता है : 


चातक की चकित पुकारे 
श्यामा ध्वनि सरल रसीली 
मेरी करुणार्ट्र कधा की 
टरकड़ी ऑसू से गीली। 


इसी प्रकार प्रकृति अप्रस्तुत को प्रस्तुत करने मे भी सहयोग उती है। व्यजना 
के द्वाग भावां का प्रतिपादन हो जाता है। बिम्बों प्रतिको के अतिरिन्‍्त प्रकृति उपमान 
बनकर भी आती है। अपने इस रूप मे वह गुण, धर्म के निर्वाह में सफल हुई है। 
प्रकृति के व्यापक रंगमंच की योजना 'ऑसू' के सीमित वातावरण में सम्भव न हो 
सकी, किन्तु वियोग शृगार के निरूपण में उसने योग दिया | आकृति और गुण दोनो 
प्रकार के साम्य लेकर प्रकृति का प्रयोग किया गया। प्रेमिका अथवा आलम्बन मे 
यदि शर्शि का सौन्दर्य था, तो साथ ही उसकी शीतल किरणें भी | सागर में उठनेवाली 
हिलोरें करण कटाक्ष की भाँति लौट जाती हैं। सौरभ भी विरह के दिनों में सूख 
जाता है। इस प्रकार आँसू” का प्रकृति-वर्णन मानवीय भावनाओं कं वाहक रूप 
में हुआ और इस दृष्टि से उसे सफलता प्राप्त हुई है। आँसू” की प्रकृति महादेवी 
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की भॉति प्रतीक और उपमा बनकर आती है। प्रसाद प्रकृति के कवि नही हैं, उन्होने 
उसका उपयोग मानवीय भावो के लिए किया। 

भाव, भाषा, शैली की दृष्टि से आँसृ' आधुनिक कविता की उस दिशा का 
प्रतिनिधित्व करहा है जिसमे प्रम की £वच्छन्द प्रकृति को प्रमुखता दी गयी । जिस 
सीमित वातावरण में ऑसू' न कला की उन्कृष्टग को प्रस्तुत किया, उसका पूर्ण 
विकास 'वामाउनी' में हुआ। प्रेम के स्वच्छ रूप में ऑसू' की भावनाएँ साहित्य 
के उदात्त रूप का परिदायक हैं। वह उस जागरूक चेतना का चित्र हैं, जिसमे कवि 
ग्याभाविक घात प्रतिघात के बीच भी अपना पथ खोज लेता हे | एक सुन्दर गीतगृष्टि 
7 रूप में 'ऑस' एक सफल रचना है। गीतिक्षाय्य के उपादानों का समावेश उसमे 
हुआ। सरस सहज सघन भावना वैयक्तिक अनुभ्ति, समन्ठित प्रभार आदि के 
प्रतिपादन मे वह सफल है। अपने समय का समस्त साहस लंकर प्रसाद ने आँस 
की रचना की । हिन्दी में छायावादी काव्य कं प्रवर्नन में ऑसू” न महत्त्वपूर्ण सहयोग 
दिया | अपनी विशिष्ट कला क॑ कारण उसने एक प्रतिमान का कार्य किया। वह 
एक नई दिशा का सच्क था, साथ ही कवि के सुन्दर कृतित्व का परिचायक भी, 
जहाँ लाक्षणिक शैल्ां द्रष्टव्य है। 

सामान्य विरह काव्यों से इसकी भिन्नता इस बात में है कि इसमे कवि की 
वैयक्तिक जीवन घटना का योग है। इसकी विशोगानुभूति व्यक्तिगत होने के 
कारण जहाँ एक ओर अत्यधिक गग्भीर और मार्मिक है, वी यह तीव्र इन्द्रियाकर्षण 
का परिणाम भी है। रचनाओ में कवि की तटस्थता और कल्पना की पूरी स्वच्छन्दता 
का अबकाश न हाने के कारण वैयक्तिक वेदना की एक अतिरिक्त मात्रा आ 
गयी है और यदि इस वेदना का एक अतिशय उडान दार्शनिव अनुभूति में 
पर्यवसान न होता तो इस कृति मे कला की सार्बजानिकता पूरी तरह उभर न 
गती। वैसी स्थिटि में रीतिकाजीन शुण"रिक रननाओं की दी भॉति इसमे 
वियोग की शारीरिय और मानगमिऊ प्रतिक्रिया ओ का ही चित्रण हो पाता और यह 
रचना किसी प्रकार को उदान भावना, मनोरम कल्पना अथवा उच्च जीवन-सन्देश 
से वचित ही रह जाती। किन्तु प्रमाएजी का व्यक्तित्व उनकी वैयक्तिक अनुभूतियों 
से ऊपर उठने की क्षमना रखता है। इस कृति मे हम अनभूतियो के साध प्रसाद 
के -/यक्तित्व का ठद्व देख पात॑ है। इस ८ मे प्रसाद वे) व्यक्तित्व की, उनकी 
अनुभूतियों पर विजय भी हुई है और यही त्रिजय उनकी इस रचना को उत्कर्ष 
देती है। ; 
ऑगू' काव्य मे दार्शनिक चिन्तन या अनुभूति का योग मूल वियोगानुभूति 
से एकतान हो गया है दोनों की पृथक सना नहीं रह गयी है। वियोग की 
विध्वचताकारी अनुभूतियो स सान्त्वना और समाधान की संयमित अनुभूतियों तक 
पहुँचने की आँसू की भावना-सरणि विशेष रूप से सुग्रथित है। यदि ऐसा न होता 
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और इन पूर्ववर्ती और परवर्ती अनुभूतियो मे कोई व्यवधान या खाई रह गयी 
होती, तो रचना का स्वारस्य जाता रहता। उसमे नीति, आध्यात्मिकता या जीवन- 
सन्देश की भावना-भूमि ऊपर से जोडी गयी मालूम देती, जो काव्य के लिए एक 
बड़ा व्याघात होती | प्रस्तुत रचना मे ऐसा कोई जोड नही आ णया। यही नही, 
इसमें मर्मस्पर्शी वैयक्तिक अनुभूति के साथ उदात्त दार्शनिक निष्पत्ति इतनी 
गहराई में जाकर जुड़ गयी है कि दोनो मे पूर्व अभिन्नता स्थापित हो सकी है। 
ऑसू की नायिका परकीया है और प्रसाद का जीवन-विकास एक नैतिकतावादी 
युग में हुआ था। उनका पारिवारिक और सामानिक वातावग्ण ही नहीं, हिन्दी 
साहित्य की सम्पूर्ण रचनात्मक ठिशा उन दिनो आदर्शोन्मुग्बी थी। अतएव प्रसाद 
की उस जीवन घटना और उनके सामाजिक वातावरण और रुस्‍्कारो के बीच भी 
एक बडा द्वन्द् उपस्थित हुआ था। ऑसू मे इस इन्द्र की स्पष्ट छायाएँ दिखाई 
देती है और यह प्रमादजी तथा हिन्दी काव्य की एक नयी विजय थी कि इस इन्द्र 
का भी समाहार किया जा सका | ऑसू मे प्रतीकात्मक सौन्दर्य वर्णन आदि इसी 
इन्द्र के सकेत है। 

भारतीय साहित्य मे प्रेम तथा विरह काव्य की परम्परा अनेक रूपो मे मिलती 
है । कालिदास का "मेघ्दत' विरही यशक्ष की भावनाओ का प्रकाशन है। कथाश्ुत्र को 
समझाने के लिए आरम्भ और अन्त मे कवि केवल कतिपय सकेत कर देता है। 
सम्पूर्ण चित्राकन यक्ष के द्वारा कराया गया है, वह अपनी भावनाओ का प्रकाशन 
करता है, अपना सदेश कह देता है। मेघ को प्रियतमा तक जाने का मार्ग उसी 
ने बताया। पथ मे मिलनेवाले नगरो तथा निवासियों का चित्रण भी उसने किया। 
कानिदास की विशद कन्‍्पना, संक्ष्म चित्रण 'मेघदूत” मे प्रबन्धत्व तथा गीतितत्त्व दोनो 
की ही प्रतिष्ठा कर सके | एक विरही की सम्पूर्ण व्यथ्ा उसमे मिलती है। मेघ से 
उसका तादात्म्य हो जाता है। यक्ष अन्त मे निवेदन करता है : 'मेरे मेघ । जो कार्य 
मैने तुम्हे बताया, उसे कराना अत्यन्त अनुचित है। किन्तु मित्र समझ अथवा मुझ 
विरही पर करुणा कर, तुम प्रथम मेरा प्रिय सन्देश कह देना | तदनन्तर अपना पावस 
रूप लेकर इच्छानुसार घूमते रहना | मेरी यही कामना है कि प्रेमिका कादम्बिनी से 
एक क्षण के लिए भी तुम्हारा वियोग न हो, जो मुझे प्राप्त हुआ | 

सूर की गोपिकाओ की विरह-वेदना ने हिन्दी साहित्य को प्रभावित किया। 
गीतिकाव्य मे उसका स्वर युगो तक तिरता रहा | जायसी 'प्रेम की पीर” से पद्मावत 
को रसमय कर गये। ओऑसू” के वियोग श्रृंगार में जीवनदर्शन की प्रतिष्ठा उसकी 
मौलिक वस्तु है। वेदना का दर्शन-रूप में प्रकाशन काव्य में प्रस्तुत हुआ। बौद्धों 
ने करुणा दर्शन की उदभावना अवश्य की, किन्तु रचनात्मक साहित्य में उसकी अधिक 
प्रतिष्ठा न कर सके। “आसू के विरह में भी जीवन के प्रति जो आशावाद निहित 
है, वही उसकी निधि है। वियोग प्रतिपादन के लिए प्रायः साहित्य में किसी-न-किसी 
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कथा का अवनग्ब अवश्य ग्रहण किया गया। व्यथा की ताप-वृद्धि, उद्दीपन के लिए 
अनेक व्यवधान भी प्रस्तुत किये गये। “आँसू” लौकिक रूप में प्रस्तुत हुआ और 
छाया-संकंतों के द्वारा कवि मार्मिक अनुभूति का प्रकाशन करता हैं| सीमित पृष्ठभूमि 
पर अपनी जाग्रत चेतना से उसने चित्र प्रस्तुत किया। वह यदि अश्ु का दान देता 
है, तो साथ ही आँसुओं से ऊपर उठने का सन्देश भी। जीवन की मार्मिक और 
शाश्वत समस्या पर आधारित “ऑँसू' हिन्दी की विशिष्ट रचना है। 
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गीत-सृष्टि : 'झरना' से “लहर' तक 


'झरना' और “लहर' प्रसाद की गीत सृष्टि है। झरना का प्रकाशन ]928 ई में 
हुआ था, ओर लहर' का ॥935 में! झरना” में छगभग 944 से 97 टक की 
कविताएँ है। कवि क॑ इन ढोनो गीत-सग्रहों मे गीतिकाव्य परम्परा का विकास है, 
जिसे उसने अणप्ने य्यक्तिव से नवीन स्वरूप प्रदान किया। गीतिकाट: की शरतीय 
परम्परा काव्य के अन्य रूपो की भाँति धार्मिक ग्रन्थों से उत्पन्न 5 है। के की 
ऋचाएँ समवेत स्वर से उन्चरित की जाती थी। 'सामवेद' में आवार सगीक्ष *न्‍्य 
की प्रधानता हा ग्यी, वेटो का साम्‌त्कि रीति से पाठ सम्वर जिया जाता था। कीथ 
स्‍्वीकारते है कि सर-व)त में ईसवी शताब्दी के पूर्व गीतिकाव्य का प्रचलन था ।! 
उस समय कंबल थाार्मिक ग्रन्यों में ही नही, किन्तु साहित्य में भी उसका प्रगेग जेता 
था | कालिदास न उठाने कल्पना ओर मदोरम चित्रणों के द्वारा काव्य को सरसता 
प्रदान की | 

गीता के दा रूप दिशा दत है>शहितिदि। और लाकमाषा सम्पन्ता । >> 
समय नाटक भी कायय के ही अनर्गत रयय जात थे उसे ऊरण पीनिकतात्य का 
पृथड विवान न था। प्रवन्ध वा यो मे भी गीत बिरार निनते है। क,व्य का भारती५ 
वर्गावर्ण करने पर गीतिकाय मृक्तक वाव्य के अन्तर्गत आत। है। अग्निपुराण 
व अनुसार मृत्तक की स्थतन्त्र रचना में रसाठ्रक के लिए अनृबन्ध को आवश्यकता 
नहीं ढाती। थीर धार मुकक अधपथा गीत रचना के रजरुप मे परिजर्तन होते सथा । 
सम्फृत को गीतिकाव्य परम्परा में सगीत को विशेष स्थान प्राप्त है। वालिद्वस के 
कात्य आर नाटकों के अतिरिक्त मृच्ठकटिर, रनावली आदि मे भी प्राकृत के गीत 
हे, जिनमे कल्पना का रवन्छन्द रूप दिखाई देता है। इस प्रकार धर्म के स्थान पर 
सामृहिक उन्‍्सयो और साहि य में गीतिकाव्य करा प्रवेश हुआ । सस्कृत में वर मुकतक 
काव्य वे ही अन्तर्गत आ जाता है। 


गीनिंकाव्य 
हिन्दी साहित्य की गीतिकाब्य परम्परा का आरम्भिक स्वरूप वीरगाथा काल मे दिखाई 
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पडता है। इसके पूर्व वैटिक युग से लेकर विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी तक स्वतन्त्र 
रूप मे गीतिकाव्य की रचना अधिक नहीं हर्द। वीरगीतो मे प्रेम और युद्ध के प्रसग 
प्रमुख थे। श्रृंगार और वीर रस का समन्वित स्वरूप इन कविताओ मे मिलता है। 
ग्राम गीतो के रूप मे जनता मे डनका प्रचार था और “रामो' नाम से ग्रन्थो में इनका 
साहित्यिक स्वरूप आ रहा था। '“आल्हा ऊदन” के गीत विश॑प उत्सवा पर जनता 
गाती है। सस्कृत का मुक्तक काव्य गीतो के निकट अवश्य था किन्तु उसमे गीति 
तच््च अस्पष्ट ही रह गया है। वारहवीं शताब्दी मे जयठेव न भारतीय गीतिकाव्य 
मे एक नवीन उद॒भावना की | “गाटगांविन्द' के गाता म एक वार गसोन्‍्दर्य और प्रेम 
की अभिवृद्धि हुई राधा कृष्ण क प्रम म तन्‍्मय हाकर कवि ने जिन गीता को जन्म 
दिया, उनम कवि का अच्तर भी सम्मिलित है | एडविन आर्नान्‍ज्ड न पनुवाद की 
भूमिका मे स्वीकार किया है [क 'गीतगाविन्द का सगीत और काय्य हृदय को स्पर्श 
करता है। सगीत की उत्कृष्ट राग गग्गणियां का उसमे समावश है 


लबित्लयगनता परिशीलन कोमल मलगमसमीरे 
मपुकरनिकर वरम्बित वाकिन कूृजित कुजझुरीरे 
विह रति हरिरि|ह मरसवसन्त 
नृत्यात युवतिजनन सम संस्ति गिराहजनस्थ एुरन्त 


हिगठा गीतिकाब्य को जयडेय के गीतगांविन्द न प्रभावित किया। वीरगीतो 
मे गी'फाय्य का एक विशेष रूप दिखाई दन लगा था। आग चलकर मैयिलकांकिल 
यिद्यार्पात ने जयदव टी परम्पगा का यिऊेसित किया ओर हिन्दी गीतिकाच्य की 
स्वतंत्र सत्ता 5न्‍्ही से आरम्भ ह।ती है। सथडेय की भॉति उन्हाने भी राया-कृष्ण 
का अपना ।उषय वनाया। अपनी साएणगे तन्मपता मे रवच्छन्ठ होकर गात गानवानले 
इस कवि ने ग्राम गीता से जनुभति तकर उसे एक साहित्यिक रू, प्रदान किया। 
उनका रागात्मकम आयग पा? क का अपने सा+ दर तक खरीच ले जाता है। माधुूर्य 
और शूगार का नैसग्कि स्दरूप इन गोता का प्राण है। उनम एक प्रकार का 
एंव्डियाऊर्षण है, जो वगाल के यातायरग तक पर अपना प्रभाव डाल हुए है। दिसिल 
वयना अपहड्ट/ मे विद्यापति न शुगारिक पद्मे क्रो रथता की और राधा-कृष्ण को 
आलम्बन बनाकर हिन्ही गीतिकाव्य परम्प” छा एक नवीन द्वार स्रोत दिया। 

कृष्ण चारत क गान म गीतकाय्य की जा जार पूर्व मे जयदेव और विद्यापतति 
ने वहाया उसका अयलग्बन ब्रज के भक्त कविया ने किया ।? उत्तर भारत के वैष्णव 
कवियो मे श्वृगार सोन्टर्य वी भावना कुछ सय८ अवश्य हो गयी थी, किन्तु आलम्बन 
राधा-कृष्ण ही थे। निर्गुण उपासको क॑ गीतो में नोति और अध्यात्म की प्रधानता 
हाने क॑ कारण भावों की तनन्‍्मयता उतनी न आ सकी। कल्पना और भाव-प्रदर्शन 
की शक्ति होते हुए भी सन्‍्तो की रचनाओ मे गीतिकाव्य अपने पूर्ण वैभव को न 
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प्राप्त कर सका। मीरा की प्रेम-साधना में एक बार पुनः गीत तरगित हो उठे। 
प्रेमयोगिनी के रूप में उन्हीने गिरधर गोपाल को वरण किया था। उनके गीतो मे 
अन्तरात्मा की करुण पुकार है, वेदनानुभूति है। वेदना की तीव्र अनुभूति के कारण 
गीतो मे एक तन्मयता और वैयक्तिकता की छाप है जो उनका मुख्य आकर्षण है। 
गीत हृदय से निकलकर स्वच्छन्दता से प्रवाहित होते हैं और सासारिक सग्बन्धो 
के प्रति विद्रोह की भावना भी यहाँ बलवती होकर आयी है। नीति, मर्यादा को 
वे पार कर जाती है। नारी की सुकुमारता के साथ निष्ठा इन गीतो मे साकार हो 
उठी है। वैष्णव कवियो ने राधा कृष्ण के प्रेम मे गीतिकाव्य को नये आयाम दिए । 
इन भक्त कवियो मे ज्ञान के स्थान पर प्रेम का अधिक आग्रह है। यहाँ कृष्ण-भक्ति 
अनेक रूपो मे बिखरी हुई मिलती है। कभी भक्त अपने आराध्य का स्मरण दास 
बनकर करता है, तो कभी वह माधुर्य भाव मे डूबता है। सूर मे कृष्णकाव्य को 
चरम विकास मिला और वे उसक सर्वश्रेष्ठ कवि है। कृष्ण को अपना सखा मानकर 
उन्होंने अपने अन्त करण का प्रकाशन किया | गापिकाओ के विरह्ट निवेदन मे कवि 
ने वेदनानुभूति की परिणति प्रस्तुत की । “भ्रमरगीत” मे सगुण भक्ति अपना अखण्ड 
आधार पा गयी है। अनुभति की इस सच्चाई और तीव्रता से हिन्दी गीतिकाव्य 
व महान शनि, प्राप्त हई। रामकाव्य मे नैतिक बन्धनों के कारण गीतिकाव्ैय में 
वह मार्मिकता न आ सकी | सूर की तन्मयता और माधुर्य तुलसी की कवितावली 
और विनप्रपत्रिका में करूणा और विनय भावना का स्वरूप ग्रहण करने है। तुलसी 
भक्ति भावना मे वहत है, किन्तु उन्हे मर्यादा का ध्यान रहता है । गम का लोकरजनकारी 
स्वरूप सम्मुख रहता है। आमनिवेदन के पदों मे भी तुलमी का लोकपक्ष सचत 
है। भावुकता पर दास्य भावना का नियन्त्रण रहता है, पर विनयपत्रिका अथवा 
कवितावली श्रेष्ठ गीत रचनाएँ है। 

रीतिकान मे काव्य का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया । गीनिकाव्य को ग्रामगीता 
से भी प्रेरणा मिलती रही है। इस समय कविता का सग्बन्ध उससे छुट गया। यह 
कविन, सवैया और दोहो मे बॉध दी गयी | गीतिकाव्य का विकास मन्धर पड गया | 
गीतिकाव्य को भारतेन्दु ने अपनी मौनिक प्रतिभा से ऊपर उठाया | राधा-कृष्ण की 
भक्ति तथा अपनी प्रेम-भावना मे उन्होने जो पद और गीत गाये उनमे भक्तिकालीन 
गीतिकाव्य की प्रवृनियों का यथ्थष्ट समावेश हुआ। एक बार हिन्दी मे पुनः गीतो 
की सरस काव्यधारा दिखाई दी । रीतिकाल के शरीरी शृगार के परिष्कार का प्रयास 
भारतेन्दु ने किया। गीतिकाव्य का पुनरुत्थान तो स्वय भारतेन्दु ने ही कर दिया 
था, किन्तु नवीन सामाजिक परिस्थितियों के साथ उसमे परिवर्तन होने लगे। इसके 
पश्चात्‌ साहित्य ने एक नवीन मार्ग अपनाया और गीतिकाव्य का स्वरूप भी बदलने 
लगा । 

उन्नीसवी शताब्दी मे अनेक सस्कृतियों और सभ्यताओं का सगम हो रहा था। 


54 / प्रसाद का काव्य 


उस समय नवीन विचारधाराएँ काम करने लगी थी। बदलती हुई परिस्थितियो के 
अनुकूल साहित्य का निर्माण आवश्यक हो गया था | अग्रेजी की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ 
भी अपना प्रभाव डाल रही थी, जहाँ गीतिकाव्य स्वतन्त्र रूप से विकसित हो युका 
था | फलस्वरूप उसका प्रभाव भी हिन्दी पर पडा | आधुनिक हिन्दी गीतिकाव्य की 
भूमिका क रूप मे पाश्चात्य धारा के प्रभाव का विद्वानो ने रवीकारा है।* पश्चिम 
के अन॒सार गीतिकाव्य “सब्जेक्टिव पोयट्री” क॑ अन्तर्गत आता है और उसके कई 
रूप होते है : हिम्स, एलिजी, ओड, साने2ट आदि | लायर अथवा वीणा के साथ गाये 
जानेवाले गीतो का नाम लिरिक' पड़ गया। आरम्भ में गीतिकाव्य मे सगीत तत्त्व 
प्रधान था। होमर स्वय अपने गीतों को गा गाकर सुनाया करता धा। गीतिकाव्य 
के दा ग्यरूप प्राप्त होते है। ग्रामगीतों ऊ॑ रूप म सगीतमय भावात्मक अभिव्यजना 
होती है। अपने साहित्यिक रूप में गीतिकाव्य अधिक समय तक होनर से प्रभावित 
गहा | पर्याप्त समय तक गीतिकाग्य के साहित्यिक स्वरूप में ग्रामगीतो का प्रभाव 
वना रहा । धीर-धोरे सामाजिक विकास क॑ साथ उसमे सगीत तत्त्व का स्थान भावों 
और विवारों का प्राप्त हुआ। गीतो मे व्यक्तित्व, कल्पना, भावना आदि का प्रवेश 
हान लगा। उसे एक आन्तरिक अभिव्यक्ति वो रूप में श्वोमार किया गया। 
एलिजावंथ युग में गीतिकाव्य की अधिक रचना हुई और अनेक गीतो का निर्माण 
कवियों न फिया। इन गौतो में धार्मिक, पौराणिक, प्रणय सभी प्रकार की भावनाएँ 
मिलती हे | शकक्‍्सपियर वे गीतो मै प्रेम की चर्चा अधिक थी। सच्चा प्रेम, अन्धा 
प्रम, गासनायिहीन प्रेम, जीवन से प्रेम. प्रेम और रामय, प्रेम का शोकगीत, प्रेम का 
पक्षपा- आदि अनेक गीतो का निर्माण उमने किया। उसके नाटकों में भी यथ्न-त्त्र 
सुन्दर गीत है। 'प्रेम का शोक “*त' म॑ वह कहता है : 'मेर काल कफन पर एक 
भी मधुर पुष्प न हां, कोर्ड भी मित्र वधार्ट न टे। मेरा अकिचन शत्र, अस्थियों के 
साध जहाँ भी डाला जाय, यहाँ कवल सहया उच्छूवास मेरी रक्षा करे | मै ऐसी जगह 
रहूँ कि शोकमग्न सच्चा प्रेमी मेशा मजार तक न पा सवो। इतना ही नही, वह रो 
भी न सक।! 
क्नासिकन कवियों में नैतिकता भोर बुद्धिवादी प्रवृत्तियाँ अधिक जाग्रत हुई । 
पर अठारहवी शताब्दी मे भावाग्मक काव्य को प्रधानता मित्री | काव्य के वाह्म स्वरूप 
में पर्याप्त सुधार हो चुका था और कवियों वा ध्यान भावना-परिष्कार की ओर 
गया । इनमे अब भी पूर्ववर्ती युग की बौद्धिकता थी, किन्तु उन्होने सघर्ष की आन्तरिक 
रूपरेखा पर भी विचार किया | प्रकृति, मानव, समाज का एक समन्वित रूप प्रस्तुत 
करने मे इन कवियों की रागात्मक अभिव्यक्ति बहुत सरस न हो सकी | यह काल 
क्लासिकल-रोमान्टिक का सन्यियुग कहा जा सकता है। एक आर कवि यदि प्राचीन 
विषयो से प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे, तो दूसरी ओर वे स्वच्छन्दता की ओर जा रहे 
थे। काव्य मे अनुभूति और कल्पना का प्राधान्य आरम्भ हो गया था। अठारहवी 
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शताब्दी के अन्तिम भाग मे स्वच्छन्दता की लहर उठ चुकी थी। रोमान्टिक युग 
मे वईस्वर्थ के, प्रकृति से अनुप्राणित गीतो मे कलात्मक सौन्दर्य का प्रकाशन हुआ | 
प्रकृति के अन्तराल मे प्रवेश कर उससे चेतना ग्रहण करनेवाले इस प्रकृतिप्रेमी मे 
अनुभूति की सच्चाई थी। 'लिरिकल वैलेद्स' की प्रसिद्ध भूमिका मे उसने कहा : 
'समस्त सुन्दर कविता उदात्त भावनाओं का गतिशीन प्रवाह है। अनजान में इन 
सगृहीत भावनाओ से वह प्रेरणा ग्रहण करनी है।' 

परम्परा और रूढि के विरुद्ध कीट्स, शेली, बायरन ने विद्रोह किया। इन 
सोन्दर्यवादी कवियों में एक विड्रोही भावना थी। उन्हें ससार में चारो ओर 
करुणा-सौन्दर्य दिखाई पडे। उन्होन कोई भी बन्धन स्वीकार नहीं फिया। शेनली के 
लए 'प्रफम्लित जीवन के सर्वोत्तम आनन्दपूर्ण क्षणो का सग्रर' ही काव्य बन गया। 
कीटस ने पशु पक्षी से अपना गान सीया | वायरन झेयल एवं आलिगन की ही कामना 
से प्रसन्न था । इन स्वच्छदतावारी कव्रियों ने अनुभूति की तीव्रता मे सौन्दर्य को एक 
नया स्परूप प्रदान किया | उनका व्यक्तिव उनके काव्य में व्यक्त हुआ और आन्नरिक 
अभिव्यवित को सरस रुप मिला | गीत को कवियों ने आत्माभियक्ति का एक साधन 
वनाया और अपनी निजी अनुभूठियों को प्रक्षैपरित किया! 

टुस प्रकार इन गीठो में भी किसी न किसी रूप में भात्रो का आवेग है। कति 
अन्तर्मुख्ली ढंग से अपनी आन्तरिव अनुभहि का प्रवाशन करने लगे। सक्षिप्त रूप 
में ये किगी एक भावना का प्रतिपादन ठरते है और स्वचस्न्द प्रयाह मे उनम भशावायर 
अपिक हाता है। प्रायः इनमे सुकामल, मापुर मार्मिक भायना शा वी अभिव्यजना 
डोती है। कही कही एक अस्पष्टटा सी भी टिरार्ट इने लगी है। यला वी दृष्टि 

गीता ने एए नयीन धारा या जुसम दिया सा >््वाद के साथ है नवीन वेतना 

से भी प्रभावित्र है | पश्चिम म गीतिकाय की परम्परा वा आउगए अनेक भायनाओ 
को लकर गीता की रचना हर्ड | धर्म राष्ट्र गौरव, प्रणय, शोक, उत्गव आटि अनेक 
आधार पर गीता का सृजन हुआ | उनमे एवं साथ दर्शन रहग्प्मयता शौर टन्मयता 
का सामजूस्‍्य मिल जाता है 4 


छायावादी गीतसृष्टि 


पाशचाय गीतिकाव्य न आधुनिक हिन्दी कविता को भी प्रभावित किया | डिवेदीयुग 
मे गीलिफ़ाव्य का प्रर्ण विकास आदर्शवादिता के कारण न हो सका। छायावाद की 
स्वच्छन्द्ता के साथ साथ गीतो को प्रधानता मिल्री। उसी समय बगाल मे रवीन्द्र 
का व्यापक प्रभाव था। उन्होने पूर्व-पश्चिम का समन्वय प्रस्तुत किया। मातृभाषा 
मे रचना करने के कारण सर्वप्रथम उनके गीतो म॑ लोकगीतो की सरसता थी । वैष्णव 
कवियों से उन्होंने माधुयं भाव पाया, भारतीय सस्कृति और दर्शन ने उन्हे आधार 
दिया | पश्चिम की रूप सम्पत्ति से उन्हे सौन्दर्यग्रहण, आत्माभिव्यक्ति की शक्ति मिली | 
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समीक्षकों की टिप्पणी है कि एक ओर यदि वे कबीर, सर की परम्परा मे हैं तो 
दूसरी ओर कालिदास की ।* 

कहा जाता है कि छायावाद ने इतिवृत्तात्मकता के प्रति विद्रोह किया । द्विवेटीयुग 
की नैतिकता में वष्ठ अपनी व्यक्तिगत अनुभूति का प्रकाशन स्थतन्त्रता से न कर 
सकता था । रवीन्द्र के रूप मे उसे एफ समन्वय शक्ति दिखाई दे रही थी । छायावादी 
काव्य ने श्रूगारिकता के परिष्कार का प्रयत्न किया । प्रेम, सोन्दर्य, यौवन, नारी आदि 
को सक्ष्मतम रूप देने के प्रयत्न मे छायावाद किसी अतीन्द्रिय लोक मे भी गया। 
वैष्णव कवियों की तन्‍्मय और रागात्मक अनुभूति गधा और कृष्ण की आइ में 
खुलकर खेलता थी । छायावाट के मग्मुग्य आन्तरिक प्रकाशन की समस्या थी और 
कवियो ने बिम्वो प्रतीकों द्वारा अपन त्क्ष्य की पूर्ति की। नारी को उसने अशरीरी 
सौन्दर्य प्रदान किया, वह कंवल सुन्दरी न रहकर, साकार सौन्दर्य हो गयी | कवियों 
ने अपने भावों को व्यापक बनाने के ।नए प्रकृति का मानवीकरण किथा तथा जडता 
में चेतनता का आरोप किया गया। छायावाद ने गीतिशैनी के द्वारा स्दच्छन्ठता के 
मार्ग पर चलना आरम्भ किया | 'छायावाद की कविता सच्ची भाव सृष्टि का परिणाम 
है, जिसमें शब्द और अर्थ का, उपमान और प्रतीक के समान, मपुर लय से योग 
रहता है ।९ गीतो मे सोन्दर्याकर्पण, प्रणय निवेदन, अतृप्ति, वेदनानुभूति, जीवन की 
मार्मिक व्यजना मिलती है। छायायाद की कविताओं, विशेषतया गीतो में ऐसा 
समन्वित स्वरूप सम्मुरय आया कि श॒गार, प्रेम, वियोग क॑ अतिरिक्त अन्य भावनाओं 
की अभिव्यक्ति भी उनके द्वारा हुई | हिन्दी गीतिकाय्य का यह बहुमुखी प्रसार एक 
नवीन वस्तु है। अपन साहित्यिक रूप में छायावाद के गीतो म ग्रामगीतो की सी 
भावप्रवणता नहीं है। किन्तु वे दाहित्य का सर्योन्तम प्रकाशन है| यह कहना उचित 
नही कि छायावाद का गीतिकाय परिद्म की दन है। स्थय रवीन्द्र के गीतो मे वैष्णव 
कवि, भारतीय दर्शन, सगीत और पश्चिम का सौन्दर्यवाद समन्वित रूप मे मिलते 
है। छायावाद ने सूर मीग से माधुरी ली ता कबीर, जायसी आदि से रहस्यवाद | 
उसकी विशेषता यह कि उसन गीतिकाव्य को सीमित परिधि स निकालकर उन्समुक्त 
वातावरण मे प्रस्तुत किया, जिससे गीत विविध भायनाओ के प्रकाशन का साधन 
बन सके। ऐसी ही स्थिति में प्रसाद की गीत-सूष्टि हुई। 


झरना 


झरना” का कवि यौवन के द्वार पर खड़ा है। जीवन के अनेक झझावात उसके 
सामने हैं। कवि एक ऐसा आधारभूमि पर है जहाँ उसे वाह्य वस्तु से काव्य-विषय 
चुनने की अधिक आवश्यकता नही पहती | यौवन का आवेग उसके साथ है। प्रथम 
परिचय मे ही उसने अपना आन्तरिक भाव किसी को समर्पित कर दिया, और आज 
उसी का खेल अपने सामने देख रहा है। झरना स्वच्छन्द गति से झर-झर बहता 
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है । कोई इसे उच्छुंखलता कह सकता है, और किसी के लिए वह यौवन का आवेग 
है। झरना में सरिता की-सी सीधी-सादी गति नहीं होती, वह बेसुध होकर बहता है । 
झरना' के गीतों में भी भावनाएँ अनेक रूपों में बिखरी हुई हैं। उत्थान-पतन, 
आशा-निराशा, सुख-दुख सभी उसैमें तिरोहित हो रहे हैं। आरण्भ में ही कवि झरना 
के अन्तस्तल को झाँक लेने के लिए विकल है। उसमें कुछ गहरी बात छिपी हुई है । 
उसे देखकर वह कल्पनातीत काल की घटना का स्मरण करता है। प्रणय ने उसके 
तन-मन को प्लावित कर दिया था। प्रेम की पवित्र परछाई में झरना बढ़ता जाता 
है | कवि का मन प्रकृति की इस सरस कृति से एकाकार हो उठा है। कवि का झरना 
हृदय के अन्तस्तन की गिरि-गुहाओं को विदीर्ण करता हुआ प्रेमरस में विह्वल होकर 
बह रहा है | रवीन्द्रनाथ का मन-रूपी निर्शर भी अपने अन्तर की अन्धगुद्ा के कारागार 
में आवद्ध रहने के पश्चात्‌ प्रबल वेग से उमड़ता हुआ मुक्त आलोक में प्रवाहित होता 
है : रे हृदय, आज बन्धनों को छिन्न-भिन्न करके अपनी अभिलाषा पूरी कर ले। 
लहर-पर-लहर उठाकर, आघात-पर-आघात करता चल्रा जा | जब प्राण मतवाले हो 
उठे हैं तो कहाँ का अन्धकार और कैसा पाषाण ।' दोनों कवियों का अन्तराल ही 
निर्झर बन गया है। प्रसाद का मानस विश्व के नीरव निर्जन में चमत्कृत हो डठता 
है । विश्वपति के आँगन में जब कभी कवि प्रार्थना की इच्छा से विचारो का संकलन 
करता है, कामना के नूपुर झंकृत हो उठते हैं। जीवन की यही उद्दाम लालसा समस्त 
गीतों में बिखरी हुई है। वह स्वीकार करता है : 


सद्य: स्‍नात हुआ मैं प्रेम सुतीर्थ में 
मन पवित्र उत्साहपूर्णसा हो गया, 
विश्व, विमल आनन्द भवन-सा हो गया 
मेरे जीवन का वह प्रथम प्रभात धथा। -ञझरना, पृ. 6 


यही प्रेम कवि के गीतों का सर्वस्व हो जाता है । उसकी भावनाएँ इसी के चारों 
ओर परिक्रमा करती हैं। प्रेमी के जीवन का प्रथम प्रभात हो चुका है। अब वह अपने 
प्रियतम के बीच की प्राणों की दूरी को समाप्त करना चाहता है| वह अनुनय-विनय 
से अपने प्रियतम से द्वार खोलने का आग्रह करता है। प्रेमी के इस आत्मसमर्पण में 
निस्वार्थ प्रेम निहित है। वह अपने प्रियतम का चित्र वनाना आरम्भ करता है। इस 
सौन्दर्य-प्रतिमा को प्रणयी अपने निकट ला चुका है । प्रकृति का प्रत्येक कण उसे इसी 
प्रेम की खोज में पागल प्रतीत होता है | प्रेमी सोचता है : कभी तो अनायास ही फूल 
खिल उठेंगे, नयी कोंपलों से कोकिल किलकारेगा । उस दिन जब वसन्‍्त अपनी अन्तिम 
झाँकी दिखला रहा था, कवि ने जिज्ञासा भरकर वसन्त से क्षण-क्षण परिवर्तन का 
कारण पूछा था। इस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिलता | हृदय में ककूणा और विषाद 
भर गया है। गोधूलि के मलिनांचल में कोई वनवासी वन में बैठा है : धनुष भंग 
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है, उसकी प्रत्यंचा शिथिल, वंशी नीरव, वीणा निस्पन्द | इस प्रतीक के द्वारा कवि 
ने निराश स्थिति का चित्र प्ररतुत किया है। अन्तरतम में स्मृतियाँ छाई हुई हैं। ठोकर 
ख़ाकर निर्झर बिलख रहा है। अन्त मे आन्तरिक पीड़ा अनुनय करती है : 


किसी हटय का यह विषाद है, 
छेडो मत यह सुख का कण है। 
उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, 
करुणा का विश्रान्त चरण है। “झरना, पृ. 7 


प्रेमी के जीवन में कंवन स्मृतियाँ शेष रह गयी हैं। मिलन का क्षणिक स्वरूप 
चिरन्तन विदा में बदल चुका है। अतीत की स्मृतियाँ नीरव प्रहरों में सुखद लगती 
है। मनुप्य बारम्बार उन पलों को लौटा लाने के लिए मचलता है, जो किसी मूल्य 
पर भी नहीं मिल सकते। साक्षात्‌ प्रियतम अब आँखो से ओझल हो चुका है, 
अज्ञात बन गया है। कवि के हृदय में कभी-कभी आशा की रेखाएँ दिखाई देने 
लगती है। हाफिज वियोग-क्षण को महत्त्व देते हैं : 'दुख में एक क्षण भी व्यतीत 
करना संसार के सम्पूर्ण सुखों से कही बढ़कर है। हमारी गुदडी को मठिरा से बदल 
ले। गुदढ़ी का मृल्य उससे बढ़कर नहीं है ॥ प्रेमी का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया 
है | भावावेश को मात्रा भी तीव्र है। कभी वह अतीत की स्मृतियों से उलझता है, 
कभी जिज्ञासा से प्रश्न करता है, कभी अनुनय-विनय से करुण हो उठता है। प्रियतम 
के चंचल हदय न तो केवल खेल खेला और प्रणयी के लिए वह जीवन-मरण की 
समस्या बन गयी। प्रेमी के हृदय में एक विचित्र प्रकार का असन्तोष भर गया। 
कभी-कभी प्रसाद रीतिमुक्त कवि4, की भाँति अनुनय” करते हैं : किसी बहाने से 
तो याद कीजिए । 

धीरे-धीरे कवि की भावनाएँ विकास की ओर बढ़ती हैं | 'स्वप्नलोक' में प्रियतम 
का दर्शन होता है। वह उसकी आँखों से दूर है, किन्तु प्राणो के अत्यन्त समीप । 
निर्म जल पर जब सुधाभरी चन्द्रिका विछल जाती है, नीरव व्योम में वंशी की 
स्वर-लहरी गूँज उठती है, मोहन-मुख का दर्शन होने लगता है । धीरे-धीरे प्रणय निवेदन 
व्यापक होने लगता है। प्रकृति कं कण-कण और समस्त विश्व में प्रियतम दिखाई 
देता है । किसी आध्यात्मिक आवरण से कवि प्रेम “गला का अन्त नहीं करना चाहता । 
वह इस प्रेम को विश्वव्यापी बनाता है और उसका उदात्तीकरण करता है। कवि 
सर्वत्र प्रियतम की छाया देखता है। एकान्त में वह निर्जन प्रकृति के शान्त रूप में 
उसे देखता है | झील म॑ उसी की परछाई है | नभ, शशि, तारा सभी झील में प्रतिबिम्बित 
हैं; प्रिय का प्रियतम उसके हृदय में ही आ गया है। कवि जीवन के उत्थान-पतन 
में तात्विक निष्कर्ष पर पहुँच गया है कि सर्वत्र प्रियतम का आभास है। “गीतांजलि' 
की छाया प्रसाद की इन पंक्तियों पर दिखाई,देती है : 
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प्राथगा और तपस्या क्‍यों? 
पुजारी किसकी है यह भक्ति 
डरा है तू निज पापो से 
इसी से करता निज अपमान -झरना, पृ. 64 


(पुजारी यह मन्त्रोच्चारण, भजन और माला का जाप छोड दे | मन्दिर के कोने 
मे किवाड बन्द कर तू किसकी पूजा कर रहा है ? अपनी ओंख खोनकर देख, तेरा 
ईश्वर तेरे सामने नही है | रवीन्द्र की पक्तियो मे धार्मिक आइडम्बर के प्रति विद्रोड़ 
की भावना है किन्तु प्रसाद स्वय को समझा रहे हैं। अब कवि कृत्रिमता को अपने 
पास नही आने देना चाहता । उसे एक सत्य मित्र गया है, जिसे वह किसी भी मूल्य 
पर न छोडेगा। उसे विश्वास है कि उसका हदय शुद्ध सुवर्ण इदय है। प्रियतम तो 
एक अतिधि था, आकर चला गषा | कवि जीवन-दर्शन को अपना चुका है, फिर भी 
कभी-कभी उस अतीत की याद हो आती है। “वसनन्‍्त' मे वह कहता है * 


मलयानिल पर बैठे आओ धीरे-धीरे नाथ 
हँसते आओ सुमन सभी खिल जाये जिसक साथ | 
मत झुकना हम स्वय खडे है माला लेकर राज 
कोकिल प्राण पचमी स्वर लहरी म गाता आज। -झरना, पृ 82 


गीतो का स्वरूप 


इस प्रकार 'झरना' के गीतो मे युवक कवि के भावुक जीवन के कथाततु निहित है | 
उसकी प्रेरणा व्यक्तिगत अनुभति हे, जी उसे जीवन मे प्राप्त हुईं। अभी कवि मे इतना 
साहस नही है कि वह हृदय खालकर रख सके | इसीलिए भावना पर अनेक प्रकार 
क आवरण चढाता है | अभी तक वह दर्शन के कारण गीतिकाव्य को उसके उत्कृष्ट 
स्वरूप मे न प्रस्तुत कर सका | 'झरना' मे भी भावना और अभिव्यक्ति के बीच कवि 
का स्वभावगत सकोच एक व्यवधान बनता है। जहाँ कही वह अत्यन्त स्पष्टवादी 
हा जाता है, गीतो का स्तर साधारण होने लगता है, भावों मे गाम्भीर्य नहीं 
रह्ता | किसी पर मरना यहीं ता दुख है * आदि गीतो में अभिव्यक्ति की सरलता 
हाते हुए भी भावानुभूृति की वह गहराई नही, जो होनी चाहिए। झरना” के 
गीतो की प्रेरणा कवि के व्यक्तिगत जीवन से अधिक सम्बन्ध रखती है। उस पर 
किसी प्रकार के रहस्यवाद का आरोपण करने का प्रयास उसके राध अन्याय 
होगा। हों, छाया चित्रो और अशरीरी रूप के कारण कही कही रहस्याभास 
अग्श्य हा सकता हैं। शेत्री भी अज्ञात का स्वप्न! (ए ड्रीम आफ अननान) देखता 
ह, किन्तु उसे रहस्यवाद कहना भूल होगी | शेली कहता है : “मै उस स्थान की ओर 
तजी से भागा, जहाँ से मै आया था, ताकि सुन्दर प्रहरों को उपहार में दे सकेँ, किन्तु 
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किसे ?” कवि को स्वयं ज्ञात नहीं । 

प्रसाद के इन प्रणय गीतों मे मिश्रित भावनाएँ बिखरी हुई मिलती हैं। 
प्रकृति के रूपों को कवि उनकी वास्तविकता में नहीं देख पाता। कभी प्रकृति 
प्रियतम के सौन्दर्य का श्रृंगार करती है, कभी कवि उसी में प्रियतम का आभास पा 
जाता है। इस प्रकृति में प्रसादजी कालिदास की भाँति तन्‍्मय नहीं हो जाते, जिनका 
दुष्यन्त प्रकृति का चित्र बनाकर शकुन्तला को निकट ले आता है। वह सानुमती से 
कहता है : अभी मालिनी नदी बनानी है, जिसके बालुका तट पर हंस के जोड़े बैठे 
हों। उसके दोनों ओर हिमालय की वह घाटी भी दिखानी है जहाँ हरिण बैठे हुए 
हों | मैं एक ऐसा वृक्ष भी खींचना चाहता हूँ जिस पर वलकल वस्त्र टैंगे हों और उसी 
के नीचे एक हरिणी अपनी वायी आँख काले हरिण की सीग से रगड़कर खुजला 
रही हो” (6-7) 

गीतों की दृष्टि से 'झरना' एक प्रयोगशाला है क्योंकि वहाँ भावजगत का विस्तार 
है और कई प्रकार क॑ छन्‍्द कवि ने अपनाए हैं। भावना की गहराई में कवि जाने 
लगा है। उसे प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत प्राप्त हो गया, जो कभी सूख नहीं सकता | 
धीरे-धीरे कवि आत्माभिव्यक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रकार “झरना! में 
सुन्दर गीतिकाव्य की आशा दिखाई देने लगती है । आख्यान-कविताओं में वह जिन 
मानवीय भावनाओं का चित्र वना चुका था, वे ही गीतों में आकर केन्द्रित हो जाती 
हैं। वहाँ प्रक्ति और मानव का भेद समाप्त हो जाता है। प्रकृति के क्रिया-व्यापार 
में परम सत्ता की छाया भी दिखाई देने लगती है । यह अज्ञात किसी एकाकी साधना 
अथवा आध्यात्मिक पूजन से सम्बन्धित नहीं है। झरना” के कवि ने एक नवीन दिशा 
ग्रहण की है। प्रेमपथिक' का आतठर्वादी प्रेम जीवन के कठोर धरातल पर नहीं ठहर 
पाता | 'झरना' का प्रेम अधिक स्वाभाविक, सजीव और मांसल है। काव्य-विकास 
की दृष्टि से झरना” में निर्झर की-सी स्वच्छ दता है, जो जीवन से अनुप्राणित है। 
परिष्कृत कल्पना, सुन्दर उपमा, सरस भावन। उसमे आभासित है। कवि किरण से 
कहता है : 


किरण ! तुम क्‍यों बिखरी हो आज, रेँँगी हो तुम किसके अनुराग 
स्वर्ण सरसिज किंजल्क समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। 
धरा पर झुकी प्रार्थना सदृश, मधु मुरली-सी फिर भी मौन 
किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती-सी तुम कौन। 


इस प्रकार कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। गीतों में सुन्दर व्यंजना 
दिखाई देती है। प्रसाद प्रेम-सौन्दर्य की सरस भावनाओं के कवि हैं और इसी को 
वे आनन्द से जोड़ते हैं। 'झरना' के कवि ने केवल प्रणयगीत ही नहीं गाये हैं, वह 
किसी तथ्य को भी खोजता है। जीवन का झंझावात अब भी यद्यपि पूर्णतया शान्त 
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नही हो सका, किन्तु ज्यार उतरने लगा है। झरना” मे अनेक सुन्दर चित्र कवि ने 
प्रस्तत किये है जैसे 'विषाद” के विषय मे 


कौन प्रवृति के करुण काव्य सा पृक्ष पत्र की मधु छाया मे 
लिया हुआ सा अचल पड़ा है, अमृत सदृश नश्वर काया में | 
है मे नंद 
निर्म्र कौन बहुत बल खाकर, बिलखाता टुकराता फिरता ? 
खोज रहा है स्थान धरा मे, अपने ही चरशा मे गिरता। 
- झरना, पृ ॥7 


लहर 


नहर' के प्रगीता म प्रमाठ की प्रौदता अधिक निरयर गयी है। इसके पूर्य “आप म 
वह अपनी आन्तरिक अभिश्यक्ति कर चुका था। “लहर मे कवि एश चिन्तनणेलर 
कलाकार के रूण म सग्मुगा आता है, जिसन अतीत को घटनाओ से परशणा ग्रहण 
की है। प्रमाठ ऊ॑ गीतो की विशणता यही है कि उनम बयज भावानझछथास ही नहीं 
रह , जिनम प्रगय के विभिन्न व्यापार हा, उिन्तु कई वार एक रवस्थ जीवन दरैन 
की नियोजना भी हाती है। कवि अनुभय के द्वारा सैद्धान्तो का निरूपण ब्करता है 
वीर यक्तिगत अनुभति व्यापफ जीवन द/न की आर उनपर हाठी है। वहर का 
क।थ यौवन का झझायात और जीवन की विषमता दरय चुका था। वह अपन निजी 
युरा दुख में दुय जाने का अधिकार छाड देता है। प्रणय गीता के अतिरिक्त लहर 
में गीतिहासिक दार्शनिय चित्राण भी मिलते है। वे सम्भवत बाद्ध दशन क्री करुणा 
पे भी प्रभावित है। प्रथप चरण में वेया। शिय्र तन्‍्च जा स्थान दनायाता की अन्य 
दर्शनो की आर भी जा रहा है। इस ठिशा परिवर्तन मे प्रसाद अपन जाटर्श सही उउल 
देते | उनमे समन्वय की अदूभुत शक्ति थी और व अनुभव ज्ञान ओर दर्शन का सार्थक 
उपयाग करत है, किन्तु उसके मृत तन्‍्च निरिच्रित है। 

लहर के जारस्भ मे कगि अपने अन्तस्तन का खाजने का प्रयन्न कर रहा 
है। लहर” का्रि की अन्तरत्म भावना का प्रतीक है। सागर के विशात यक्षस्थल पर 
उठनेवाली अगशणित लहर उसके अन्तस्तन को हू लेती है। ज्वार समा'"त हो 
जाने णर ये ही छोटी छाटी लहरियाँ हितती डोलती रह जाती है। “ऑसू” यदि प्रसाट 
के जीवन की हलचल है, ता “लहर उमकी शान्ति | वह कवि की आन्तरिक दशा 
का प्रतीक है। कयि मन को अनेक प्रकार की सान्त्वना देकर अपना आ'गमी चरण 
रखने के लिए प्रयत्नशीन है| प्राणो मे स्नेह भरकर वह आन्तरिक लहर क॥ दुलारता 
है. 'उठ-उठ री, लघु लघु, लोन लहर !” कवि के नये चरण मे नवीनता, करुणा और 
चेतना होगी। वह देखता है कि केवनत उसका ही अन्‍्तर्मन नही, किन्तु प्सार का 
कण कण सूखा है। अपनी प्राण-लहरियों से वह ससार मे सहानुभूति वितरित करने 
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की अनुनय करता है। फिर, जीवन मे निराशा कैसी ? इस खेल मे ज्य परगाजय तो 
लगी ही रहती है इसकी क्या चिन्ता ? कोमल भातनाएँ ही जीवन की सज्जा बन 
सकतो है| शीतनता, कौमार्य का कम्पन ही दग्ध वसुप्रा गे हरीतिमा भर सकता है। 
जीवन उत्थान पतन का ही दूसरा नाम है। गिर गिरकर मनुष्य अप्गे 4)ना सीखता 
है | लहरिया को पदचिह्न बनाते हुए मद्दा आगे बढ़ते जाना है। सिकता पर भी रेखाए 
बन जाएँ, मरुस्थन के शुष्क प्रदेश मे मिहरन हो उठे | कवि की भाव लहरियोँ ससार 
के नीरस वातावरण में सरमत भर सकती हैं 


तू भूल न री पकज वन में 
जीयन के उस सनेपन म, 
शो ए्यर पुनक पे परी दुलक ! 
आ सूम पुठान #वरिस अभर। 


ऊंधि अपने गीतों में ककृणा भरकर ख्ैसार को मायरित यर उने की कामना 
#रता है| इनमे मादु भरकर वह जोवन में सरसाता लए दैग्ग। लश के कण कण में 
अवतृष्ति ओर उेदना है। समरत गानयता प्रेम की पूरी हैं! कडि इस प्रपम गीत मे 
है| सगष्टि . और उ मरा है। अपगे दर्षक्तगत आरन्तरित्त शतुभति से बर संसार 
को मग व बाह्ता है। प्रिय प्रमी का दैत यहाँ समाप्त रा जाटा है 


तुम हो कौन और मै क्या है ? 

उसमें क्या है थरा सुनौ। 
मानस जवाब रह लिए लुप्त 

मरे लिति/ ददार ब्रयो। 


टरसा के आताफकवयाम में प्रकाशित फिर, असाद के आन्‍न्तरिक प्रल पर प्रकाश 
डालती है। की 3 छाया रूपया ये द्वारा अपनी आनारिक पीडा को ज्यक्त क्रिया 
है । यह प्रियतम उगी पृश्वी का दासी है, उसे किसी प्रकार का रदस्यमप्र स्‍्यरूप प्रदान 
करना पून होगी । अभी विभिन्न रूपो मे अपनी पणय ऊथा कहता है उस दिन जीवन 
भरे पथ में प्रणयी चला जा रडा था। कम्पित करो में छिन्न तात्र और अथरां पर मधु 
भिक्षा की रटन था | निकट का नगर भी अन०” था, पत्रिक अकिचन | अफ्िचन 
मपु की भीख चाध्ता था। उस दिन मधु की परिता ही उमड आयी। जैसे भिखारी 
के पास स्थय कोई भिक्षा माँग्ने या आया हो | पकृति वा समस्त वैभव उस सगम 
पर प्रफुल्लित हो उठा | दृदय के छोटे से पात्र मे वह सौन्दर्य, स्नेह रस कैसे समा 
सकता था ? प्रणयी प्ग जतीन्द्रिय मधुवन को देखकर स्वय आश्चर्यचकित था . 


छिन्‍न पात्र मे था भर आता 
वह रस बरबस था न समाता 
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स्‍्वय चकित-सा समझ न पाता 
कहाँ छिपा था ऐसा मधुवन। >लहर, पृ 8 


मनु ने भी श्रद्धा से ऐसे अवसर पर कहा था : “क्षुद्र पात्र इसमे तुम कितनी 
मधुधारा हो डाल रही / कवि एक कुशल शब्दशिल्पी की भाँति साकेतिक भाषा मे, 
सार्थक रूपको के द्वारा करण गाथा कहता है और इन छाया-सकेतो मे उसे सफलता 
प्राप्त हुई है। प्रेमी प्रियतम की आँखो के भोलेपन पर रीझ उठा था। कवि प्रिय का 
चित्र भी बनाना चाहता है जिसमे शैशव की नैसर्गिकता धी तथा उसी की चपलता | 
इसी बाल-चापल्य ने तो अल्हड खेल खेला, ऑंख-मिचौनी । आज जब वह खेल समाप्त 
हो चुका, तब प्रणयी को प्रत्येक घटना याद आ रही है। वह अपनी आँखो मे उसे 
बसा लेना चाहता है 


मेरी ऑंखो की पुतली मे 
तू बन कर प्राण समा जा रे ! 


जिस प्रियतम ने उसे निराशा दी है, वही उसे जीवन का गीत सुनाये, प्रणयी 
की यही कामना है। ससार भी स्तम्भित रह जाय, उस पुनर्मिलन को देखकर | वह 
प्रियतम को केवल अपने बाहुपाशो मे जकडकर नही रखना चाहता, प्रार्थना करता 
है कि 'जीवनशन, इस जले जगत को वृन्दावन बन जाने दो / हृदय क॑ अन्धकार 
क॑ निए वह ज्योति की भिक्षा चाहता है। किसी व्यक्ति को ही स्नेह दान करनेवाला 
प्रणयी समार-भर के प्राणियों पर रीझता है | काव्य मे यही छाथावाद का जीवन दर्शन 
है । सूफी कवि इसी लौकिक प्रेरणा से अलौकिक-आध्यात्मिक तक जाते हैं। 

कवि मानव की गहराई मे उतरता है | सौन्दर्य के वाह्मय आकर्षण को छोडकर, 
१६ अन्तस्तल म॑ प्रवेश करता है, और वही तो शान्त, शीतल, पारदर्शी सौन्दर्य है। 
उसका विषाद दूर हो चुका है; भ्रम दूर हो गया, अब वह हँसना चाहता है और अपने 
साथ ही प्रकृति को भी हँसाने की कामना करता है। इस गतिशीन चरण के लिए 
प्रणयी स्वय को अनेक प्रकार से सान्त्वना देता है। प्रेम मे प्रतिदान नही मिलता । 
प्रेम में तो देना ही-देना रहता है, लेना कुछ नही। सृष्टि कराह रही है-'मुझको न 
मित्रा रे कभी प्यार' | इसी कारण कवि अपनी करुणा समस्त वसुधा पर बिखेरता 
है। अपलक जगती हुई रात की छाया मे समस्त पीडित विश्व विश्राम करता रहे । 
वसुधा क अचल पर कन-कन-सी बिखरी हुई ओस की बूँदे अम्बर की करुणा है। 
आँखो के आँसू जगती को शीतलता प्रदान करते हैं। यही कवि की जाग्रत प्रेरणा 
है। वह भी नयनो के उज्ज्वल मनहर ऑसू से धरणी का सन्‍्ताप हरंगा : 


अब जागो जीवन के प्रभात ! 
वसुधा पर ओस बने बिखरे 


64 / प्रसाद का काव्य 


हिमकन आँसू जो क्षोभ भरे 
ऊषा बटोरती अरुण गात | “लहर, पृ. 24 


पुरी के समुद्र-दर्शन से अनुप्राणित कविताओं का दर्शन 'लहर” के गीतों का 
चरम विकास है | व्यक्ति के स्थान पर कवि युग को देखता है | प्रसाद की प्रेमाभिव्यक्ति 
मे इसी गम्भीरता की छाया है; कवि नाविक से भुलावा देकर, जिस निर्जन एकान्त 
में ले जाने का निवेदन करता है, वह जीवन के प्रति पलायनवाद नहीं है । इस एकान्त 
मे वह कल्पना करेगा, जिससे वह संसार को अमर जागरण का दान से सके । सांसारिक 
विषमताओं के बीच सम्भव है वह आत्मा का सूक्ष्म सगीत न सुन पाये। 'लहर' में 
कवि के साधारण प्रणयी रूप का दर्शन नहीं होता | उसने जीवन को गाम्भीर्य के साथ 
ग्रहण किया है। वह नीचे, गहराई मे उतरता जा रहा है और आगामी चरम विकास 
की सूचना देता है। उनमें आन्तरिक अनुभूति के साथ एक व्यापक दृष्टिकोण है, 
जो उन्हे “कामायनी' तक ले जा सका | “निश्छल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल 
की अवनी रे" कवि का स्वप्न है। 

मूलगन्ध कुटी विहार, सारनाथ के उपलक्ष्य मे लिखी गयी कविता मे बौद्धों 
के करुणा-दर्शन की छाया है। वरुणा की शान्त कछार इसी करुणा का प्रतीक है । 
'विराग का प्यार के विरोधाभास से कवि ने सुन्दर व्यजना की है। बौद्ध दर्शन के 
प्रतिपादन का भी किचित प्रयत्न किया गया है। स्वर्ग से वमुधा की शुचिसन्धि का 
प्रयास, मस्तिष्क-हृदय का अधिकार, दुःख-निदान आदि का सफल प्रयत्न बौद्ध दर्शन 
ने किया था। गौतम व्यथित विश्व की सजीव चेतनता बनकर अवतीर्ण हुए थे : “दया 
ने जिनसे सृष्टि बनाई थो।' 
कथा-कविताएँ, 
अशोक की चिन्ता” कविता भी बौद्ध दर्शन रे प्रभावित है। इतिहास कहता है कि 
कलिंग विजय मे भीषण नर-सहार देखकर सम्राट्‌ अशोक के मन मे विरक्ति की भावना 
भर गयी थी । वह स्वयं अपने कार्य पर पश्चात्ताप करता है, उसे क्षोभ होता है। यह 
जीवन पतंग जलता जा रहा है। जीवन भी तो दो क्षण का ही है, न। फिर तृष्णा 
और पिपासा के लिए इतना रक्तपात क्यो ? आज मगध का [सैर ऊँचा हो गया, विजित 
पद-तल में गिरा पडा है, किन्तु दूर से आती हुई क्रन्दन-ध्वनि विजयी का अभिमान 
भग कर देती है। यह वास्तविक विजय नहीं है। रक्त की धार बहाकर ही कलिंग 
नतमस्तक किया जा सका | शासन तो मानव के मन पर होना चाहिए। जीवन की 
अस्थिरता के विषय में अशोक सोचता है : कुछ क्षण के पश्चात्‌ उत्सवशात्रा 
निर्ज हो जाएगी। नृपुर-मालाओं में नीरवता छायेगी। मधुबाला भी सोने 
लगेगी। प्याला ढुलक जायेगा, वहाँ मृदंग और वीणा न बजेंगे। मरु-मरीचिका के 
वन में चंचल-मन-कुरंग उलझ गया है। काल का निषंग खाली नहीं होता। सृष्टि 
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के कण कण मे इसी उदासी की छाया है। वायु इसी करुण गाथा को गा रही है | 
उषा उदास आती हे पीलः मुग्ब लेकर चली जाती है। अन्त मे कवि इस निष्कर्ष 
पर पहुँचता है वि जब क्षण भर के मिलन के अनन्तर विर वियोग है, तो इतनी तृष्णा 
क्यो ? वह स्वयं अपने भावी कार्य की घोष्णा करता है कि मसृति का पग विक्षत 
है, वट डगमग चली जा रही है, अब उसे अनुलेप सदृश लगना होगा इस मग में 
मृूदु दल बिखेरना होगा । बौद्ध दर्शन की करुण; पर आधारिट इस कविता म प्रमादजी 
ने सूक्ष्तम भावनाओं का अकन क्या है आर कवि का गतिशील रूप उसम दंखा 
जा सकता है 


भुनती वसात्रा तप्त नंगे 
दुरिया हे सारा अग तर 
कटा. मिनत है प्रात पण 
ज्लती पमिका वा यह मग 
बह जा बन वर्ण का तरए 
जयता है थह जीवन पहणए। 


शरग्ि का शस्त्र समर्पण और पैजाया व प्रति"्यनि वा था वार णंल्हां पक 
है | जनिरणत ॥ वो बार रे सिक्‍्या है अणझी सना का सामना किया पर एय राजापलि 
ने छत दिए और शयुलआं से मित्र ग्या। रसने बारूद व स्थान पर आट व गार 
ओर लकदटी भर टी। सिय्या न परप्म रु युद्ध गिया विन्तु पराग- हुए | शर्रसिह 
ने अच्त में बर्य समपण क्िया। उसने पका! वी गारव गाया गार हुए सतलेशण 
वे तट पर मर मिसनवाल व? वोस्मर्टि 'यामसिह वा याठ फिया। युद्रभमि यगां 
ते बच यय गाव राती रही पञावा वी प्रा श्वनि भो अतीव रोॉरव का चित्र 
प्ररत 7 वरती हैं। महाराणा एलाए के >ैस प्रन्‍/ में आज वर यीरता नहीं रह गदी, 
बाय एप प्रति से उतर» र जाती ८ । आऊ का भो भार को वहन करने 
याज' ट्याक्त ने मिं ता | कव|ज >रावजा लग की भाति समुतत सिर करव वार्ट 
नेण ये से 947 उठता है- में ह मयाठ मे 


है 


भौरव वी काया पटी माया है 0.रशप की 
वही मवाड ! 
फिनत आज प्रति'ानि वहाँ 


७) 


->लहर, पृ 58 


इन अनकान्त मात्रायिशीन यविता जा की प्ररणा भारतीय इतिहास का अतीत 
गोेरव है जिसम राष्टप्रेम समाहित है | प्रसाद क' राष्ट्रीय भायना किसी क्षणिक आवेश 
की भाँति नहरें ह, उन्‍्हान इसमे चिरन्तन भावना मरन का प्रयत्न विया है| भारतीय 
इतिहास का यह वैमय उनके नाटकों मे भी रपष्ट है| 


[00 बश्रसाद था काव्य 


प्रलय की छाया 


प्रलय की छाया” सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सजीव रूप-चित्र लेकर प्रस्तुत हुई 
है । नारी के अन्तरतम में रूप-यौवन को लेकर उठनेवाली आकांक्षाएँ तथा क्षण-क्षण 
में परिवर्तित भावनाओं को चित्रित करने का प्रयत्न कवि ने किया है | चित्र के अनुकूल 
बिम्वों-प्रतीकों का उपयोग किया गया है। गुर्जर की रानी कमला के मानस-पटल 
पर अतीत एक चित्रपट के लेख की भाँति आता जा रहा है। संध्याएँ यहाँ जीवन 
के मोह है। आज यौवन के ढलते प्रहरों में वह सोच रही है : 


थके हुए दिन के निराशा भरें जीवन 
सन्ध्या है आज भी तो धूसर क्षितिज में। लहर, पृ. 59 


उसे याद आता है वि उस दिन मैं अपने ही यौवन, सौन्दर्य से पागल हो उठी 

थी, जैसे कस्तूरी से मृग | नीली अलकें लहरों के समान मुझे चूमती थीं, समीर मुझ 
छूकर ही साँस ले पाता था। मधुभार से चरण विजड़ित हो गये। उस दिन तो मेरे 
रह्रप और सौन्दर्य का अभिषेक करन के लिए काम -ालाएँ स्वर्ग से उतर पड़ीं। समस्त 
गुजरात का दौमार्य मुझमें वनीभूत हो उठा धा। जीवन के प्रथम मदिर-पान में ही 
मैं मदहोश हो गयी | मैंने देल्या-विश्व का वैभव मेरे चरणों पर लोट रहा था | मदिर 
योउन भागा चना जा रहा था, सौन्दर्य की रुरभि लेकर | सृष्टि की समस्त स्वनिग: 
मुझे छू लेने के लिए व्याकुल थी। गर्जरेश मेरे संकेतों पर चलते थे। अनायास ही 
नियति ने परिवर्तन किया। एक बार पुनः सती पदमिनी क॑ आत्मगौरव की गाथाएँ 
गुँज उटीं। कुल की कन्याएँ अपने जीवन का भविष्य नये सिरे से सोचने लगीं। 
देव-मन्दिरों की पटाध्वनि मृक्त हो गयी ! उस क्षण मैने सोचा : 

पदमिनी जल्ली थी स्वयं किन्तु में लाऊँगी : 

वह दावानल्न ज्वाला 

जिसमें सुलतान जल । 


किन्तु यह मरी भूल थी । पद्मिनी का वाह्याकर्षण मुझसे कभ हो सकता था, 
परन्तु मेरे पास वैसा हृदय कहाँ ? हृदय की वह महानता और एवित्रता मुझमें कहाँ 
थी ? सुलतान का क्रोध गुजरात के हरे-भरे 47+त को दावानल बनकर जलाने 
लगा । बालकों की करुण पुकार, वृद्धों की आर्तवाणी, रमणियों का क्रन्दन भैरव 
संगीत बन गया। मैं भी वीरपति क॑ साथ देश की आपत्ति मे कूद पड़ी। हम 
दोनों ही निर्वाप्तित शरण खाजने लगे। एक दिन दुपहरी में यवनों के दल से युद्ध 
करते मेरे गुर्जरेश दूर चले गये और मैं वन्दी हुई | एक क्षण के भुलावे में आ गयी, 
पद्मिनी का अनुकरण न कर सकी | उस आपदा में भी रूप का ही ध्यान आया कि 
सुलतान भी तो इसे देखे और उसी के साथ अभूतपूर्व मृत्यु | क्षण-क्षण में विचारों 
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का परिवर्तन हो रहा था : 


कभी सोचती थी प्रतिशोध लेना पति का 
कभी निज रूप सुन्दरता की अनुभूति 

क्षण भर चाहती जगाना मै 

सुलतान ही के उस निर्मम हृदय मे 

नारी मै ! 

कितनी अबला थी और प्रमदा थी रूप की ! 


अन्तस्तल मे साहस वेगपूर्ण ओध-सा उमइता था, पर मै इतनी हल्की थी कि 
तृण की भाँति विचारों मे तिरती फिरती थी। मैने सोचा, आज न जाने कितने दिनो 
बाद उस सुलतान का साक्षात्कार होगा। वासना की आँधी सी आकर चली गयी | 
तभी मणि-मेखला में लगी कृपाणी चमक उठी पर आह, आत्महत्या भी न कर सकी । 
मन ने छल फिया, सोचा . जीवन सौभाग्य है, जीवन अलभ्य है। कमला स्वर्णपिजर 
में बन्दिनी थी। एक दिन सन्ध्या के समय किसी अपरिचित के पद-शब्द स काँप 
उठी । यह शेशव्र-अनुचर मानिक था। उसने स्नेहदान माँगा ओर तभी सुलतान को 
ताटारी ढामियों ने बन्दी कर लिया | कमला ने मानिक को मृत्युदण्ड से बचौ निया | 
गुर्जरश कर्णदेव ने सन्देश भेजा कि कमला अपने प्राणो का अन्त कर ने, किन्तु वह 
यह भी तो न कर सकी। रूप के वल से वह भारतश्वरी होने के लिए आतुर थी। 
हिमालय श्रूग तक कमला के सोन्‍्दर्य और कटाक्ष का शासन था और इसी मे वह 
अपनी विजय समझ बेठी। एक दिन छल से काफूर ने अलाउद्दीन को मार डाला | 
खसुमरो ने सुलतान का अन्त किया और कमला का सौन्दर्य पराजित था : 


नारी यह रूप तेरा जीवित अभिशाप है 
जिसमे पवित्रता की छाया भी पी नहीं 


इस कथा की प्रेरणा इतिहास है ।' प्रमाठ की कला डस कविता में अपने सर्वोत्तम 
रूप मे व्यक्त हुई है। नारी के अन्तस्तन में अनंक घात-प्रतिघातों का सजीव चित्र 
कवि न प्रस्तुत किया है | कमला के प्राणो का झझावात नारी की स्वाभाविक दुर्बलता 
है। सौन्दर्य वर्णन में सूक्ष्म भावनाओं का अकन हुआ है। इस सौन्दर्याकन के साथ 
ही नारी की मानसिक प्रवृत्तियों के उदघाटन मे कवि को सफलता प्राप्त हुई है। 
कालिदाम का सीन्‍्दर्य-वर्णन आन्तरिक अनुभूतियो को इतनी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
नही देखता । नारी का यह नवीनतम विश्लेषण कवि ने इतिहास को आधार बनाकर 
प्रस्तुत किया | नारी के आन्तरिक इन्द्र के सक्ष्म विश्लेषण को वह एक व्यापक रूप 
प्रदान करता है । केवल कमला ही नहीं सोचती कि जीवन सौभाग्य है, जीवन अलभ्य 
है। किन्तु यह जिजीविषा सबमे है : 
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कितनी मधुर भीख माँगते हैं सब ही : 
अपना दल-अंचल पसार कर बनराजी 
माँगती है जीवन का बिन्दु-बिन्दु ओस-सा | 
क्रन्दन करता-सा जलनिधि भी 

माँगता है नित्य मानो जरठ भिखारी-सा 
जीवन की धारा मीठी-मीठी सरिताओं से। 
व्याकुल हो विश्व, अन्ध तम से 

भोर में ही माँगता है 

जीवन की स्वर्णमयी किरणें प्रभा भरी । 
जीवन ही प्यारा है, जीवन सौभाग्य है। 


गीत-प्रगीत 


प्रसाद की गीत-सृष्टि उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का परिचायक है। छायावाद की 
गीत-प्रगीत परम्परा पाश्चात्य स्वच्छन्दठतावाद का अनुकरण नहीं है। उसमें कंवल 
विद्यापति की शृंगारी भावनाओ की प्रतिध्वनि नहीं है, और न वह बँगला के ही सहारे 
अपनी भावनाओं का प्रकाशन करती है। छायावाद के प्रगीतो में एक समन्वय है, 
उनमें एक नवीन दृष्टि है, कृतित्व से पूर्ण । मुक्तक रचनाओं में प्रगीत निस्संदेह आगे 
बढ़े | कवि के व्यक्तित्व-प्रकाशन का यह माध्यम छोटे-से आकार में घनीभूत भावना 
को व्यक्त करता है। अनुभूति को लेकर चलनेवाले छायावाद के प्रगीतों में विभिन्न 
भावनाओं की अभिव्यनि हुई। प्रसाद की प्रेम, सौन्दर्य, राष्ट्रप्रेम आदि की भावनाएँ 
इनमें संगृहीत हैं । निराला की स्वच्छ उता, पन्त की प्रकृति और महादेवी का रहस्ययाद 
इन्ही गीतों मे साकार हो उठा। छायावादी कवियों न प्रगीत को अपनी भावना, 
अभिव्यक्ति से नवीन सज्जा प्रदान की। प्रसा. के गीतों में उनका दर्शन भी अपने 
गाम्भीर्य को लेकर प्रस्तुत हुआ है। इसी कारण उनके गीत “निराला को भाँति 
छन्द-बन्ध की कारा तोडकर कम बवहते हैं। 'निरात्रा' के गीतों में यदि निर्झर का आवेग 
है, तो प्रसाद में सागर की गहराई । पन्त में सरिता की गति है, तो महादेवी में मेघराशि 
की-सी उदासी | प्रसाद के प्रणय-गीतों में भी शेली की भाँति आवेग के स्थान पर 
करुणा और गाम्भीर्य अधिक है। इसी कारण :«“-काव्य की रचना भी कवि गीत 
शैली में करने में सफल हो सका । 'झरना' के गीतों में प्रणय का उन्मुक्त रूप है किन्तु 
“लहर” में वह अधिक गम्भीर हो गया है | कवि व्यक्तिगत अनुभूति को व्यापक धरातत्र 
पर लाकर देखता है । सुन्दर चित्र, मुदुल भाव, सरस कल्पना रूमानी रूप लेकर प्रसाद 
के गीतों में साकार हुए हैं। 

'झरना” यदि गीत-सृष्टि का प्रयोग है तो “लहर” उसका उत्कर्ष। 'लहर” की 
अधिकांश रचनाओं में एक जीवन-दर्शन की नियोजना है। कवि बीती विभावरी को 
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जागते हुए देखता है। वह जीवन के प्रभात का जागरण लाने के लिए उदबोधन गीत 
गाता है। अतीत की प्रेरणा आज उसके जीवन का पाथेय बन गयी है। 'प्रनय की 
छाया' मे कमना का आन्तरिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किन्‍्ही मृल्यो से प्रेरित है। 
मात्राविहीन अनुकान्त छन्द मे प्रसाद को “निराला' की-सी सफलता, दार्शनिक निरूपण 
के कारण न मिल सकी किन्तु अपने सजीव चित्रों मैं प्रसाद के गीत मार्मिक है। 
प्रेम-सौन्दर्य क॑ साथ ही ऐतिहासिक घटनाओ के द्वारा राष्णीय भावना का भी प्रकाशन 
कवि ने किया। स्वय अलाउट्दीन स्वीकारता है कि . 


देखना हैं मरना ही भारत की नारियो का 
एक गीत भार है। 


झरना' का मानसिक झझावात 'नहर' म कम हो जाता हे और कवि की आगामी 
महती रचना का आभास मिल जाता है। जीवन दर्शन की दृष्टि से गीतकार प्रसाद 
इन छोटे छोटे गीता द्वारा किसी सत्य तक पहुँचे है ! प्रेम जपर्मिय है, उसे सीमाओ 
में बॉँधकर नहीं रकया जा सकता । सरार का कण दण प्रेम का भूरा है। व्यक्ति 
को अपनी करुणा से विश्व का शृगार करना चाहिए | जावन नश्वर है, फिर क्षणिक 
आकर्षण से क्‍या लाभ ? शरीर का रूप समाप्त हा जागा है, किन्तु हय काब्सोन्दर्य 
नहीं मरता | प्रकृति वो कण करण म सोन्‍्दर्य है। मानय के ए प्रवृति है ओः प्रकृति 
के लिए मानव, दाना मे अन्तर नहीं | सुस्त दुल आऊाश कं दा नक्षत्र है । इनमे सामजरय 
आवश्यक है। काये राछ-प्रेम से भी पूरित है। दतिहास 4 भग्नायउ-पा में अतील 
की गोरव गाथाएं साजता ह। यहा आ' पात्मिक प्रयृत्तिया का आराप कवि ने नहीं 
क्रिया | इसी लोकिक उरातल पर वह स्वर्ग का निर्माण करन मे प्रय नशील है । विभिन्न 
दी वा उसने अपन चिन्तन आर अनुभति से वात्य में एकबाकार किया है। ये 
दार्शनिक वियेदन ऊपर से आशपित किसी कृत्रिम उपकरण वी भाँएि ऋहठी प्रतीत 
ठाते, काव्य का एक भाग बन गय है। अशोक क मार्नागक चिन्तन मे तापाटिक' 
के उपदेश नह वोलन वरन वह़ मानव की स्वाभायिक अभिन्‍्दाक्ति है, जिस पर बौद्ध 
टअनि की छाया ह। नारी के रूप का अभिशाप समझनवाली कमना, सन्यामिनी नही 
हो जाती, वह जावन की सन्ध्या और नियति का क्रीड्ा देखती रहती है | कांच अपन 
काव्य का मानवीय भ्रत्या वो साथ प्रस्तुत करने में सफल हा हैं। व्यष्टि से वह 
समप्टि पर पहचता है. : 


मेरा अनुगग फैलने दो 
नम के अभिनव कलरव में । - लहर, पू 39 


कावि वरतु या समाहार करता चलता है, असातारण अलकरण से गीत वोझिल 
नहीं हा जाते | भाषा पर उसका अधिकार है ओर तूलिका पर नियन्त्रण। सौन्दर्य 
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का चित्राकन करनेवाला कलाकार 'पेशोना की प्रतिध्वनि' मे प्रताप के पोरुष का सफल 
चित्र प्रस्तुत करता है। उसके विविध रूप इस गीत-सृष्टि मे प्राप्त होते है। प्रसाद 
की रहस्यभावना अद्दैतवादियों की आध्यात्मिकता क॑ निकट नही रकखी जा सकती, 
वह जीवन की ही एक उदात्त प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्तियाँ डन गीतो मै अपने 
सर्वोत्तम रूप मे प्रकाशित हुई है। जडता मे ऐेतनता का आरोप, प्रेम का प्रकाशन, 
अतृप्ति सभी मित्र जाते है। ध्वनि. रम, अनकार की दृष्टि से भी “नहर” के गीत 
उत्कृष्ट है। सुन्दर उपमा, साग रूपक और बिग्ब प्रतीक स्वाभाविक रीति से आए 
है। इन स्फुट कविताओं म प्रगाद वा व्यक्तित्व निखया है। झरना” की गीत-सृप्टि 
का आरग्भिक स्वरूप अधिक आशापद नहीं प्रतीत होता । उसकी शिथिल भाषा, लय 
क। अभाव, उदात्तीफरण की न्यूनता बाधा प्रस्तुत करती है। 'लहर' की गीत सृष्टि 
प्रोढ है ओर कांये क॑ सुनिश्चित भयिष्य का सकेत मिल जाता है। 
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प॒ 2॥७ 
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नाटकों के गीत 


नाट्य कृतियां की दृष्टि से प्रसाद की कृति “सज्जन” इन्दु, कना 2, किरण 8, 9, 
0, , सन्‌ 90-] मे प्रकाशित हुई थी । अन्तिम कृति ध्रुवस्वामिनी” का प्रकाशन 
सन्‌ 933 में हुआ | कवि के साहित्यिक जीवन की लम्बी साधना इनमे छिपी हुई 
है। गीतो मे कवि की भावुकता निहित है। उनके माध्यम से आन्तरिक अनुभूतिया 
को अभिव्यक्ति दी गयी है। प्रसाद का कवि साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में मुसर 
रहता है। यही कारण है कि नाटकों के नारी-पात्रों तथा गीता मे भावुकता अधिक 
है। सब प्रकार की भारतीय परिपाटी का अनुसरण करन पर भी प्रमाद इस 
नवीनता को स्वीवार कर ही लेते है, क्योकि भावुक कवि-हृदय मचलता है और 
टसका स्वीकार करन में एक प्रकार की सन्तुष्टि का अनुभव करता है। 
केवन भावुकता प्रकाशन की दृष्टि स नाटका में गीतो का समावंश नही किया गया, 
उनकी सार्थकता भी है। गायिकाएँ और नर्तकियाँ जीयिकानुमार गाती है। कुछ 
नारी पात्रों म रवाभाविक गानप्रियता है, जैसे देवसेना । गीतो की रचना विशेष मनोवृत्ति 
क॑ प्रकाशन क लिए भी की गयी है। विषाद से पीडित पात्र अपनी वेदनानुभति का 
प्रकाशन गीतो के माध्यम से करते है। रगमच पर कथधोपकथन द्वारा आत्मप्रकाशन 
अधिक सगत नहीं प्रतीत होता । नम्वे स्‍्वगत भाषण अस्वाभाविक हो जाते है। सगीत 
तत्त्व की दृष्टि से भी गीतो का महत्त्व है| प्रसाद के नाटकों मे प्रायः अलग से प्रहसन 
आदि नही होते, इस कारण इनसे मनोरजन भी हो जाता है। एक ओर यदि गीत 
चरित्र-चित्रण मे सहायक है, तो दूसरी ओर दर्शको का अनुरजन भी करते है। 
सस्क्त की नाट्य-परम्परा में नाटक प्रायः पद्य में लिखे जाते थे और इनमे 
गीतो को स्थान दिया जाता था । धीरे-धीरे नाट्य साहित्य के अभाव मे उनका स्वरूप 
भी परिवर्तित हो गया | आरम्भ मे पारसी नाटक-कम्पनियों का अधिक प्रचलन था | 
गद्य के साथ ही बीच-बीच मे कथांपकथन के लिए दो-चार पक्तियाँ पद्च की कह दी 
जाती थी । इससे प्रभावान्विति मे सहायता मिलती थी | साधारण जनता के लिए उसका 
प्रयोग किया जाता था। प्रसाद ने भारतेन्दु की परम्परा को आगे बढाया। उन्होंने 
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नाटक को एक साहित्यिक धरातल पर प्रस्तुत किया। प्रारम्भिक रचनाओं में परम्परा 
की छाया मिलती है और सज्जन, कल्याणी-परिणय, प्रायश्चित्त आदि में गीतों की 
संख्या अधिक नहीं है | सम्भाषण के लिए भी पद्च का प्रयोग किया गया है | गानेवाली 
'सदा जुग-जुग जीओ महाराज” गाकर नृत्य करती हैं। कथोपकथन में कविता के द्वारा 
अधिक सरसता उत्पन्न की जाती है और दर्शकों पर उसका प्रभाव पड़ता है। किन्तु 
बीच-बीच में इस प्रकार के पद्य-खण्ड अस्वाभाविक प्रतीत होते हैं। इसी कारण आगे 
चलकर प्रसाद ने इनका त्याग कर दिया। 


राज्यश्री : विशाख 


रचनाक्रम के अनुसार आरम्भिक प्रयासों के पश्चात्‌ राज्यश्री (जनवरी, 95 ई.) का 
प्रकाशन हुआ | इसके सात गीतों में चार सुरमा, दो राज्यश्री और एक समवेत स्वर 
से सभी गाते हैं। सुरमा क॑ गीतों में उसकी वेदगा और करुणा का आभास है। वह 
अपने गीतों द्वारा घनीभूत वेदना का प्रकाशन करती है । अन्त में विकटघोष को पाकर 
अलख अरूप” का भी जाप करने लगती है। राज्यश्री नेपथ्य से गान सुनती है और 
स्वयं भी प्रार्थना करती है। नाटक के अन्त में सभी पात्र समवेत स्वर से “करुणा 
कादम्बिनी' की वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। 

विशाख /92 ई.) में गीतों के अतिरिक्त सम्माषण के लिए पद्च का प्रयोग 
भी हुआ है । नाटक के आरम्भ में विशाख अतीत की अभिव्यक्ति गान के द्वारा करता 
है। चन्द्रनेखा सुख की परिभाषा जानना चाहती है। उसे जगत निर्दय और कठोर 
हृदय दिखाई देता है। वन्दिनी होकर वह प्रणय की आकुलता में गीत गाती है : 


देखी नयनों ने एक झलक, वह छवि की छटा निराली थी 
मधु पीकर मधुप रहे सोए, कमलों में कुछ-कुछ लाली थी 
-विशाख, पृ. 29 


सख्ियाँ भी प्रणय-गान गाती हैं। वे रानी का मनोरंजन करती हैं। इस 
प्रेमभावना के अतिरिक्त प्रेमानन्द परिव्राजक होकर प्रकृति का दर्शन करना 
चाहता है। वह स्वयं गीत गाकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है कि 
शुचिता से इस कुहक जाल को तोड़ दो। नर्तकी राजसभा में मादकता का 
संगीत अलापती है। इस प्रकार के गीत राजाओं के लिए मनोरंजन के साथ ही उद्दीपन 
का कार्य भी करते हैं। गीत के लिए उसे पुरस्कार भी दिलाया जाता है। 
विशाख में गीतों की संख्या अधिक हो गयी है। सम्भवतः प्रसाद नवीनता के हामी 
होते हुए भी अपने समय से प्रभावित थे। साधु भी गीत गाते हैं और वे अपने उपदेश 
इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित करते हैं। इस प्रकार की भावनाओं का समावेश उनमें हुआ 
है। इसी के साथ प्रत्येक पात्र गाने लगता है। विशाख, चन्द्रलेखा, सखियाँ, नर्तकी, 
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साधु, नरठेव, इरावती सभी गाते है। 


अजातशत्रु : कामना 


अजातशत्रु (922 ई ) मे भी गीतो की राख्या अधिक है। आरग्भ मे भिक्षुक गाते 
हुए प्रवेश करते है। उनके स्वर मे जगत की नश्यरता के प्रति सकेत है। वे दुखियों 
के ँस्‌ पोछने के लिए कहते है। गान-प्रिय नारी म्ागन्धी प्रणय-गीत गाती है। 
राजभवन की मर्यादा के अनुमार नर्तकियों का गान होता है। मागन्धी मदिरा पान 
कराती और गाती है। पद्मावती एक सगीतिका के रूप मे आती है ' 


मीड मत खिचे बीन के तार । 
निर्दय उँगली ! अरी ठहर जा 
पल भर अनुकम्पा से भर जा 
यह मूर्छित म्र्सनना आह भी 
नियलेगी निम्सार। -अजातशत्रु, पृ 58 


श्यामा गान के साथ नृत्य करती है। शैलेच्द्र के प्रति अपने प्रणय कु प्रडरनि 
भा इन गीता ऊ द्वारा कर देती है। गीत प्रगयी का सम्बोधित करऊ कहे गये है। 
भागन्धी अन्त मे निराशा का गीत गाती है। उसका मिथ्या गर्व समाप्त हो याता है। 
विरुद्धक के गीत में उसके जीवन का इतिहास निहित है। अतीत की प्रणय पिपासा 
चपला सी जाग्रत हो उठती है। वह मल्लिका के प्रति अपनी भायनाओ को स्पष्ट 
फर देगा हे। अजातशत्रु क लगभग ॥5 गीतो म॑ पात्रों के व्यक्तित्व की छाया है। 
उनम गीता क प्रधान तत्त्व आत्माभिव्यजना का गमातेश है। भाय, भाषा शैली की 
दृष्टि स ऊवि न॑ प्रगति की है। 

कामना (924 ई ) एक सुन्दर रूपक है जिसका निर्माण मनोवैज्ञानिक आधार 
पर हुआ | प्रयेक पात्र स्वयं एक विशेष मनोविकार का प्रतीक है। फूला के द्वीप 
में मानव की सामाजिक वृनियों का सूत्रपात्र होता है। कामना विदेशी विलास का 
स्थागत करती है। प्राचीन सस्कृति का स्थान नवीन सभ्यता ग्रहण करती ह | कामना 
और सन्‍्तोष के पुनर्मिनन से नाटक का अन्त होता है। कामना एक गान-प्रिय भारी 
है और भावमय गीत के द्वारा अपना परिचय देती है। करुणा-जल से भरी उसकी 
मानसतरी ऊपर नीचे होती है। वह यह भी बता देती है कि उसका निर्दय अभी तक 
लोटकर नहीं आया । विनास सबको प्रेम का प्याना पीने की शिक्षा देता है। विनोद 
लीजा का गीत सुनता है । विनास लानसा के सगीत की अमृतवर्षा सं पागल हो उठता 
है | वनलक्ष्मी अपने गीत के द्वारा मूदुल कुट्ग्ब में कोमल थरृगार का परिचय देती 
है | इग प्रकार इस साकेतिक रूपक में आठ गीतो के द्वारा प्रसाद ने कथानक को 
सजीवता प्रदान की है। 
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जनमेजय का नागयकज् 


जनमेजय का नागयज्ञ (926 ई.) महाभारत का आधार लेकर निर्मित हुआ। यहाँ 
प्रकृति और मानव में एक सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। दामिनी 
प्रथम अंक मे ही उत्तंक की आज्ञा से गाती है। तांकंतिक भाषा में वह बता देती 
है कि मीठी बात करके कोई बरजोरी रस छीन ले गया | नेपथ्य से आता हुआ संगीत 
मानव को नवीन चेतना प्रदान करता है। जीवन का वास्तविक ज्ञान आस्तीक, 
मणिमाल्रा को इसके द्वारा होता है। सरमा गाती हुई ही प्रवेश करती है : 


लौट न आया, निर्दय ऐसा, रूट रहा कुछ बातों पर 
था परिठास एक दो क्षण का, वह रोने का विषय हुआ। 
-जनमेजय का नागयज्ञ, पृ. 6। 


'कामायनी'” में श्रद्धा कहती है: “लौट न आया वह परदेशी, युग छिप गया 
प्रतीक्षा में । सरमा अपनी स्करुण भावनाओं का प्रकाशन आगे भी करती है । वपुष्टमा 
कहता है-सचमुच कलणिका. जब एक रोता है तभी तो दूसरे को हसी आती है।॥? 
सम्पूर्ण गीत मे संसार फो यिषमता पर दृष्टिपात किया गया है। मनसा और उसकी 
दी सासिया राष्ट-गीत गाती है। जातीय मान की रक्षा आवश्यक है। इसी प्रकार 
आर्य-सैनिक सम्मिलित गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं। वे जममेजय की विजय मनाते 
हैं। आर्य भूमि और जाति के लिए उनमे अभिमान है। प्रार्थना के अतिरिक्त अन्त 
में दार्शनिक भावनाओं से प्रभावित एक गीत है | व्यास के द्वारा नाटककार ने विश्वात्मा 
का वन्दन कणाया है। 

'जनमेजय का नागयज्ञ' के 4।तो ने चस्त्रि-चित्रण के साथ ही कथानक मे भी 
परोक्ष रीति पे पीग दिया है। सैनिक-गीत से भावी विजय का आभास मित्र जाता 
है | पहा3उ की तराई मे मनसा और उसकी दो सखियों द्वारा गाया हुआ गीत अपना 
प्रभाव स्थापित करता है। इस “शबोधन गीत द्वारा कवि ने अपने मत का प्रसार किया 
है | केवल राजसभा की शोभा और राजा के मनोरंजन के लिए ही गीतों का समावेश 
अधिक नहीं किया गया | यदि कलिका गीत के द्वारा अपनी करुणा का प्रकाशन करती 
है तो अन्त मे नेपथ्य का गीत दार्शनिक तथ्य का निरूपण करता है। 


स्कन्दगुप्त 

स्कन्दगुप्त (928 ई.) प्रसाद की सर्वोत्तम नाट्य कृतियों में से है। इसमें पात्रों 
का विभाजन दो वर्गों मे किया जा सकता है। आरम्भ में ही कुमारगुप्त की 
सभा में नर्तीकयाँ गाते हुए प्रवेश करती हैं। इस गीत में किसी प्रकार की 
मानसिक अभिव्यक्ति उनके द्वारा सम्भव नहीं | गायन उनकी जीविका है और राजा 
का मनोरंजन करने के लिए वे थृंगार गीत गाजी हैं। मातृगुप्त, देवसेना में प्रसाद ने 
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अपनी भावुकता का प्रकाशन किया है। मातृगुप्त कालिदास का प्रतिरूप प्रतीत 
होता है। सुन्दर भाषा में वह अपने उदगार प्रकट करता है। मातृगुप्त के कवि 
रूप में प्रसाद ने भावुकता को निहित किया है और उसके गीत के द्वारा 
आत्म-प्रकाशन-सा किया है। देवसेना संगीत को अपना प्राण-सहचर मानती है। वह 
गाये बिना रह ही नहीं सकती । युद्ध के समय भी वह गा लेना चाहती है। क्या मालूम 
प्रिय गान फिर गाने को मिले या नहीं। जयमाला के लिए युद्ध भी गान है। देवसेना 
गाती है: 


भरा नैनों में मन में रूप 
किसी छलिया का अमल अनूप।  -स्कन्दगुप्त, पृ. 45 


इस अवसर पर रहस्यभावना की प्रवृत्तियाँ भी मिलती है। वह छलिया जल, धल, 
मारुत, व्योम सब ओर छाया हुआ है। उसी को खोज-खोजकर देवसेना पागल 
प्रेम-विभोर हो गयी है। बिना गान के देवसेना कोई कार्य नहीं कर सकती । उसे विश्व 
के प्रत्येक कम्प मे एक ताल दिखाई देती है। बागेश्वी॑ की करुण कोमल तान के 
द्वारा पुरुष को भी जीता जा सकता है। ने प्रेम तरु तले' में गायिका ने प्रेम की 
जीवन-शक्ति का चित्र प्रस्तुत किया | बन्धुवर्मा अपनी बहिन के गाने के इस रोग पर 
हँस पडता है। विजया अपने परिवर्तनशील रूप मे भी कभी-कभी गानेब्लगती है। 
उसके गान अधिक स्वाभाविक नहीं प्रतीत होते । वह स्वय देवसेना की गान-प्रवृत्ति 
पर व्यंग्य कर चुकी है। वास्तव में 'स्कन्दगुप्त' मे देवसेना ही गीतो का भार वहन 
करती है। युद्ध, श्मशान सभी स्थलों पर वह गान-मुखर हो उठती है। वह अपनी 
स्वाभाविक वृत्तियों के अनुसार गाती है, किन्तु कवि ने गीतो में जीवन-दर्शन की 
स्थापना की है। नेपथ्य से गान हो रहा है कि धूप-छाँह के खेल सदृश सब जीवन 
बीता जाता है; प्रतिक्षण समय भागता है । प्रेम की पुजारिन सगीत को अपना साथी 
बना लेती है। वह स्वयं कहती है-इस बार-बार के गाये हुए गीतो मे क्या आकर्षण 
है ? क्या बल है जो खींचता है ? केवल सुनने को नही, प्रत्युत जिसके साथ अनन्त 
काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है ।” उसने स्कन्द को आजीवन प्रेम 
किया । उसके हृदय में करुणा, वेदना की एक टीस-सी उठकर रह जाती है। इसकी 
अभिव्यक्ति वह गीत के माध्यम से करती है। प्रेम में सर्वस्व बलिदान कर देनेवाली 
नारी देश के लिए उदबोधन गीत भी गाती है। वह देशवासियों को ललकारती है। 
अन्त मे अपने जीवन की सचित वेदना गीत द्वारा प्रकट कर देती है। “आह वेदना 
मिली विदाई” में उसकी घनीभूत पीडा छिपी हुई है। इस प्रकार देवसेना नाटक के 
गीतो की गायिका बन जाती है। इन गीतों में प्रसाद ने भावुक नारी के 
व्यक्तित्व-प्रकाशन के साथ ही अपनी भावुकता को भी स्थान दिया है। प्रेमिका के 
माध्यम से जैसे कवि की भावनाएँ बोल उठी हैं। 
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प्रणय-गीतों के अतिरिक्त कवि का प्रसिद्ध देश-गीत भी नाटक में संगृहीत है । 
मातृगुप्त इस भारत-गीत के द्वारा सैनिकों को उत्साहित करता है| रणक्षेत्र में देशप्रेम 
का गीत गाकर हृणों को परास्त किया गया। मातृगुप्त गाता है: भारत के अतीत 
वैभव का गीत। भारत ने विश्व मे आनोक प्रसारित क्या। मनु ने नाव पर प्रलय 
की शीत झेल ली थी | अस्थियुग का इतिहास पुरन्दर ने पवि से लिख दिया है। अन्त 
म वह आर्य गौरव से अनुप्राणित होकर कहता है : 


जियें तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, य# हर्ष 
निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्याग भाग्तवर्ष 
“स्कन्दगप्त, पृ. 63 


इस लम्बे गीत मे कवि ने राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन किया है। देवसेना की 
गानप्रियता के कारण गीतो की सख्या अधिक हो गयी है। इसका प्रभाव इतना बढ 
जाता है कि स्कन्दगुप्त भी बजा दो वेणु मन मोहन” का गीत गाता है | विजया अपने 
विलास की कल्पना गीत द्वाया करती है। सुन्दर गीतो का स्वरूप नाटक में प्रस्तुत 
हुआ है। 

एक घूँट 

एक घूँट (930 ई.) केवल एक अक और दृश्य का लघु नाटक है । इसमे कवि ने 
आश्रम का एक स्वरूप प्रस्तुत करने दा प्रयत्न किया है। जीवन के विषय मे अनेक 
विचार प्रकट किये गये है। आरम्भ मे अरुणाचल आश्रम्न का वर्णन है। समीर के 
झोके चल रह है। वरमग्त के फूलों की भीनी भीनी सुगन्ध उस हरी-भरी छाया में 
कनोल कर रही है| मालसिरी क जीचे वदी पर बनलता बैर्ट। नेपथ्य में होनेवाले गान 
को सुन रही है। प्रेमलता गान सुनाकर शुष्क तर्को की ग्लानि दूर करती है। 
जीवन के प्रति उक्षका स्वस्थ दृष्टिकोण है, गीत के अनुसार एक घूँट का प्यासा 
जीवन सबको लोचन भरकर निरख रहा है । आगे चलक' वह दुख का भी एक गान 
गाती है : 


घुमड रही जीवन-घार्टी पर जनधर की माला 
मेः नेः गेः 


क्षॉणिक सुखो पर सतत झमती शीकमयी ज्वाला -एक घूँट, पृ. 24 


इस गीत की भावनाओं मे रसानजी परिष्कार करने के लिए कहते हैं। नाटक 
क॑ अन्त मे जीवन दर्शन की स्थापना होती है। अरुणाचल आश्रम एक आदर्श स्थान 
वनता है | उसका लक्ष्य जीवन का श्रृंगार और प्रेम के स्वस्थ रूप का प्रचार बन जाता 
है | मस्तिष्क-हदय का समन्वय स्थापित होता है और इस लक्ष्यपूर्ति से सभी को प्रसन्नता 
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होती है । सब मधुर मिलन कुज का यशोगान करते हैं। छोटे-से अन्यापदेशिक नाटक 
मे केवल तीन गीतो द्वारा नाटककार ने नाटक तथा गीत की भावनाओ मे साम्य रक्खा 
है। परिस्थिति और विषय के अनुकूल उनका निर्माण हुआ है। गान के द्वारा पात्र 
एक भावना का प्रतिपादन करते हैं। उसमे उनकी व्यक्तिगत अनुभूति कम होती है, 
नाटककार का विचार-प्रतिपादन अधिक | 


चन्द्रगुप्त 


चन्द्रगुप्त (93] ई.) प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृतियो में है। भारतीय इतिहास के 
इस यशस्वी वीरपुरुष पर इसके पूर्व भी नाट्य रचना हो चुकी थी पर प्रसाद ने एक 
नवीन दृष्टिकोण अपनाया । ऐतिहासिक पुरुष को उन्होने आधुनिकता प्रदान की | 
यहाँ एक लम्बे इतिहास को बॉधने का प्रयास किया गया है। इस नाटक मे स्कन्दगुप्त 
जैसे भावुक पात्र अधिक नही मिलते किन्तु गीतो का प्रयोग कथानक के विकास और 
समयानुकूलता के अनुसार हुआ है | लगभग दस गीत नाटक मे मिलते हैं जो आकार 
को देखते हुए अधिक नही है। सुन्दरियों की रानी सुवासिनी से सभी नागरिक एक 
सुन्दर आलाप, एक कोमल मूर्च्ईना की इच्छा प्रकट करते है। वह भाव-सहित गान 
करती है : 


तुम कनक किरण के अन्तराल मे 
लुक-छिपकर चलते हो क्यो? 
नत मस्तक गर्व वहन करते 
यौवन के घन, रस कन दढरते 
हे लाज भे सौन्दर्य 
बता दो मौन बने रहते हो क्यो ? 


सौन्दर्य का सूक्ष्म चित्रण इस गीत मे मिलता है। प्रसाद के सर्वोत्तम गीतो मे 
इसकी गणना की जा सकती है। अपने सूक्ष्म रूप मे भी गीत का चित्र स्पष्ट है। 
सगीत के सयोग से वह सरस हो उठा है। इसी के पश्चात्‌ राक्षस सुवासिनी के सम्मुख 
मूक अभिनय सहित गाता है। गीत के अनुसार दुर्बल आह यदि बाहर निकलेगी तो 
उसे हँसी का शीत लगेगा। ससार करुणा का उपहास करता है। द्वितीय अक मे 
कार्नेलिया सिन्धुतट की रमणीयता का गीत गाती है : (अरुण यह मुधमय देश हमारा ।' 
वह केवल भारत के प्रकृति वैभव का चित्र नही बनाती, वरन्‌ उसके सगीत को भली 
भाँति याद रखना चाहती है। यह अरुण देश मधुमय है। उषा सवेरे हेमकुम्मभ भरकर 
उसके सुख दुलकाती है। सर्वत्र प्राकृतिक सौन्दर्य छाया है। अलका एक ओर यदि 
राष्ट्रसेविका है, तो साथ ही वह सिहरण को प्रेम भी करती है। वह देश की स्वतन्त्रता 
के लिए पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनने का अभिनय करती है। अलका की अतन्तर्वृत्तियों 
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के प्रकाशन के लिए गीत का प्रयोग कवि ने किया है। 

सुवासिनी आरम्भ से ही यौवन, सौन्दर्य और मादकता से ओतप्रोत है। स्वयं 
नन्‍्द इसे स्वीकार करता है। वह बारम्बार उन्मादक गान सुनना चाहता है। सुवासिनी 
सम्पूर्ण तन्मयता से गा उठती है--आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल 
रहा है। वह मधु पीकर पागल हो गया, प्रेमालाप कर रहा है। चाँदनी बिछल रही 
है। छवि से मतवाली रात कम्पित अधरों से बहकाने की बात कहती है। न जाने 
कौन अनायास ही मधु-मदिरा घोल देता है / मादकता से भरे गीत का नन्द पर प्रभाव 
पड़ता है, वह कामुक की-सी चेष्टा करता है। सुवासिनी उसे "एक वेतन पानेवाली 
का अभिनय” कहकर टाल देती है। कल्याणी, मालविका नाटक की भावुक नारियाँ 
हैं। दोनों ही चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व से आकर्षित हैं पर अन्त में उन्हें विदा लेनी पड़ती 
है | चन्द्रगुप्त ग॒क वीर सेनानी है | युद्ध और संघर्ष से ऊबकर वह भी एक क्षण संगीत 
के द्वारा अपना मनोरंजन चाहता है । उसके हृदय में भी आशा-निराशा का युद्ध चलता 
है। मालविका उसे मधुप की चंचल प्रवृत्ति का गीत सुनाती है। चन्द्रगुप्त कहता है 
कि मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है | उसका मन नहीं भरता, 
वह मालविका के स्वर में स्वर्गिक मधुरिमा प्राप्त करता है । मालविका “बज रही वंशी 
आठों याम की” का गीत गाती है। अलका का गीत प्रसाद का सर्वोत्तम राष्ट्रगीत 
है। सैनिकों के लिए एक सुन्दर प्रयाण-गीत के रूप में उसकी रचना हुई । वीरता 
और उत्साह से भरी हुई अलका गाती है : 


हिमाद्रि तुंग श्रृंग से 

प्रबुद्ध शुद्ध भारती 

स्वयं प्रभा ममुज्ज्वला 

स्वतन्त्रता पुकारती 
अमर्त्य वीरपुत्र हो, दृढ़ , प्रतिज्ञ सोच लो 
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो | 

असंख्य कीर्ति-रश्मियाँ 

विकीर्ण दिव्य दाह-सी 

सपूत मातृभूमि के 

रुको न शूर साहसी ! 
अराति सैन्य सिन्धु में, सुवाडवाग्नि-से जलो, 
प्रवीर हो, जयी बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो । 


गीत में लय-गति प्रयाण के अनुकूल है। इस प्रकार प्रसाद कंवल प्रणयगीतों की रचना 
में ही सफल नहीं हुए, उन्होंने देशप्रेम की भावनाओं को भी स्थान दिया। चन्द्रगुप्त 
के गीतों में प्रसाद ने विभिन्न प्रकार की भावनाओं का समावेश किया है, यद्यपि 
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प्रणय-गीत अधिक हैं। सुवासिनी और राक्षस के गीतों में प्रेम का तरल स्वरूप है। 
कल्याणी और मालविका आन्तरिक करुणा का प्रकाशन करती हैं। देशप्रेम के गीतों 
में प्रसाद ने देश-काल की मर्यादा रखी है। संगीत की दृष्टि से नाटक के गीतों में 
सुन्दर प्रवाह है। एक ओर यदि गीतो ने पात्रों की विशेष मनोवृत्ति का परिचय दिया 
है, तो दूसरी ओर संगीत-समन्वित पंक्तियों ने नाटक को सरसता प्रदान की | इनके 
माध्यम से प्रसाद की कल्पना बोलती है | “विशाख' का नाटककार अब प्रौढ़ हो जाता 
है। व्यर्थ के गीतों का समावेश उसमें नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त कधोपकथन के 
लिए पद्च का प्रयोग समाप्त हो जाता है। “चन्द्रगुप्त” के गीतों में भी किसी-किसी 
स्थान पर अधिकता हो गयी है। चतुर्थ अंक में मालविका एक साथ तीन बार गा 
उठती है। शैली और भाव की दृष्टि से नाटक के गीत सुन्दर हैं और उनमे कलात्मक 
निखार है। 


ध्रुवस्वामिनी 


प्रसाद का अन्तिम नाटक ध्रुवस्वामिनी (934 ई.) है। नाट्य कला की दृष्टि से यह 
नाटककार की सर्वोत्कृष्ट रचना है। पश्चिम का चरित्र-चित्रण और भारतीय 
साहित्य का रस-सिद्धान्त यहाँ सुन्दर समन्वित रूप मे प्रस्तुत हो सके है। केवल 
एक ही दृश्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण कथानक को बाँधा गया है। आराग्भिक गीत 
मन्दाकिनी का है। वह साम्राज्य के लिए चिन्तित है और कर्तव्य के लिए हृदय 
कठोर बना लेती है। वह संसार के प्रति एक उदार भावना रखती है : 'दुखिया वसुधा 
पर करुणा बनकर बिखरो”। इस प्रथम गीत में मन्दा अपने आदर्श की ओर सकेत 
करती है । वह मानविका की भाँति अपने प्रेम को किसी के बन्धनो में नही बाँध देती । 
सन्तप्त वसुन्धरा पर शीतलता बिखेरती चलती है। मन्दाकिनी आगे चलकर इसी 
भावना पर दृढ रहती है| सामन्त-कुमारों के आगे-आगे वह गम्भीर स्वर से गाते हुए 
प्रवेश करती है। जीवन का कोई भी झझावात उसे रोक नहीं सकता | गिरिपथ का 
अथक पथिक कभी नहीं रुकता। वह सदा बाधा-विध्नो से सघर्ष करता हुआ आगे 
बद जाता है : 


पृथ्वी की आँखो मे बनकर, छाया का पुतला बढ़ता हो 

सुने तम में हो ज्योति बना, अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। 

पीड़ा की धूल उड़ाता-सा, बाधाओं को ठुकराता-सा 

कष्टो पर कुछ मुसक्याता-सा, ऊपर ऊँचे सब झेल चले। 
-ध्रुवस्वामिनी, पृ. 39 


सम्पूर्ण गीत में जीवन के प्रति आस्था-विश्वास निहित हैं। उसमें शक्ति-साहस गूँज 
रहे है। कवि की इस प्रगतिशील विचारधारा का जीवन-दर्शन अनुभव पर आधारित 
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है | कवि कमशः जीवन की सीमा पर जा रहा है, जहाँ वह आशा निगशा, सुख-दुख 
को समान मानकर आगे बढता है| इस गीत में अन्तर वाह्म दोनो ही सघर्षा का सामना 
करने की ओर मकंत है । मानव साहस लेक” बाधा ओ को झेले, साथ ही अपनी ज्वाला 
को भी आप पीता रहे | कोमा सुवाभिनी की भांति प्रेम के रह्म्य को जानने का प्रयत्न 
करती है। कार्नेलिया ने सुवासिनी से यौवन और प्रेम की परिभाषा प्रद्छी थो। भातुक 
नारी ने स्त्री-जीवन के सत्य का उदघाटन किया । ननन्‍्द की रगशाना मे अभिनय करने 
वाली युवती को यह रहस्य ते है कि अकरमात जीवन ऊानन में एक राका रजनी 
की छाया में छिपकर मधुर बसन्त घुस आता है। शगीर की सब क्यारियाँ हरी-भरी 
” जाती है। कामा मन ही मन जीठन की भूरस-प्यास पर विचार करी है। वह 
यौवन की चचल छाया पर मुग्य ह और उसी का गीत गाता है। यौवन के साथ हृदय 
में अनेक अभिनाघाओं और आऊाक्षाओं का उदय होता है। कोमा अपनी ₹न्‍्मयता 
मे जीवन के इस म"मास मे बोल उठती है कि, मैर "याने मे मद बनकर, ( छली 
वव समा गया ? 

अन्तिम 7 नाफछियों का है। वे शव गज के सम्मस भायती हर राने लगती 
है। गीत में पलण की कल्पना युतती की भारहि की गया है। सूँगगाली अलको के 
पुलते ही अन्यार छा गया। प्रकृति मिलन में ।4भार शा उठी | पदशिंग ने झीला 
की रतनमयौ प्याली भर ली | वसधा मठगाती हुई जाया या झुकाग गगी। अपनी 
समस्त जिज्ञासा मं कवि न कई प्रकार क॑ प्रश्न किये है। किसी अज्ञात्त थे प्रति एक 
सकंत इनमे मिलता है, यद्यपि प्रसाद की रहष्योन्मुर प्रवृत्तियाँ अप्रिक रप्प्ट न हो 
सकी । 


ऋक्राय्य विवास 


फाव्य विकास की दृष्टि से नाटकों के गीत एवं लम्बी अवधि के भीतर लिखे गये 
है| उनमे निरन्तर परिष्कार ठोटा गया। सभी "ैत विषय और स्थिति झे अनुझूल 
नटी मिलते, इस कारण उनके रचनाकाल को नाटकों के साथ ही नहीं गक्‍्खा जा 
गकता । ऊुछ गीतो कभी रचना स्यतन्त्र रूप से को गयी है। नाटक के गीत पत्रिकाओं 
में भी प्रकाशित हुए है| चन्द्रगुप्त का गीत पैरो के नीचे जनधर हो, बिजजी से उनका 
खेल चले', जागरण साप्ताहिक, 9 अक्तूबर 932 ई में प्रकाशित हुआ था। इस 
प्रकार कतिपय अन्य गीत भी मिलते हैं। जारश्भि. नाटफो मे गीतो की सख्या इतनी 
अधिक है कि उनका प्रयोग वाह्यारोपित प्रतीत होता है। धीरे-धीरे प्रसाद ने उन्हे 
स्वाभाविक गति प्रदान की | नाट्ण्गीतो मे विकास के विध्न दिखाई देते है और उन्ही 
का परिपाक अन्य रचनाओ में हुआ | 

राज्यश्री जय जयति करुणासिन्धु' गीत गाती है। मानव तस्त होकर चारो 
ओर निहारता है, अन्त मे उसकी दृष्टि कृतिकार पर रुक जाती है। आरम्भ मे कवि 


नाटफो के गीत / 8 


ने इस रहस्य को अपनी जिज्ञासा से देखा था। धीरे-धीरे प्रकृति का स्थान मानव 
को मिल जाता है| जहाँ कही भावनाएँ अधिक सूक्ष्म हो उठी, एक रहस्यमय वातावरण 
निर्मित होता है। इन प्रवृत्तियो के छाया-सकेतो मे कुतूहन अधिक है। स्वयं प्रणय 
का गीत गानेवाली सुरमा अलख रूप” को जान लेना चाहती है। इस अवसर पर 
रचे गये आख्यानक काव्यों मे भी सक्रमण-भावना के दर्शन होते हैं। प्रसाद ने इन 
प्रयोगो के आधार पर अपने भावी दर्शन का निर्माण किया | नाटक के गीतो ने कवि 
को पर्याप्त अवसर दिया कि वह 'कामायनी” तक ञ्ञा सके | विशाख” मे भी एक 
प्रकार की अनिश्चित स्थिति है | चन्द्रलेखा अपनी सखी से सुख की परिभाषा जानना 
चाहती है। व्यक्ति और जगत के समन्वय का प्रयास नाटककार कर रहा था। इस 
स्थिति के कारण कही-कही गीत भावहीन, नीरस हो जाते हैं; वे उपदेश की भांति 
प्रतीत होने लगते है, जैसे महन्त का गीत । 

अध्ययन के कारण जो दार्शनिक चिन्तन प्रसाद को मिल रहा था, उसका प्रयोग 
उन्होने आरम्म से ही किया | यदि एक ओर 'विशाख” का कवि जग भर मे मचे हुए 
अन्धेर पर विचार करता है, तो साथ ही खिले हुए वसन्त, यौवन के मधुपान का 
भी सकेत करता है। आरम्भ से ही जिस समन्वय का प्रयत्न प्रसाद ने किया, वह 
उनके सम्पूर्ण काव्य का मूलाधार है । आरम्भिक नाटक 'विशाख' मे गीतो, की सख्या 
बहुत हो गयी है और कवि इन्ही के द्वारा विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओ को प्रस्तुत 
करता है। प्रणय-यौवन का व्यापार, सुख-दुख का रहस्य, आनन्द की प्राप्ति आदि 
को गीतो मे स्थान प्राप्त हुआ है। व्यक्तिगत अनुभूतियाँ दर्शन की ओर बढती दिखाई 
दे रही है। 

'अजातशत्रु' की दार्शनिक पृष्ठभूमि मे बौद्ध विचारधाराएँ है और गीतो मे भी 
इसकी छाया स्पष्ट है। गौतम के गीतो मे करुणा का सगीत है। भिक्षुक दो दिन के 
सपने का परित्याग करने की शिक्षा देते है। बौद्ध दर्शन के इस करुणा-प्रतिपादन 
में पूर्व की-सी शुष्कता नही आने पायी है। दर्शन काव्य से समाविष्ट हो गया है। 
यद्यपि गीत बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं, किन्तु अब भी उनमे कवि की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों 
प्र्णतया विनीन न हो सकी । मागन्धी का गीत है : आओ हिये मे अहो प्राण प्यारे ।' 
एक ओर यदि गौतम के गीतो मे विश्व-बन्धुत्व का स्वर है, तो साथ ही 
मागन्धी की आत्मा भी चीख उठती है। दोनों एक सत्य के दो रूप है। साधु जीवन 
क सत्य को जान लेने के लिए विकल है, प्रेमी अपनी प्रीति का रहस्य | प्रसाद का 
व्यक्तिवाद आनन्दवाद तक जाने का एक प्रयास है | अजातशत्रु के गीतो मे व्यक्तिवादी, 
सास्कृतिक दोनो प्रकार की भावनाएँ व्यक्त हुई हैं। एक ओर यदि कवि दार्शनिक 
स्थापना चाहता है, तो साथ ही वह पात्रो के व्यक्तित्व का विनाश करने को तत्पर 
नही। प्रमाद के पात्र सजीव और मासल हैं। उनकी व्यक्तिगत भावनाएँ उन्हे एक 
ऊंचाई तक ले जाती है। श्यामा किसी पथिक की राह देखते-देखते शिथिल हो गयी 
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है, किन्तु फिर भी प्रकृति के बरसते फूल देख लेती है। जीवन के अन्तर और वाह्म 
दोनों पक्षों पर गीतों के माध्यम से विचार किया गया है। इसी दृष्टि से चरित्रों का 
निर्माण हुआ। 

“कामना” के मनोवैज्ञानिक रूपक में अन्तम्तल की सूक्ष्म अनुभूतियों का संगीत 
निहित है। सभी पात्र मनोविकार के अनुरूप चरित्र रखते हैं। उनके गीतों में अपनी 
ही प्रतिध्वनि है। कामना कभी नहीं मरती | विन्नास सबको प्रेम का प्याला पिलाता 
है। विनोद अपनी ही मस्ती का गीत गाता है। उसे चारों ओर सौन्दर्य दिखाई देता 
है। लालसा “नैनो के नुकीले तीर” को गीत मे स्थान देती है। अन्त में कवि आनन्दवाद 
की स्थापना करता है। व्यप्टि-समष्टि का समन्वय हो जाता है। मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से लिखे गये नाटक के गीतों में भावों की सूक्ष्मता अधिक है। 'कामायनी' 
की विशद कल्पना के वीज इन गीतों और विशेषकर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों में निहित 
हैं । 

जनमेजय का नागयज्ञ-मे जिस सार्वभौमिकता का संकेत गौतम के द्वारा कराया 
गया है, वह बौद्ध दर्शन के बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय से समन्वित है। आस्तीक, 
माणवक विश्व मे समता की घोषणा चाहते हैं, किन्तु दर्शन की अपेक्षा उसमें राजनीतिक 
प्रभाव अधिक है | कवि धीरे-धीरे व्यावहारिकता की ओर जाता दिखाई देता है। यही 
कारण है कि 'स्कन्दगुप्त” मे प्रणय-गीतों की अधिकता होते हुए भी मातृगुप्त का 
भारत-गीत है, जिसमे कवि ने एक लम्बे इतिहास को बॉधने का प्रयत्न किया | इसके 
द्वारा वह अतीत-वैभव, जाति-गौरव, नवीन चेतना, देशप्रेम आदि की ओर हमारा ध्यान 
आकृष्ट कराना चाहता है। नाटको मे फैली हुई विचारधारा इस गीत में आकर स्पष्ट 
हुई है। देश का इतिहास जाति का पथप्रदर्शन करता है, उसे नवीन शक्ति देता है। 
किन्तु प्रगतिशीन होते हुए भी प्रश्नाद गुप्तजी की भाँति राष्ट्रीय कवि नही हैं। उनका 
मूल स्वर प्रेम और आनन्द का है और राष्ट्रीय भावना मे सास्कृतिक दृष्टि प्रमुख 
है। मातृगुप्त अपनी कन्‍्पना में अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है। नर्तकी के 
गीतों में भी शृगार के उच्छुपल रूप की अपेक्षा गाम्भीर्य अधिक है। एक बौद्धिकता 
की छाया इन गीतो मे दिखाई देती है। जीवन के सिद्धान्तों को कवि निर्धारित-कर 
चुका है और उनका प्रतिपादन उसने गीतों में किया । देवसेना प्रेमिका का सर्वोपरि 
आदर्श है और अपनी व्यक्तिगत आकाक्षाओं में उलझकर वड़ जीवन का सत्य नहीं 
भूल जाती। उसे नेपथ्य से गीत सुनाई देता * : 


सब जीवन बीता जाता है 
धूप छाँह के खेल सदृश | -स्कन्दगुप्त, पृ. 94 


'स्कन्दगुप्त' तक आते-आते कवि जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीख चुका था। 
नग्न सत्य सम्मुख प्रस्तुत है। ईश्वर और प्रिय सभी धीरे-धीरे विनीन होते दिखाई 
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देते है। उसका स्थान किसी अज्ञात शक्ति और मानव #ो प्राप्त होता है| व्यष्टि और 
समष्टि का सघर्ष समाप्त हो जाता है; प्रसादजी व्यावहारिक जीवन मे सुख, शान्ति 
तथा चिरन्‍तन आनन्द की समस्या पर विचार करते है : मानय की आन्तरिक तृप्ति 
के साथ ही उसका भौतिक जीवन भी सुखी रहे और अन्त में उसे वास्तविक 
आनन्द मिले। रणक्षेत्र में युद्ध करता हुआ वीर स्फन्द राष्ट्रसेवी होते हुए भी व्यागक 
दृष्टिकोण रखता है। उसकी प्रार्थना है : 'हमारे सुप्त जीवन क्रो जगा दो / कवि के 
गीतो मे शाश्वत भावनाओ का प्रवेश हुआ है जो उसके दर्शन का चरम विकास है। 
भावना की दृष्टि मे स्फन्दगुप्त के गीतो की दार्शनिक नियोजना प्रोढ है। उसमे 
प्रणय भावुकता मात्र नही है, वरन्‌ मानयीय म्ृल्यों का समावेश भी करता है। एक 
स्वस्थ जीवन-दर्शन की नियोजना मे कवि सफल हआ है। स्वाभाविक उत्थान-पतन 
में बेंघे हुए मानय की ऊपर उठने की आफाक्षा की अभिव्यक्ति गीतों के द्वाग कवि 
ने की है। 

'एक घूँट' मे जीवन के चिगरन्तन मृल्य पर अधिक विस्तार से विचार कया 
जा सका। उसमे कवि ने एक प्राकृतिक यातावरण का निर्माण किया। यहाँ 
राजनीतिक-सामाजिक सप्रर्ष अधिक नहीं रह जाते। कवि न ऐतिहासिक कशासुक 
का स्थान स्वतन्त्र कल्पना को दिया है, ताकि वह लक्ष्य मे सफन हो सके | आारश्भिक 
गीत मे ही अलौकिकता का आभाम मिलता है। नेपथ्ण से सुनाई देता है “इस अनन्त 
स्वर से मिल जा तृ वाणी में मधु घाव | जिश्व चेतना पर विचार करता दुआ कवि 
सम्पूर्ण जीवन को एक इकाई क रूप में ग्रहण करता है | ऐतिहासिक सत्य, राजनीतिक 
संघर्ष पीछे छूट जात है। काॉव अधिक गहगई में जा रहा ह ओर उसने मल तन्‍त 
को पकद निया है। व्यक्ति की करुणा, नारी का प्रेम, कल्पना का उठेग सव डे 
रह जाते है। कवि अमर सत्य को जान लेने के लिए विकल है। प्रमलता के गीत 
में इसी भाव की प्रतिध्यनि है " 


एक घँँट का प्यापा जीवन 
निरस रहा सवफों भर लीचन | 
कौन छिपाए है उमका धन 
कहाँ सजन वह #रियात्री है। -एक घूँट, पृ 2] 


काव्य क इन शाश्वत म्ल्यों ने प्रसाद को उन कवियों की श्रेणी मे रख दिया, 
जिनका स्वर युगो तक गूँजता है। उन्होंने एक दार्शनिक की भाँति जीवन पर विचार 
किया । 

'चन्द्रगुप्त' की राष्ट्रीय तथा ऐतिहासिक कल्पना मे “स्कन्दगुप्त' की ही 
रूपरेखा टिखाई देती है। सर्वप्रथम पात्रो की व्यक्तिगत भावनाएँ गीतो मे मुखर हो 
उठती है। नर्तकी के रूप म सुवासिनों के गीत श्रूगारिक भावनाओ से भरे है, पर 
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उनमे स्नेह का ताप है। भायुऊ नारियाँ, कार्नेलिया कल्याणी और मानविका का 
जीयन व्यक्तिगत भागनाआ ग निर्मित है। कल्याणी कुमुदबन्धु को देगर्गफ़र कहती 
है सुधा सीकर स॑ नहला दा!” अपनो करूणा का प्रसार उसे सर्यत्र दिघाई देता 
है | मालविका चन्द्रगुप्प क॑ लिए ही गाती है। अन्तिम गीत मे कवि न भावुक प्रणयिनी 
के प्राणा का क्रन्दन भर दिया है। कधानक के अनुरूप गीता मे राष्ट्रीय भायनाओं 
फा भी समावेश हुआ है। यवन कुमारी के गीत मे भारत का प्रकृति वैभव है । अलका 
राष्ट्र सनिको के जिए प्रयाण गीत गाटी है। ऐतिहासिक सत्य की रक्षा क॑ साथ ही 
गीत का प्रसाद की भायुयता झा प्रकाशन करत॑ हैं| ध्रुवस्वामिनी के गीत्ग में जोवन 
का सत्य एक घृट की भारहि पुन स्पष्ट हा जाता है। प्रगतिशील विचारों में 
वर्ग सघर्ष को अयज्ञा स्वस्थ तशीनऊ दृष्टिकोण का प्रतिपादन है। मन्‍्ठाकिनी ऑँस 
गिराती हुई भी दु्िया यसुत्ञा पर करुणा जिगारन की कामना रराती है। प्रेम आर 
ज्ंयन क प्रति कि का दॉप्ट्फाण | वकेसित हो गया है वह केवल उपभाग की सामग्री 
नटी वरन्‌ जीवव का एफ सन्‍ए है। इतना ही नहीं नर्तक्ियों का गीत भी जांवन 
के मूल उपादाना के समोप है 


नतथा मंद्रमावी हुई उप्र आयाश जगा देशा झा 
सं झम रह आपने सुरा मे, तून क्या बाधा टागी है। 
-श्रुउस्वामिनों, पृ 47 


शव पिक्मास ऊँ सा 4 शे नाटठऊ के गीतो द्वारा विभिन्न विचारा का भी समायेश 
होता गया | गामाजनी म॑ थी गातितन्व की प्रथानतटा है ओर कायि एक उदान कल्पना 
का नियाह गरस में सफल हआ टे। झरना और लहर के गीता में भावना की दृष्टि 
से थिधाा सम * किन एक दीर्घगाल के कारण नाटक के गीठा मे अनऊ प्रयार 
मिनत है। झरना के मानव ॥र प्रकृति का एरिलष्ट चित्रण शास से अधिक 
रफ्प्ट है। कामना में उसी का शकफत है। क़िन्‍्त अन्य नायऊा मे राष्ट्रीय भायना तथा 
प्रम करणा की दार्शनिक जनुभुतिया की प्रथानता है| देश कान से सम्बन्धित कथानक 
के अनरप देश प्रम की मयिताएं रथान पा सकी है। वॉन्पित नारी पातो के माध्यम 
से गीतो म कवि की भावुझता और प्रेम भावना बोलती है। प्रणय गीतो म आँसू" 
की करुणा वेदना का आभास मिलता है। कवि 4 जिस अनुभूति पर अपने काव्य 
की स्थापना को थी वह धीरे धार व्यापक होती जाती है | अध्ययन से प्राप्त होनेवाली 
दार्शनिकता को का आरोपित नहीं करता, वह उसे काव्य मे समन्वित कर लेता 
है। लहर” मे बोद्ध दर्शन से प्रभावित तीन कविताओ की भावना “अजातशत्रु मे गौतम 
ऊँ गीतो फे अधिक सपरीप है । कवि की एक ही चिन्तनधारा दो स्थलों पर बिखरी 
हुई है । अशोक की चिन्ता” मे कवि ने जीवन की नश्वरता पर विचार करने के पश्चात्‌ 
फहा क्रि मानव को करुणा ससार भर मे विर्ेर देनी चाहिए | 'अजातशत्रु' मे गौतम 
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के गीतों की रचना दार्शनिक नियोजना के लिए की गयी है। अधिकांश पात्र इसमें 
सहयोग देते हैं । मल्लिका 'विश्वमोहजाल' में चित्त को अधीर न करने के लिए कहती 
है | इस प्रकार 'लहर' के गीतों में जिन भावों के संकेत मिलते हैं, उनका विकास परवर्ती 
नाटकों में हुआ | 'कामायनी' की गीत-सृष्टि के लिए कवि को पर्याप्त अवसर मित्र 
गया | जिस विशद योजना का निर्वाह प्रसाद ने अपने महाकाव्य में किया, उसके 
आरम्भिक प्रयोग इन गीतों में मिल जाते हैं। क्‍ 

भावना के अतिरिक्त शैली की दृष्टि से भी गीतों में प्रयोग किये गये हैं। गीतों 
की संगीतात्मकता उन्हें नाटक के अनुरूप बना देती है। कई नाटकों के अन्त में 
स्वर-लिपि दी हुई है। गीतों को राग-रागिनियों से बाँधने का यत्न किया गया है। 
संगीत की दृष्टि से आरम्भिक नाटकों के गीतों में गति का समावेश है। विशाख का 
गीत 'तू खोजता किसे, अरे आनन्दरूप है”, भैरवी दादरा के अनुसार है। एक अन्य 
गीत “लगा दो गहने का बाजार' अंग्रेजी संगीत के अनुसार भी प्रस्तुत किया जा सकता 
है। संगीत में पूर्व-पश्चिम का समन्वय बँगला से होकर हिन्दी में आया। किन्तु 
उच्चारण-वैषम्य के कारण हिन्दी को बँगला की भाँति सुकोमल भावनाओं के संचार 
का अवसर कम मिला | प्रसाद के गीत छन्द तथा संगीत के मात्रिक विधान में अधिक 
समान हैं। उसमें एक ओर देशी प्रभाव है तो साथ ही शास्त्रीय संगीत को भी स्थान 
दिया गया है। “चन्द्रगुप्त' के कई गीतों को कजली, कहरवा की ताल में वाँधा जा 
सकता है | संगीत की प्रकृति ख़ड़ीबोली में अधिकाधिक विस्तृत होती गयी | निरालाजी 
ने शुद्ध संगीत पर काव्य को स्थापित किया | छन्दों के विषय में आरम्भ से ही प्रसाद 
ने भावना के अनुरूप नवीन प्रयोग किए हैं। नाट्य-गीतों में विविधता स्पष्ट हो उठी 
है| “चन्द्रगुप्त' का प्रसिद्ध गीत स्वरलिपि के अनुसार इस प्रकार है : 

तुम कनक किरण के अन्तरात्र में 
लुक छिपकर चलते हो क्‍यों ! 


खम्माच-तीन ताल, स्थायी 


&। 3 

रेग सरेस म गगग- 

तुम कनककि रणकं5 
५ 2 
म-पप ->पमग म मपप पधसंसं 
अष्न्तरा 5्लमेंड5 लुकछिप करचल 
निधपम ग- 
ते 5हो 5 क्यों 5 
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अन्तरा 


० ३3 
गम ध-धध ध-धध 
नत मप5पसस्‍्तक ग5 र्वव 
अर 2 
धनिधनि प-ग-नर- ममप- पधसंसं 
हनकर ते5यौ ५ वनके 5 धनरस 
कनदठर ते 


स्वर के आगे पड़ी पाई (-) तथा अक्षर के आगे अवग्रह (5) दीर्घ मात्राकान का 
संकेत करते है। * सम का चिह्न, अंक ताल का सूचक तथा ० शून्य का प्रतीक 
है । विभाजन का आधार खडी लम्बी रेखाएँ हैं। 

नाट्यशास्त्र के अनुसार नृत्य और गान नाटक के आवश्यक अंग हैं ।* प्रसाद 
के गीतों ने इसकी पूर्ति की | नाटकों के गीत पात्रों की आन्तरिक अभिव्यक्ति होने 
के कारण चरित्र-चित्रण में सहायक होते हैं और कथानक का विकास भी उनसे होता 
है। इस प्रकार उनकी नाट्योपयोगिता है। अधिकांश नाटकों में प्रहसन न होने के 
कारण गीत मनोरजन का कार्य भी करते हैं। प्रहसन के द्वारा नाटकों की स्वाभाविक 
गति में एक व्यवधान प्रस्तुत हो जाता था। प्रसाद ने इसमें सुधार किया। उन्होने 
कहा है कि प्राचीन काल में नृत्य अभिनय से सम्पूर्ण नाटक और गीतिनाट्य भारत 
में प्रचलित थे । इसी वग नवीन संस्करण प्रसाद मे मिलता है | इनके माध्यम से उनका 
कवि-रूप मुखरित होता गया । पात्रों की भावुक कल्पना, स्वगत भाषण, अधिक गीत 
सभी उनकी कल्पना के प्रसार में सह्योग प्रदान करते है। 

नाटकों में गीतिकाव्य के अनेक रूप मिलते हैं और विभिन्‍न प्रकार की भावनाओं 
का उममें समावेश हुआ है। प्रणय और सौन्दर्य के गीतों मे कवि ने सुन्दर शब्द-चित्रों 
की रचना की | छायावादी कविता में प्रसाद के प्रणय-गीतों का उच्च स्थान है। पन्‍्त 
के आरम्भिक प्रणय-गीत प्रकृति का अवलम्ब ग्रहण करते हुए आगे बद्ते हैं। उनका 
प्रणय प्रसाद की भाँति उन्मुक्त न हो सका। प्रकृति के नाना व्यापारों को साथ ले 
चलने के कारण उनमें प्रणय-गीतों का प्रवाह “ ८ पड़ गया है | निराला के गीत प्रसाद 
की भाँति स्वच्छन्द अवश्य हैं, किन्तु वे बहुत सग्रथित हो गए हैं। पन्‍त अपने प्रियतम 
से कहते हैं कि आज गृह काज न करो । निराला सखी से वसन्‍्त की बातें करते हैं। 
महादेवी के प्रणय-गीतों का प्रियतम आध्यात्मिक बन्धनां में बाँधा गया है। कवयित्री 
का समस्त प्रणय-व्यापार छाया-संकेतों की भाँति है। प्रसाद के प्रणय-गीतों में कीट्स 
के स्वच्छन्दतावादी गीतों का ताप है। इसके अतिरिक्त इन गीतों की प्रमुख विशेषता 
उनका सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। ग्रीतों के द्वारा व्यक्ति की विशेष अन्तर्दशा 
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का चित्रण किया गया है | मानव-हृदय में उठनेवाली सूक्ष्म और उदात्त भावनाएँ उनमें 
निहित हैं। वे सुख-दुख, आशा-निराशा अन्तःकरण की प्रतिध्वनि बनकर आए हैं। 
लोक-गीतों की सरसता की अपेक्षा साहित्यिक उत्कर्ष प्रसाद के प्रणय-गीतों में अधिक 
है | 'इस कवि में जो मस्ती है, भावना एवं अनुभूति की जो मृदुता है और मानव-जीवन 
के उत्कर्ष का जो गौरव है, उसे देखते हुए उसकी प्रतिभा गीतिकाव्य की रचना के 
अत्यन्त उपयुक्त थी ॥” 

प्रसाद के गीतों में मूलतः स्वानुभूति की अभिव्यक्ति-अधिक है और उनमें कवि 
का व्यक्तित्व झलकता है । उसका भावुक मन नाटकों में इन गीतों के माध्यम से व्यक्त 
होता है। इस कारण नाट्योपयोगी होते हुए भी गीत कहीं-कहीं कथानक का साथ 
नहीं देते | उनका स्वतन्त्र अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। गीतों में प्रसाद का हृदय-पक्ष 
प्रवल रहा है, किन्तु अध्ययन ने उनमें दार्शनिक तथ्यों का समावेश किया | जहाँ कही 
चिन्तन भावधारा में मिल जाता है, संगीत बोझिल होने लगता है। कवि सत्य के 
निरूपण में सफन होता है किन्तु गीत का नैसर्गिक प्रवाह मन्थर हो जाता है। 
'अजातशत्रु' में गौतम के गीत इसी प्रकार के हैं : 


चंचल चन्द्र, सूर्य है चंचल 
चपन सभी ग्रहतारा हैं 
चंचन अनिल, अनल, जल, थल सब 
चंचल जैसे पारा है। “अजातशमय्ु, पृ. 48 


वईस्वर्थ और कोलरिज में भी दार्शनिक निरूपण के कारण इसी प्रकार की 
उपडेशात्मकता यत्र-तत्र मिल जाती है। उनके गीतों का चिन्तन गभीर है। प्रकृति 
के अन्तस्तल मं जाकर प्रेरणा लेनेवाले वर्दस्वर्थ को उसके निकट जाकर ही ठेखा 
जा सकता है। प्रकृति के विशाल रंगमंच पर उसने अपनी गीतसृप्टि की | उसे प्रकृति 
से शिक्षा प्राप्त हुई। वईस्वर्थ कहता है : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अब भी 
तुझे अधिक-से-अधिक प्रेम करता जा रहा हूँ (इट्स पास्ट दैट मेलांकली द्रीम)। प्रसाद 
के गीतों में वायरन का-सा विद्रोह नहीं है, उसमें चिन्तनशील कलाकार के संकेत हैं| 
वह अधिक-से-अधिक प्रकाश की ओर जा रहा है। प्रेम का आदर्श 'प्रेमपथिक' में 
स्थापित हो चुका था, उसी का विकास नाटक के गीतों में हुआ | 

नाटक कं गीतों में कवि की भावना अधिक स्पष्ट हुई है। प्रणय के सम्बन्ध 
का परोक्ष दर्शन होने के कारण “झरना” के गीतों में रहस्यवादी भावनाओं को खोजने 
का प्रयत्न किया जाता है। नारी-पुरुष पात्रों के माध्यम से नाटक के गीतों में यह 
भावना स्पष्ट हुई है। सुवासिनी किसी अज्ञात मौन के लाज भरे सौन्दर्य का संकेत 
नहीं करती | वह अपने संक्ष्म रूप में भी इसी धरातल का व्यक्ति है। एक ओर कवि 
ने जड़ता को चेतनता प्रदान की, तो साथ ही स्थूल को सूक्ष्म बनाया। सौन्दर्य का 
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स्थान वेदनानुभूति लेती है। नारी का रूप, उसकी प्रवृत्तियाँ गीतों में अधिक मुखर 
हो उठीं | इसके पूर्व छोटे-छोटे गीतों में कवि अपने ही माध्यम से बोलता है। नाटकों 
में पात्रों के द्वारा वह अनेक संकेत करता है। विजया चंचला होकर भी स्कन्दगुप्त 
पर रीझ उठी | उसके गीत मे विलास की कल्पना है : 


अगरु धूम सी श्याम लहरियाँ, उनझी हों इन अलको से 

मादकता लाली के डोरे इधर फेंसे हों पलकों से | 

व्याकुल बिजली-सी तुम मचलो आर्ट्र हृदय घनमाला से 

ऑसू बरुनी से उलझे हों, अधर प्रेम के प्याला से | 

इस उदास मन की अभिलाषा अटकी रहे प्रतोभन से 

व्याकुलता सौ-सौ बल खाकर उलझ रही हो जीवन से | 
“स्कन्दगुप्त, पृ. 55 


नारी-पुरुष का सम्बन्ध नाटकों के गीतों में स्पष्ट हुआ है। जीवन के इस सत्य 
को जब कभी कवि प्रिय-प्रियतम के रहस्य-संकेतों में बाँधने लगता है, चित्र सूक्ष्म 
हो जाते हैं और इससे श्रृंगार का परिष्कार होता है | इसके लिए कवि ने प्रतीक विधान 
का अवलम्ब ग्रहण किया । नवीन प्रतीकों क॑ प्रयोग के कारण कह्ीीं-कहीं चित्र अस्पष्ट 
हो जाते हैं। केवन अप्रस्तुत विधान तथा सूक्ष्मता के आधार पर काव्य मे रहस्यवाद 
की कल्पना नही की जा सकती | रहस्यवाद का आध्यात्मिक अंश उसका प्राण है। 
प्रसाद एक दार्शनिक के रूप में विचार और तर्क करते हैं, किन्तु मानव रूप में जीवित 
रहते और देखते हैं। प्रसाद का दार्शनिक निरूपण और जीवन-सन्य उन्हें एकमात्र 
रहस्य-भूमि में रम जाने से रोक लेता है। आध्यात्मिक रहस्यवाद की रूप-रेखा कवि 
नहीं निर्धारित करता किन्तु उसका सकंत परोक्ष के प्रति भी है। सूक्ष्म कल्पना के 
द्वारा प्रेम एक ऐसी उदात्त भाव-भूमि पर गया, जहाँ वह सर्वोपरि हो जाता है। 
इप्त प्रयास में कवि को जिन छाया-संकेतों का सहारा लेना पढ़ा उनमें छायावाद का 
उत्कृष्ट स्वरूप है। दार्शनिक, रहस्थवादी और छायावादी अपनी चरम सीमा मे 
एक-दूसरे क॑ निकट है | दार्शनिक तर्क-वितक के द्वारा जिस समस्या पर विचार करता 
है, रहस्यवादी आत्मा परमात्मा की प्रहेलिका मुलझाता है ! छायावादी भावानुभूति की 
चरम परिणति का प्रकाशन करता है। प्रसाद के गीतों में आन्टरिक भावों का मार्मिक 
प्रकाशन है । जडता को चेतनता प्रदान करने का धशस “चित्राधार' की प्रकृति रचनाओ 
में स्थूनन था। झरना, लहर मे भावो से उसका तादात्म्य हुआ और गीतों में उसका 
पूर्ण परिपाक | 

प्रसाद के गीतों में विकास की रेखाएँ भावना की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण 
हैं। कवि लौकिक के सहारे उच्च भावभूमि तक जाने का प्रयत्न कर रहा है। किसी 
प्रणयिनी के प्रणय-निवेदन और वेदन स्वर में जो संकेत मिलते हैं, उनमें परोक्ष की 
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भी छाया है। प्रकृति उस परम सत्ता और मानव के बीच एक शृखला का कार्य करती 
है। प्रसाद ने प्रकृति की भूमिका मे ऐसे प्रेमवाद की अभिव्यक्ति की, जिसमे कही-कही 
परोक्ष प्रेम का सकेत है ।* इन्ही परिस्थितियों मे सूफ़ी साधको ने काव्य-रचना की 
थी | जायमी ने जिस रूपक के द्वारा प्रेम के आदर्श की स्थापना की, वह साकेतिक 
है | छायावाद-रहस्यवाद के लक्ष्य मे रोमास और अध्यात्म का जो भेद है, उसके दोनो 
रूप गीतो मे दिखाई देते हैं। लौकिक प्रेम मे भी कवि ने आदर्श का अकन किया 
है। अलका के सगीत मे यही स्वर है : 


समय विहेंग के कृष्णपक्ष मे रजत चित्र-सी अकित कौन 

तुम हो सुन्दर तरल तारिके ! बोलो कुछ बैठो मत मौन | 

मन्दाकिनी समीप भरी फिर प्यासी ऑखे क्यो नादान 

रूप निशा की ऊषा मे फिर कौन सुनेगा तेरा गान | 
-चन्द्रगुप्त, पृ 93 


प्रतीक-विधान मे कवि ने नवीन प्रयोग किये और काव्य मे मूर्तिमत्ता, 
लाक्षणिकता तथा चित्राकन का सुन्दर रूप प्रस्तुत किया | यौवन के माधवी कुज मे 
कोकिल की कुह-कुद् से कवि लज्जानत सोन्दर्य, यौवन का अकन करता है और 
सौन्दर्य साकार हो उठता है। प्रसाद ने गीतो मे एक सधी तृुलिका से कार्य 
किया | 'प्रलय की छाया' के चित्रो का विकाम क्रमश होता चना गया। प्रसाद के 
चिन्तन और दार्शनिक पक्ष ने गीतो को पर्याप्त गाम्भीर्य प्रदान किया पर निराला 
का सा निर्झर संगीत उसमे स्थान न पा सका । निराला के गीता मे आवेग और गति 
अधिक है। यही कारण है कि मुक्त छन्दो का निर्माण उन्होने केवन लय के आधार 
पर किया | प्रमाद की भावना गहराई मे जाकर डूबती है | केवन भावुकता और आवेग 
के आधार पर उन्होने गीतो का निर्माण नही किया, उसमे मानव मूल्यो को पाने का 
प्रयत्न है। 

गीतिकाव्य की आत्मा अनुभूति है। गीतो मे कवि आन्तरिक भावनाओ को 
प्रस्तुत करता है । गीतो मे लय, गति, सगीत की प्रधानता का यही रहस्य है | गीतिकाव्य 
का ब्रष्टा इस सगीत गुण, गायन की अधिक मात्रा रखता है। समीक्षक कहते है कि 
वह व्यक्तिवादी होता है और अपने निजी समार, विचार तथा भावनाओं मे अधिक 
उनझा रहता है। प्रसाद ने जिस ससार का निर्माण किया उसमे भावानुभूति की तीव्रता 
के साथ ही बौद्धिक चिन्तन है । नाटको के गीता म उन्होने अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन 
पात्रों के माध्यम से किया। पात्रों की भाषा मे कभी-कभी झरना और नहर के 
प्रणयगीतो का कवि बोल उठता है। राक्षस गाता है : 


निकल मत बाहर दुर्बल आह ! 
लगेगा तुझे हँसी का शीत 
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शरद नीरद माला कं बीच 
तड़प ले चपला-सी भयभीत । -चन्द्रगुप्त, पृ. 3 


आत्म-प्रकाशन के अतिरिक्त गीतों में संगीत तत्त्व की प्रधानता है। नाटकों 
के अन्त में दी हुर्ड स्वर-लिपियाँ गीतों को संगीत में बाँधती हैं। लय के द्वारा गीतो 
की रचना करने का प्रयत्न जिन कवियों ने मुक्तछंद में किया, उनसे प्रसाद का स्वर 
भिन्न है। संस्कृत के मुक्तक काव्य की संक्षिप्त भावधारा तथा पश्चिम की वैयक्तिक 
अनुभूति प्रसाद के गीतों में मिलती है। एक गीत किसी विशेष मनोदशा का 
कल्पना-रबंड होता है। वह कवि की विशेष मनोवृत्ति का परिचायक है। इस प्रकार 
कुछ अत्यन्त सुन्दर गीत नाटकों में मिलते हैं : 
हे लाज भरे सौन्दर्य ! बता दो 
मौन बने रहते हो क्‍यों? -चन्द्रगुप्त 
मैप मे 


सब जीवन बीता जाता है 


धूप-छाँह के खेल सदृश | “स्कन्दगुप्त 
मेरे मेष 
आह वेदना मिल्री बिदाई। -स्कन्दगुप्त 


इन गीतों मे कवि को अपने भावी निर्माण के लिए प्रयोगों का अवसर मिला । 
'कामायनी” में जिस मानवीय भावना, चित्रमय रूपक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आदि 
का सर्वोत्कृष्ट रूप प्रस्तुत हुआ, उसके बीज इन गीतों में निहित हैं। कवि मानव- 
मूल्यों को गहराई से पकड़ता है और जीवन का आधारभूत सत्य पा जाता है | सुख-दुख 
का समन्वित स्वर काव्य, दर्शन के साथ ही जीवन-सत्य के रूप में प्रस्तुत होता है। 
प्रसाद का यह रूप महाकाव्य में अधिक मुखर हो सका, किन्तु उसका संक्षिप्त स्वरूप 
गीतों मे मिल जाता है। बौद्ध दर्शन से प्रभावित लहर के गीतों में एक विशेष दर्शन 
का आग्रह है । गीतों में गौतम के भी उपदेश 'अजातशत्रु' में हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त 
जीवन की अन्य अनुभूतियों का निर्देश कवि ने अपने गीतों में किया | नाटकों के 
गीतों में भावना की विविधता, भाव की स्पष्टता और भाषा की सहजता है, किन्तु 
मनोरम भंगिमा में भी वे 'झरना” और लहर” के गीनों से कुछ कम आकर्षक और 
प्रभावशाली नहीं हैं। 
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कामांयनी 


कभयात्त# 


फामायनी वी वया जलप्तावन से शर्म होती है. जार अए 'ल ही जल थ' ओर 
तरुण तपस्वा ब्यताओं की शमगानभमि मे साधना वर रहा था । >जप्नावन थी? धीर 
उतर रहा था नोशा महावट से बची हुई थी। उस 'पुरष के हंस म चिन्ता का 
उदय होता है ऑर वर दय सृष्टि का नमरण करता है | इस अवसर प वर्यरिन देवताओं 
की अपूर्णता का दशैन कराया है। दयटा कवज वासना झ उपासक थे, वह वास्तविक 
सूरा नही, उसका ग्रग्रह माय था | उनका समस्त भाग >लास ए # स्वष्न की भाति 
(लीन थे गत मनु का आज ववल इतना ही याद आता ह कि उस दिन जब भीषण 
प्रत" आया हा नोदा न उसका | 4 पिया शिणमे डॉट प्यार न 4। कितन ही 
दिना के पचात महामन्ग्य वा चपट से नोका उनत्तरगिरि रे आ ऋण | मन्‌ जीयन की 
प्रतनिया पर विचार करने लगते है | अभी अर्म नहाने भीषण सवार ३रा था, उसका 
स्मरण शा आया | जारश्भिक | *ग सर्म में जवप्णाान उ्त थी अपर्णता, जीयन 
आर मृत्यु की समसर्था पर विछ।र किया गया है। 


जेलप्लावन 


जनप्लावन आर मन की कथा शतपथ ब्राह्मण 7 ॥ण, महाभारत आदि सनेक भ्रन्थो 
में विगागे हरई है। इसके अतिरियर विश्व के अधिकाश धर्मो म भी जलप्लावन घटना 
का प्रचार किसी न किसी रूप मे प्राप्त है। इन्साइवलोपीडिया आफ रलिजन एड़ 
इथिक्स' में 'पलड' शीर्षक लेस मे कहा गण है कि याटबिन, अवेस्ता, ग्रीक, 
बवीलोनिया, त्तीन आई के प्रा्ीन धार्मिक ग्रन्था मे इसका सकेत मित्रता है। एण्ड्री 
ने मिस, जापान आदि ऐसे भी देश बताये है जहाँ इसक। वर्णन प्राप्त नही | अफ्रोका 
में भी इस घटना वा प्रचलन नगण्य-सा है| इस कारण सार्वभौमिक जलप्लावन को 
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स्वीकार करना कठिन है। धार्मिक पृष्ठभूमि पर चित्रित होने के कारण जलप्लावन 
घटना को ईश्वरीय वस्तु रवीकार किया गया | इसकी सूचना किरी प्रकार उस व्यक्ति 
को मिल जाती थी जो प्रलय के पश्चात भी जीवित रहता था। विज्ञान से इस 
जनप्नावन की पृष्टि हो जाती है। भूगर्भशारत्र के विद्वानों का अन॒मान है कि 
“समय-समय पर पृथ्वी के विशेष खंद समुद्र में डूब जाते है। भूमि पर जल-ही-जल 
भर जाता है। इस प्रकार वहुत समय तक सागर रहते है। धीरे-धीरे पृथ्वी का ऊँचा 
भाग जल मे गलने लगता है और सागर की तलहटी मैं तमाम तलछट जमा होती 
रहती है। तभी क्रमशः [स्थिति में परिवर्तन होता है। इस प्रकार पर्वत खडे हो जाते 
है, जहाँ युगो से भारी सागर थे।”! इस भॉति पृथ्वी पर सागर और उसके 
अनन्तर पर्वत का उठय होता है। इस प्रक्रिया के विषय मे यद्यपि भगर्भशास्त्र के 
विद्वानों के विभिन्‍न मत है किन्तु उसका अस्तित्व सभी स्वीकार करते है। होम्स, 
वेगनर आदि विद्धानो ने इस वेज्ञानिक सत्य पर अनुसन्धान किया है। 

भारतीय जनलप्लावन के वैज्ञानिक आधार पर स्वयं प्रसादजी ने विचार किया 
और डाक्टर ट्रिकलर, होर्ममा आदि क॑ मत उन्होने प्रस्तुत किए | हिमालय से लौटे 
हुए डाक्टर ट्रिकलर की धारणा है कि बालुका में दबे हुए प्राचीन ध्वसावशंषो के 
चिह्न स्वय इसका प्रमाण है कि हिमालय और उसके प्रान्त मे भी जलप्लावने अथवा 
ओघ अवश्य हुआ हांगा ।? वैज्ञानिक डॉ. वाडिया का कथन है कि “परमियन काल 
से ही हिमालय और तिव्वत के निकट समुद्र का मनवा एकत्र हो रहा था | क्रमशः 
वह ऊपर उठने से ऊँचा होने लगा | अन्त में सागर विलीन हो गया और उसके स्थान 
पर ससार का महान हिमालय पर्वत दृष्टिगोचर होने लगा।”£ इस भूगर्भ-क्रिया 
से जाइनर पृथ्वी का समय लगभग सात करेड वर्ष पूर्व मानते है।' मानवशास्त्र 
के विभेपज्ञ मानव का जन्म इसकं पर्याप्त समय पश्चात वताते है। मानव ने मौखिक 
कथाओं क॑ रूप में इस कथा को जीवित रक्खा । इतिहास, गाथा और विज्ञान में समन्वय 
स्थापित करने का प्रयत्न समय-समय पर किया गया। भारतीय दर्शन की पौराणिक 
गाथा ओ के अनक ख़ड़ आलकारिक विधि से चित्रित किये गये | जल से आदि सृष्टि 
की कथा कं विपय में वृहदारण्यक उपनिपद्‌ में कहा गया है: 


आप एवंदमग्र आसुस्ता आप: सत्यमयृजन्त सत्य ब्रह्म 
ब्रह्म प्रजापति, प्रजापतिर्देवान्‌ू, ते देवा: सत्यमेवोपासते || 5। 5। | 


आरम्भ मे कंवत जन-ढी-जल था । जल से सत्य, सत्य से ब्रह्म, ब्रह्म से प्रजापति, 
और प्रजापति से देयता की उर्त्पात्त हुई | ये देवता सत्य की उपासना करते हैं। इसी 
के लिए यूनानियों ने |५6 ४ $ शब्द का प्रयोग किया | थेल्स आदि भी जल 
से ससारोत्यत्ति स्वीकार करते हैं।' विश्व-उत्पत्ति के इस सिद्धान्त से भारतीय 
जलप्लावन का पौगाणक स्वरूप किचित साग्य रखता है। विश्वकर्मा की कथा इसके 
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निकट है। उन्हाने वृत्र का यिनाश कर एक नवीन जाति को जन्म दिया था। उनकी 
प्रतिप्ठा ज्यालामसत्री के देवतारूप में है। इसी के पश्चात उन्होंने कश्यप का धरणी 
दान दे दी थी | तिलकजो ने “आर्कटिक ठाम इन वेदाअ' में लिखा ह कि इस कथा 
की प्रेरणा सभी ने एक ही स्थान से ग्रहण की | 

जलप्लावन कथा सम्भवतः अधिक समय तक धार्मिक ग्रन्थों मे स्थान पाती 
रही | साथ ही परम्परागत मोख्बिक गाथा के रूप में भी उसका प्रचलन रहा | आगे 
चलकर काव्य मे भी उसे स्थान प्राप्त हुआ । इसी कारण प्राचीन साहित्य मे इसका 
उल्लेख है | होमर ने कहा है-“सूर्य सागर के प्रवाह की ओर भागा जा रहा है। सागर, 
निर्भर, सरोवर, सभी महासागर से निकलने है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। सूर्य स्वर्ण 
नोका मे पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा हे।” इमका अर्थ डाक्टर वारेन ने यही 
निकाला कि ससार जनमय है |" धार्मिक ग्रन्थो मे इस जलप्लावन घटना का उल्लेख 
किया गया, तदनन्तर काव्य में उसे स्थान मिला | यूनानी जलप्लावन कथा के दो 
रूप है। डिजीजियन डेल्यूज क॑ अनुसार अटिका जलमय हो गया था, अन्य कथा 
इयूकालियन फ्लड की है । इसका वर्णन ।40 ई पृ. अपालोडोरस ने अपनी पुस्तक 
'विव्लोथिका' : ॥। 7। 2 में किया है। ज्यूस ने अपने पिता की इच्छापूर्ति के लिए 
ताम्रयुग के व्यक्ति इयूकालियन का विनाश करना चाहा। अपनी रक्षा के लिए उसने 
एक कवच का निर्माण किया | उसी में वह अपनी पत्नी पायरा के साथ बैठ गण | 
ज्यूम ने भीषण जनवृष्टि से पृथ्वी को डुबा दिया और सभी कुछ विनष्ट हो गया। 
वे दोनो पति पत्नी नौ दिन के पश्चात्‌ पैरासस स्थान पर पहुँचे | उसी समय जलप्लावन 
कम हुआ | यही उन्होने टेवताओ के लिए अपने अंगरक्षक की बनि दी। प्रसन्न होकर 
ज्यूस ने उनकी इच्छा जानने का एयन्न किया। उन्होने सन्‍्तान की कामना प्रकट 
की । इस पर पन्‍्थर फेक गये। जो इय्कालियन ने फेके वे पुरुष और जो पायरा 
न फंके वे नारी हा गये। 

बाइबिन मे नह जल का देवता है। नह को सूचना मित्री कि जीवन के 
नाश के निए पृथ्वी पर जलप्लावन हांगा। प्रत्येक वस्तु विनष्ट हो जायेगी (जेनेसिस 
6/7) | उसके पश्चात पृथ्वी पर अपार जनशशि छा गयी | समस्त पर्वत आदि उसी 
में विल्लीन हो गये (जेनेसिस 7/9) | सभी चराचर विनष्ट हुए, केवल नूह और उसके 
साथी नौका मे बच गए (जेनेसिस 7/23)। यह नौका अराकान पर्वत पर टिक गयी। 
धीरे-धीरे दसवे ग्गस के प्रथम दिवस में जल कम हुआ । पर्वत-श्रेणियाँ दिखाई देने 
लगी (जेनेसिस 8/5)। नूह से ही मानवता का विकास हुआ ।”ईसाइयो की अन्य 
धार्मिक कथाएँ बाइविल से प्रभावित है और इनके वैज्ञानिक आधार पर भी विद्वानों 
ने विचार किया है। 

बेबीलोनिया क॑ साहित्य मे जलप्लावन की कई कथाएँ प्रचलित है । उन सबका 
संग्रह पर्सी हैडकाक ने किया है | प्रमुष्च कथा के अनुसार बेबीलोनिया मे लगभग तीन 
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सौ ईसवी पूर्व बेरोसस बेल का पुरोहित था | हस्तलिखित प्राचीन पुस्तको क॑ आधार 
पर उसने जलप्लावन का वर्णन करते हुए लिखा-“आर्डेट्स की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
पुत्र एक्सूश्रोस ने लगभग अठारह सर (8>(3600 वर्ष) तक राज्य किया | उसी समय 
एक भीषण वाद आयी। राजा को पूर्व ही स्वप्न में इसका आभास मिलन गया था। 
समस्त भू-भाग के जलमय हो जाने पर भी वह अपनी नौका में बना रहा । जल का 
वेग कम हो जाने पर उसने तीन वार पछी उडाए | अन्तिम बार पछी के न लौटने 
पर वह बाहर निकला | उसने देवताओ को बलि देकर प्रनः बेवीलोनिया का निर्माण 
किया ।” इसके अतिरिक्त गिलगमेश महाकाव्य में भी जनप्लावन का सजीव चित्रण 
हैं| शुरिपाक नामक नगर युफ्रेट्स के किनारे स्थित है । वही भीषण जलप्नावन हुआ । 
सातवे दिन वातावरण के शान्त हो जाने पर मानवता का विकास आरम्भ हुआ । 
ववीलोनिया ओर बाइविल की कथा जा में सामीप्य है । पहलवी ग्रन्थों के अनुसार सृजन 
क पर्व एक वाद-विवाद हुआ | आकाश, >ल वा० आदि स दानवों का संघर्ष ६आ |" 
फारसी धार्मिक ग्रन्थो में ठेवताओ ने विचार विमर्श क परचात्‌ यह निर्णय किया कि 
अपार शीत के साथ ही हिमपात द्वारा एक भीषण बाद ने आयी जाय | यीमा को 
सकेत कर दिया गया कि वह अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध कर ले ॥१ भुमर्यिन 
ग्रन्थों में भी स्वप्न म॑ जनप्लावन का सकेत जौ यु-सुदर का मिला जो द्ात टिन 
रहा । उन “पारनिपीश्नम' जल देवता ही थे । 'सेक्रेड तुक आफ चाइना” के अनुसार 
चीन मे भी शीह प्रजा क॑ अन्तर्गत यू की बुद्धिमत्ता का वर्णन है जिसमे राजा वच्च 
जाता है। 

इग प्रकार विश्व की जनप्लावन कथा मे कर्ट पारस्परिक साग्य है। सभी में 
जन क॑ साथ झझा, हिमपात, अन्यकार आदि भी आते है | इस भीपण वेला की सचना 
एफ वर्पाकि का पर्व ही किसी ने किसी प्रकार मिले जाती #। धीरे घोर जलप््गवन 
कम होता है, वह पुरुप बच जाता ह । इसी व्यक्ति स जाग चलकर मानवता का विकास 
हातग हे । भारतीय साहित्य म जलप्नावन की कथा शतपथ ब्राह्मण, पुराण, महाभारत 
आदि ग्रथो मे बिखरी हरई मिलती है। महाभारत क वनपर्व म मत्यापाख्यान की कथा 
है | विवरदान प्रत्न मनु ने पर्वत पर दस सह वर्ष तक तपरथा की | एक दिन चारिणी 
तट पर आकर मत्स्य ने जीवन-रक्षा की प्रार्थना को। मन्‌ ने उसे क्रमश- जलपाय, 
सील, महासरोवर आदि म रखकर अन्त में सागर में फेक दिया | उसी समय मत्स्य 
न आगामी प्रनय की सूचना ठीं। वड़ बोला, “उस भीषण प्रनय मे सभी कुछ नष्ट 
हा जायेगा | तुम नोका में सप्तऋषियों के साथ मेरी प्रतीक्षा वरना ।” जलप्लावन के 
समय धरणी जलमय हो गयी । मत्स्य मनु की नौका को हिमालय पर्वत म “नीबन्धन' 
ठक ने गया। मह्यभा रत के आगामी पवों मे भी इसी का सर्विस्तार वर्णन किया गया । 
मत्स्यपुराण का प्रारम्भ ही आदि रचना से होता है। मनु की तपस्या से प्रसन्न होकर 
ब्रह्मा न उन्‍्ह वरदान दिया कि वे प्रनयकाल में सम्पूर्ण जगत की रक्षा मे सफल होगे । 
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एक दिन जब मनु अर्घध्य द रह थे कम॒ल क॑ जल से एक शफरी 77 ' गजा ने 
उस कई स्थला पर रएए दिया वर उसका आजार पद्या ही चजा गया। गए एय्डाक 
बोल कि तुम हश्य वार्ड महाराक्षत हा अलपलवा भग्वान्‌ विष्णु | तभा भग गन 
विणु का रूप रगनजाले म रय ने कटा कि प्री सभरत पृश्ती जल मे [ता ॥यगा 
उन्हान मनु झा एक नाझा टी। ॥नालाउन के समय सीगााल मत्स्य का रंप एण 
वर वएणु मनु 7 समीपष आय | मनु ने धाग्वन दाता सभी जीया वा ॥ /ए2 कर 
नाए में स्थान दिया। यहीं मनु सूप्लि के सा कारण है और इन्ही म ७ रयता ऋ 
[ 'झाप 7 आए | टवके आटारका आशय उण प्रवम आशा) पद्मप्र/” (3ठया 
॥7) फिणु पुराण (६ ।७ 6 5) मागयत यूरोप 04 29) व * रण 


(गए 57 प्रस्पानम ० ।ा. खाह दूसरा पृणा १7) भावष्यपुराए. वर्ग पर्व 
। 7) हा का जए वे ये ३3॥ यापाराणं। आजयजय6 से -५र२: 
आ। मे काजन #वा +" «7 ढकपन के ,+६९ ५३ वीम३ रा 
नवाजा यो जे हक 
थरवा नी को मक्का मं बलाशा। न का को ।र 4 ।488ह. 7 वायउन 
श किम सम्शपीय हा? गिसन हन 4' पैवित।ओ # 3 यीएय 
ग्य भर का औ हे बजा अआवेस जी है| म प्रा 
हे हक कह का के गए हो पेज हे किए हे जलवे कंगाहा पता 
4 ॥॥ 7॥4। 4 वभएं ३: यंग %. लय आह की ही, केताय 
“ [याग्यी सीगणय्म ७भीता या वा भ्रन भव 7 ४ #णे 
गए लाब>।] जहा काम साय + हा 7 उबर” «»एय 
जी जय कमा ले के तय हो जजुक जा जा . हड, आ हक 
7 नेक कारग 4 मर उव €॥ ये! 7_| धजवाय * डा न दे #£ 
शायर आह में मझ गाए में पेवे शो । 7 ययन | सम में सहायता 4 लिए 


बल शा शाउगा। यवावस उलोजायन हता। मेए 4 वाया या मर+ के भी 
से बाय! तयननरर एस वूते से को टिय | जाएजयन के जानत है उन पर ये 
मगर जपपश स्थान मे /लर॑। 

विन्ता 

प्रसाद जामायनां या एव गाया यथा तरर्मेक म-॥। नहा यनाना चाहते + मगावता 
का इंतिगप प्ररतुत करना हा नया प्रतिपाद्य था। यहा वारण हे मि एविडासिक 
सामगी ऊ हात॑ हुए भी उन्होंने नतन रत्रभावना जा के द्वाश नए दृशा उपस्थित किये 
है। कामायनों या आर्म्म ज्लमय प्रशथ्यी से ता है ऑर मत्स्य की का एशट दी 


गयी है मनु यो पर्य ही रसझा समत आद नहीं मित्र जाता | उसके पूर्य को प्रासगिक 
वथा का कवि न त्याग कर दिया। आदिपुक्प क शरीर का सजीव वर्णन है 
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अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ 

ऊर्जस्वित था वीर्य अपार 
स्फीत शिराएँ, स्वस्थ रक्त का 

होता था जिनमें संचार । 
चिन्ता-कातर वदन हो रहा 

पौरुष जिसमें ओत प्रोत 
उधर उपेक्षामय यौवन का न्‍ 

बहता भीतर मधुमय स्रोत | 


हिमगिरि के उत्तुंग शिखर का वर्णन आरम्भ में फरते हुए, कवि उसे काव्य 
की पीठिका बनाता है| कालिदास के 'कुमारसम्भव” की यही पृष्ठभूमि है। भारतीय 
धार्मिक ग्रन्थों में वर्णित मनु की तपस्या का आभास “तरुण तपस्वी' की साधना से 
मिल जाता है। पौराणिक कथाओं में मनु की जिस दिव्य शक्ति, अनौकिकता पर 
जोर दिया ग्या, उस कवि ने त्याग दिया | मनु मानवता के प्रतीक रूप में “'कामायनी' 
में चित्रित किये गये हैं। वे स्वाभाविक दर्बलताओं से युद्ध करते हुए “आनन्द' तक 
जानेवाले संघर्षरत मानव हैं। मानवता की इस स्थापना के लिए प्रसाद ज्ै आरम्भ 
में ही मनु के मानसिक झझञझ्ावात कं द्वारा देवत्व की अपूर्णता का पर्याप्त चित्रण किया 
है। यद्यपि आह भी उसे देवत्व की मधुर स्मृतियाँ याद आती हैं किन्तु वह जान गया 
है कि: 


देव सृष्टि की सुख विभावरी 
ताराओं की कलना थी 


जनप्लावन के उतरने पर “एक पुरुष” की नौका महावट से बँथी है। शतपथ 
ब्राह्मण मे मनु की नाव, “उत्तरगिरे्मनोरवसर्पण” में एक वृक्ष से वँधी जिसे प्रसाद ने 
'वटवृक्ष' कहा | प्रनय दशा की भीषणता पौराणिक कथा के समीप है किन्तु कवि 
ने स्वतन्त्र उपमाएँ की हैं। मनु की नौका में डॉडि अथवा पतवार न थे | वह महामत्स्य 
के एक चपेट से उत्तरगिरि के शिर से टकराती है। उन्तरगिरि का यह स्थान हिमालय 
में है । इस जलप्लावन स्थान और मनु क॑ नौकावराहण के विषय में 'कोपोत्सव स्मारक 
संग्रह ग्रंथ' के निवंध में प्रसादजी का विचार है कि “मेरु और उसके पास ही उत्तर 
कुरु का वर्णन है। कई प्राचीन ग्रंथों में मेर के समीप ही उत्तर कुरु का नाम आने 
से प्रतीत होता है कि ये दोनों देश और पर्वत आसपास के हैं। वह उत्तर कुरु प्रदेश 
भारतीय उपाख्यानों में पवित्र और पूर्वजों का देश कहा गया है। भीष्म पर्व में इसका 
विशद वर्णन है। वहाँ क॑ लोग शुक्ल वर्ण (गौर) अभिजात, सम्पन्न, नीरोग और 
दीर्घजीवी होते थे ।” वृहतूसंहिता में भी कहा है : 
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उत्तरतः कैनासो हिमवान वसुमान गिरिर्धनुष्मांश्च 
क्रौंचोमेठ: कुरवो तथोत्तग: श्षुद्रमीनाश्च |॥ ॥4/24 

इस विषय में अविनाशचन्द्र दास का भी मत है कि सप्तशिन्धु उत्तर पश्चिम की ओर 
गांधार प्रान्त के द्वारा पश्चिमी एशिया अथवा एशिया माइनर से मित्रा हुआ था ॥! 

जलप्लावन के समय चराचर का कोई भी चिह्न शैष नहीं रह गया था, इसे 
कामायनी में 'वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हँसती-सी पहचानी-सी' के द्वारा चित्रित 
किया गया । परिस्थिति वर्णन के पश्चात्‌ मनु के हृदय का झझावात दिखाया गया 
जो कि मनोवैज्ञानिक आधार पर है। भारतीय दर्शन में मनु का मन अर्थ भी किया 
जाता है। इस स्थिति से प्रसाद ने देवत्व को 'अपर्ण' कह्कर मानव को सर्वोपरि 
वताया | गन्धर्वों का विलामी रूप पौराणिक ग्रन्थों में भी मिलता है। 'कामायनी' 
के भीषण जनलप्लावन दृश्य का समर्थन तद्दिषयक सभी ग्रन्थों मे मिल जायेगा । 
वाश्वित में प्रमंग है : पृथ्वी पर सर्वत्र जन बिखर गया। सप्पूर्ण स्वर्ग के नीचे के 
उचे पर्वत उससे भर गये। प्रत्येक जीवित वस्तु नष्ट हो गयी, वोवल नूह बच गया ।' 
गिलगमेश महाकात्य का यही चित्र है। मत्स्य पुराण, शतपथ ब्राह्मण में भी सम्पूर्ण 
पृर्व। जलमय हो जाती है। इस ऐतिहासिक, पौराणिक दृष्टि से “कामायनी' का 
जलप्नायन वर्णन सार्थक है | कवि गे वाजव ज्वाला, जनधि, झजञ्मावात का वर्णन किया 
है। वह पचरभूत का भरय मिश्रण था । डसी अवसर पर मानवीय भावनाएँ आरोपित 
है। मनु के “भीगे नयन' थे। जिम नौका का वर्णन पौरागित ग्रन्थों में हुआ, वह 
अनौकिक धी । प्रमाद की नौका मे भी डोर अथवा पतबार न लगते थे, वह पगली 
वारम्बार उठ-उठ गिर-ए्गि पडती थी। मनु की इस नौका को महामत्म्य का एक 
'दपेटए उनन्‍तरगिरि के शिर से टकर' देता है। प्राचीन आख्यपन में व” मन्स्य के पख 
से वेंधकर ह्मिवान प्रदेश में पहुंची है। यही एक झथान पर "ैतैमिगल' शब्द का 
प्रपोग हुआ है। यह वही बद्य मत्स्य है जो छंःग को स्रा जाता था। पूराण कथाओं 
में शफरी ने मन से दसी स रक्षा करने की प्रानता की थी (शतपथ 8/,3)। चिन्ता 
के अन्त में मनु जीवन-मृग्यु क॑ विषय में विचार वरता है। इस चिरन्तन सत्य के 
विषय मे भारतीय दर्शन म॑ भी अनक प्रकार से विद्रार किया गया। वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ (3/१/28) में याज्ञवल्क्य ने इसी प्रश्न को उठाया है। वृक्ष कट जाने पर 
पुनः पल्‍लवित और पुष्पित हो उठते है, किन्तु अभागा मानव काल के निष्दुर प्रह्मर 
से आहत होकर पुनः जीवन नहीं पाता | यदि एक बार वह वित्रीन हो जाता है, तो 
फिर उसे जीवन क्यों नहीं मिलता ? छान्दोग्योपनिषद्‌ (5/3/]) में जीवल के पत्र 
प्रवाहण ने आरुणिकुमार *वेतवंतु से पॉँच प्रश्नों में मृत्यु का ही रहस्य पूछा था। 
कठोपनिषद्‌ (/]) मे नचिकेता ने यमराज से तीसरे वरढान में काल के रहस्य की 
याचना की थी : “मृत मनुष्य के विषय में सन्देह हैं। किसी का कथन है कि मृत्यु 
के पश्चात्‌ आत्मा रहती हैं और कोई कहता है, नहीं रहती | आपके उपदेश से मैं 
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इस विषय मे भलत्री भाँति जानने का अभिलाषी हूँ ।' यही तीमरा वर है। “कामायनी' 
के आरग्भिक सर्ग “चिन्ता” मे इतिहास के साथ ही प्रसाद की स्वतन्त्र कल्पना भी 
दिखाई देती है। 


आशा 


धीरे-धीरे धरावल में हिम आच्छादन हटने लगा। ध्षागरश का आन्दोलन शान्त हो रहा 
था | वनरपतियों फिर से हरी भरी हो गयी | क्रुद्ध प्रकृति की निद्रा भग हो गयी, वह 
नवीन जागरण था। मिन्यु शय्या पर पृथ्वी नयवज्ग की भाँति शोभायमान थी। यही 
पुनरुत्यान प्राय सभी जलप्नावन कथाओं में मिलता है। प्रलय शान्त हा जाता है 
और नवीन मानयता का ग्िफास आरम्भ होता हे | पौराणिक गाथाओ मे आदिपुरुष 
को ईश्वरीय शक्ति ये रूप मे रवरागार वि या गया है, रस कारण उसके हठय मे प्राय 
उस प्रकार क यिचार नहीं उ3ते | वागायनी' के जादि मान7 में इस प्रवार की जिज्ञासा 
स्यभाविय हैे। चात आर सन्‌ रयन जीवन की पकार सुनता है, वह भी अपन 
अग्तित का जीवित रशाना चाहता है| विस्तृत गुहा में मनु ने सुन्दर रबस्थ रवान 
बनाया । 7 सागर के होर अग्निताप्र प्रज वलित करन लग | शातपथ मे भी वर्षन मिचता 
हे. मनटया अग्र यगनए मःनफ़दंमा प्रश् यणन- । दसी समय मनु के दश््य में 
वित्ञा आता है के सम्भव है मत हों भाति विगी और का भी उगेयन बच गया 
हा | जप रचित वी दवाएं य वी 4 जयरिष्ट अब दर पर सन जगे। तपरवी 
मत + अच्तर मे वठन #। उियने था। 4 वा 


केथ या 20. गाज कह ५! 
४ मर जीवन बाग 
किस सुनाऊ फ्था कहा मत 
अपनो निधि न व्य4 खाजों | 


पही एय॥:5 बहुस्थाम की कामना है। मनु वारम्वार शून्ग मे प्रश्न करता हे 
ओर कवत प्रतिज्वनि सुन पाता है। इस प्रकार 'ताशा' मे प्रसाद ने मनु का हवन 
फरन॑ाल उस मानय के रूप म चित्रित किया जा किसी का सहवास चाहता है। अपने 
>“य्य की जिज्ञामा का गमाधान भी उसे चाहिए | तपस्या और एकाकी जीवन लेकर 
वह अधिक समय तक नही चल सकता | प्राचीन आलेखो के अनुसार भी मनु ने प्रतय 
के पश्चात यज्ञ आराभ किया था। उनका यह रूप पौराणिक साहित्य के अतिरिक्त 
वंदा क भी निकट है। फग्वेट में भी मनु को इसी तपस्या से विभ्रणषित किया गया 
हैं ([0/63/0) | शतपत क्राह्मग के अनुसार मनु न सन्तानोन्पत्ति की इच्छा स॑ पाक यज्ञ 
आरम्भ किया था! 
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श्रद्धा 

श्रद्धा सर्ग के आरम्भ मे मनु को मधुकरी का मधुर गुजार सुनाई देता है। मनु ने 
उस अपरिचित के सौन्दर्य का देखा | काव इसी स्थल पर नारी का अत्यन्त सजीव 
चित्र प्रस्तुत करता है। नारी गाधार देश के नील रोमवाले मेषा का चर्म पहने हुए 
थी | वह विश्व की करुण कामना मूर्ति' की भाँति प्रतीत हुई | श्रद्धा अपना परिचय 
देती है. वह काम की बालिका यहा बलि का अन्न देखकर चली आयी है। शतपथ 
ब्राह्मण के अनुसार मनु के यज्ञ क श॑पान्न से इडा की उत्पत्ति हई। यहाँ प्रसाद ने 
उम्र कन्पित वस्तु को छाडकर, श्रद्धा को प्रस्तुत किया है। वह अन्न दयकर ही जान 
गयी कि अभी यहां काई जातित अवश्य है। परिचय के पश्चात वह मनु को जीवन 
का मठेश ठना आरम्म करती है । यहो श्रद्धा का मनायेतानिक ओर टार्गनि+ निरूपण 
है, जिसक द्वारा प्रयाठ न न का नवीन कर्म म॑ नियाजित किया श्रद्रा एव नयथीन 
दर्शन की स्थापना करतो ह । व अपना समस्त आन्तरिक मावना दया माया, ममता, 
मधुरिमा ओए अंग" विश्वास + साथ आत्म समर्पण करती है। श्रद्धा का अत्यन्त 
उठान नित्र प्ररगट न अकिा किया 7 उसे अनक मानवीय गगा का समायश है। 
समस्त प्रथा मे बद्रा अन्यन्त ठगर शोलमयी नारी के रूप मे चित्रित है। स्वय 
कवि ने भआामुरा मे अनक द्धरण दयर मनु से उसके संग्वन्य की स्थापना की । 'शत्पन 
के अनुशगर मन थ राख है। भागवर पुराश मे मनु आर श्रद्धा स ठस पुत्रा का जन्म 
माना गया। वद उ्यन्शद में उसवी जा मसावम्रलक त्यास्था मिलती है, उसस भी टानो 
का सायहव रपा हा जाया है। थद्ाा स्वयं अपन विषय में अधिक नहीं बहती 
किन्त मनु को क्रम 4, सठेश ढसगे हु कहती है 


काम मगन से माॉहडत थ्रथ 
पर्ग, टठ्छा का है प्पष् पाम 
तिशक्रत कर 'सयों तुम भरत 
यनाते हो कऊरापाल भववाम | 


सायणाचार्य गा फामगोजजा श्रद्धानामर्पिका' शूवत का परिचय भी इसफ्री पुष्टि 


करता है। इसी कारण श्रद्धा कामायनी भी हैं| प्रसाद ने इस सर्ग मे श्रद्धा का जा 
वर्णन किया उसवा। यापक प्रसार सम्पूर्ण क -+ में तोता गया। 


काम 


मनु के जीवन मे श्रद्धा के प्रवेश के साथ काम का उदय होता हे। 'काम' सर्ग मे 
मनु के अन्तर में उठते हवए भावा के द्वारा कवि न उसका चित्रण किया। काम ने 
मनु के जीवन का आनन्द और उल्लास स भर दिया। उनके मन में एक विचित्र 
प्रकार का कौतुक हो रहा था | हृदय में मूर्लिमान काम रत्रय कहता है . 'अब भी तो 
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मैं प्यासा हूँ, मेरी तृप्ति न हो सकी | देवताओ ने मेरी ही उपासना करते हुए स्वयं 
को समाप्त कर दिया ।' विष्णु-पुराण में कामदेव-सम्बन्धी उल्लेख हैं। इस अवसर 
पर कवि रति और काम की एक रूप-रेखा प्रस्तुत करता है । रति रागमयी और मधुमय 
है। उसकी सहेलियों है, सुर-कन्याएँ | काम तृष्णा का विकास है। आज देवताओं 
के विनाश के साथ सब कुछ बदल गया। काम अब अनंग की भाँति भटक रहा है। 
उसे जीवन मे कर्म और शक्ति की आवश्यकता का है हड भव हुआ | काम स्वयं संसृति 
की ण्गति बनने का व्रत लेता है| श्रद्धा रति-काम का हीं समन्वित रूप है | वह जीवन 
का वरदान है। 

कवि ने मनु के मन में उठनेवाली भावनाओ से काम का नित्रण किया है। 
आरम्भ मे मनु काम से प्रश्न करते है और अन्त मे स्वप्न के समय काम स्वय उन्हें 
एक सदेश दे जाता है। प्रसाद ने काम को व्यापक रूप मे ग्रहण किया है। काम 
मानव जीवन को गतिमान करनेवाली चेतना शक्ति है। 'कामगांत्रजा श्रद्धा नामर्षिका' 
से भी श्रद्धा और काम के सम्बन्ध की पुष्टि होती है। वेदों मे श्रद्धा को कामायनी 
रूप मे स्वीकार किया गया, किन्तु पुराणों में स्वय श्रद्धा से काम की उत्पत्ति मानी 
गयी । वेदों मे काम एक देवता रूप मे प्रतिष्ठित है। पर क्रमशः उसके इस व्यापक 
रूप मे परिवर्तन होने लगा। पुराणों मे कथा भाग अधिक होने के कारण काम को 
श्रद्धा का पुत्र बना दिया गया। सग्भवतः 'काम' को विशिष्टता के कारण प्रर्वज एव 
सनन्‍्तान दोनो को एक ही गोत्र में स्थान मिला । 'कामायनी' मे श्रद्धा के दोनो रूप 
मिन जाते है | वह कामायनी है, साथ ही मनु को 'काम' मे निझोजित भी करती है। 

काम की ऐतिहासिक परम्परा से ज्ञात होता है कि क्रमशः उसका रूप विकृत 
होता चना गया। वेदों का काम देवता पुराणों मे कथा की सामग्री बना | अथर्ववेद 
9/2 के अनुमार काम का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद में भी उसका वहीं रूप है 
2/0/29 | डॉ. ग्रिफिथ ने अनुवाद किया : 'द प्राइमल सीड आफ ढ जर्म आफ 
स्पिरिंट / पुरागो मे आख्यानों क द्वारा इसी का समर्थन है| उपनिषदा मे काम की 
दार्शनिक विवेचना हुई | काम का आ' यात्मिक दार्शनिक रूप आगमशास्त्रों में परिवर्तित 
हुआ | वह सौन्‍्टर्य-कला का विषय बना। धर्म, अर्थ और मोश्न के साथ काम भी 
समन्वित हुआ और सस्कृत नाटको मे प्रेम-कला बनकर आया ।!* उसका थृगार पक्ष 
बढता रहा और “काममृत्र' की रचना भी हुई। शिव ने इसी काम को भस्म किया | 
वेदी का आध्यात्मिक काम इस अधोगति मे आकर सकुचित हो गया | प्रसादजी ने 
काम के विपय मे "काव्य और कला” में लिखा है “*“काम का धर्म में अथवा सृष्टि 
के उद्गम में बहुत बडा प्रभाव ऋग्वेद के समय मे ही माना जा चुका है, 'कामस्तग्ने 
समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथम यढासीत” | यह काम प्रेम का प्राचीन वैदिक रूप है। 
और प्रेम से वह शब्द अधिक व्यापक भी है। *” काम में जिस व्यापक भावना का 
समावेश है, वह इन भावा को आवृत्त कर लेता है |” 'कामायनी' के द्वारा प्रसाद ने 
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पुनः काम के उदठात्त बंदिक स्वरूप की स्थापना की । उन्होने उसका प्रवृत्तिमृनक तत्व 
ग्रहण किया और ऐतिहासिक चिंत्रण की ओर अधिक ध्यान न देकर, उसके 
मनोवैज्ञानिक पक्ष को लिया। श्रद्धा अपने प्रथम परिचय मे ही 'काम' की व्याख्या 
करती है . 


काम मगल से मदित श्रय 
मर्ग, इच्छा का है परिणाम 


इस प्रफ़ार कामरूपा श्रद्धा मनु के जीवन का वरठान बनकर आती है । 'काम' 
सर्ग में कवि ने सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण के द्वारा उसका उदान रुप एस्तुत किया । 
काम का एक व्यापक रूप चित्रित करने के पश्चात्‌ कवि उसी वं, द्वारा गकुचित स्वरूप 
पर भी विचार करता है। काम क॑ उस सीमित अर्थ को ग्रहण करने क॑ कारण देवरा ओ 
का विनाश हुआ । आदिमानय को यह काम सचेत कर देता है। दवता कंवन आकर्षण 
और मिलन की छाया में गिचरण करते थे। उन्होंने काम कं व्यापक रूप को नहीं 
ग्रहण विया ओर अन्त म॑ उनकी वासना का अन्त हुआ | काम मानवता के आदि- 
पुरुष को सावधान कर देता हैं जिमसे वह ऐसी भ्रन न करे । आरम्भ में काम की 
स्परखा वनाते हए मनु उसकी आयर्पक मधुर छवि को ही जानता है : कुसम द्ग्ध-सी 
मधु धारा। किन्तु श्रद्धा न कप्म का संदेश मादकता में झूमने के लिए नही दिया था; 
उसने मानवता को विशयिनी यनाने के निए कहा था। श्रद्धा ने मनु के जीवन में 
मधुरिमा भर दी। मनु के मन का काम स्वय अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का 
प्रयत्न कराया हैं। काम का सयोत्तम रूप शद्भा है। वह मूल शक्ति है जे वरठान-रूप 
में मनु को प्राप्त हर | उगी के 2 गा शिश्व की रगस्थनी में विजय प्राप्त हो सकती 
है। जीवन में शुद्ध थिस्नास क लिए काम का व्यापक ग़हण अपेक्षित है। अथर्ववेद 
मे कहा गया है : है काम ' तृ सर्वप्रथम उल्जन्न होकर, देव, पितर ओर मर्त्य सभी 
को प्राप्त हुआ, तुझसे वाई भी न वच सका , त्‌ इस विश्य में व्यापक और सर्वोपरि 
है। मै तुम नमस्वागर करता ह (अथ 9/2/9)। मनु का काम कहता है : 


आरग्भिक वात्या उद्गम मे 

अव प्रगति बन रहा ससृति का 
मानव वी शीतन छाया «* 

ऋण शोध करूंगा निज कृति का। 


काम के व्यापक गप की प्रतिष्ठा कवि ने सुन्दर मनावैज्ञानिक चित्रण के द्वारा 
की है। साहित्य में यह वैठटिक काम की नयी स्थापना है। 'कामना' नाटक के रूपक 
द्वारा भी प्रसादजी ने काम का उदात्तीकरण किया । काम का यह व्यापक, उदात्त रूप 
'कामायनी' मे आदि से अन्त तक प्रक्षेपित हुआ है। 
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वासना 


नारी-पुरुष का सम्बन्ध वासना' सर्ग के अन्तर्गत काम के पश्चात्‌ चित्रित किया गया । 
सूक्ष्म वर्णन तथा अप्रस्तुत विधान के द्वारा कवि ने उसके रूप को विकृत होने से 
बचा लिया। निर्जन पथ पर जीवन का मधुर येल चल रहा था, दोनो पधिक चले 
जा रहे थे। दोनो मे अभिन्नता की प्रतिष्ठा के लिए गृहपति-अतिथि, मिधु-लहर, 
प्रभात-किरण, आकाश-घनश्याम आदि उपमाएँ प्रस्तुते की गयी है। 


लज्जा 
वासना क॑ परचात्‌ श्रद्धा कं मन म 'लज्जा' का उदय हाता है। नारी के अन्तर मे 
उठनेवाली इस मृक्ष्म मावना का चित्रण कयि ने कयले सोदयकिन के लिए नहीं किया, 
वर मनोवि.लघण के आधार पर चिप्रित है । आर् मे मे थद्भघा अन्तरतम मे प्रवेश करती 
हुई इस भागना का वष्षन करती है संकुमार नयपच्लव ते अचल मे छिपती नयजात 
कलिका गार्थ्रातर बला क धूमित वात'यरण म झिर्ामर कश्ती दीपक की वर्ततिका | 
इस प्रवार का सक्ष्म रूप धारण कर लज्जा ने पदार्पग क्या । ०द्घा के अग्तरतम 
मे बसनवाजो छाथाप्रतिमा' लज्ण उसी प्रकार बाल उठा जसे मन ऊे इठण्ब्फाो काम 
बाना था | 6ज्जा अपना एक काम वे रूप प्ररतु" करत भाकच्यय चतना का उज्ज्वज 
परदान रे । परम अनन्त अभिलाया के स्वप्न भा जागरग वी अबर्यथा मे रहत हे | 
इसी मा।ग सोन्‍्दर्ण की रझ्मा करन के िए उजं। का ३ हआ | नारा के सोन्‍्दर्य 
का ज जा अपनी अनियायता स्प८ कर री * ' ना # के इस एरचय या स्वीकार 
फरहा छई श्राद्ा अपनों परवणशला प्ररयुत करताह परलमा जग अन्तर मे बैठों 
वाई अनांद+ यााता | 

नाग के इस उन्प्र्ग ओर समर्पण पर लज्जा उग# वास्लविक स्वरूप उसे 
बताती है। नागे थद्धा का प्रतिर॒प है। सम्पूर्ण विश्वाग कु साथ मानव के जीवन 
मे अमृल्थारा की भाँति वहत रहना ही उसकी सार्थफ्तए है | चन्द्रगुप्त और कार्नलिया 
का मिलाते हुए वराणक्य कहता है . दो 'बालुकापूर्ण कगारा क बीच एक निर्मल 
साठस्विनी का हाना आवश्यक है । प्रसाद ल>णजा ऊे द्वारा नारी पुरुष समस्या का 
समाधान भी प्रस्तत करत है। अन्तर में करूणा आर अघरो पर हास लेकर नारी पुरुष 
का पा सऊ़गी। श्रद्धा क अन्तरतम में उठनवाली वह एक सक्ष्म भावना है जो नारी 
के उदात्त गुणा का भी बोध करती है : 'मै उमी चपल की धात्री हूँ / गौरव-महिमा 
हैँ मिख्वलाती । 


फर्म 


इसक पश्चात मनु “कर्म! में प्रवृत्त हांते है। यज्ञ की कामना और सोम की पिपासा 
उनम जाग्रत हो रही थी। श्रद्धा के वचना का उन्होने अन्य अर्थ स्थापित किया | 
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एक दिन असुरो क॑ पुरोहित किनात आकुलि मनु के पास आय | उन्होने यज्ञ करने 
की सम्मति दी। यज्ञ की ज्वाला धधकने लगी। चारो ओर रुधिर के छीटे बिखरे 
थ और पशु की कातर वाणी वातावरण में गूँज रही थी। सामने सोम पात्र भरा रखा 
था, तभी श्रद्धा को न देखकर मनु की चेतना को चोट लगी, क्योकि उन्होंने उसी 
के कुतृहन के निए तो यज्ञ किया धा। उधर थद्धा अपने शयनगृह मे विथाम कर 
रही थी, इधर मनु के प्राणो पर मादकता छा रहा थी। उन्होने श्रद्धा क॑ सुप्त सौन्दर्य 
को देखा और तभी वह जाग उठी। 

श्रद्धा ने करुणा का संदेश दिया, देवताओं की भाँति पशु-वलि करना उचित 
नहीं । नव मानवता का निर्माण अन्य रीति से हागा। श्रद्धा न यताया कि भीषण स्वार्थ 
से विनाश होता है। स्वय हँसना और द्रमरों को भी सुख देना जीवन या सार्थकता 
है | मनु के कर्मकादी रूप का वर्णन भारतीय वाइमण म भी मिलता टै | वदो मे उपस्वी 
तथा हिसक यजमान दोनों रूपो में मनु का चित्रण हुआ। यद्यपि ऋग्वेद म पशु बलि 
आदि का उल्लेख प्रत्यक्ष रीति से प्राप्त नही, उिन्तु साम, मु आदि की चर्चा है| 
किलात, आकलि को पुरोहित बनाकर पशु-वलि और ठज् की बहूपनः का आधार 
शतपथ ब्राह्मण हे | ऋ्वद मे थद्धा का साकटिव अर्थ लेन से उस भी यज्ञ का सहायक 
माना जा सकता ह | 'श्रद्धपा अग्नि समिध्यत श्रद्धया हयते हवि 0,5/! | किन्तु 
पश वलि क लिए रबय 'कामायनी' वी श्रद्धा भी अपन मनु का राक देती है | कालान्तर 
में आकर वैडिक यज्ञों की रूपरेर्या बदल गयी और उसमे हिसक पशु-बलि का समावेश 
हुआ। ब्राह्मण और पुराणा में अनेक प्रकार से इसका वर्णन मिलता है। मनु का 
सोमपान, माठक रूप, क्र्मकाड, पश-वनि आई इन्ही से प्रभावित हे । श्रद्धा वैदिव 
'कर्म' की स्थापना का प्रयत्न करी है। दवताओआ की विक्ति से तर मानवता की 
रक्षा करना चाहती है। किनात आगान क पोशाणिक स्वरूप को ग्रहण कर कवि ने 
श्रद्धा के डरा अटिसा की अनिवाय॑ता पर प्रव”श डाला । कर्मफाडी मनु को पशु-बलि 
ओर हिंसा में सलग्न देखकर शद्धा उसे पुन एव बार सचेत १₹ती है। आरम्भ मे 
ही उसने काम ओर कर्म का वास्तविक रूप समझावर तपरवी की नियृत्तिमूनक निराश 
भावनाओं को समाप्त किया था | व्यताआ के भोग और असत्‌ कर्म से वह मानवता 
के आदिपुरुप को ऊपर उठाना चाहती है। उसने कर्म का स्रमष्टिगत स्वरूप अपनाने 
का आग्रह किया | 

प्रसाद ने 'कर्मण्येवाथिकारस्ते मा फलंपु 4 दाचन्‌' की निष्काम कर्म भावना की 
अपेक्षा कर्म के व्यापकत्व पर अधिक ध्यान दिया। इस दृष्टि से वे प्रवृत्तिमार्गी है। 
शैवदर्शन क्रियाशक्ति के इसी व्यापक प्रसार को महत्व देता है। आणव व्यवधान 
बनकर फ्रियाशक्ति को क्षीण करता रहता है। इसी आणव मात्रा से मुवित पाकर 
आत्मा समन्वय की और अग्रसर होता है । उपनिषदो की श्रद्धा कर्म को सात्विक बनाती 
है । शैवागम की माया आत्मा को क्रियाशम्ति देती है, आणव से मुक्त करती है और 
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उसे एक व्यापक भूमि पर ले जाती है। उसे 'मूलकारण” माना गया हैं। (तत्रालोकः 
6/7) | प्रसाद का व्यात्रह्मरिक कर्म” भी “हम-तुम” का भेद समाप्त कर मानवता 
का कल्याण चाहता है। श्रद्धा और मनु के सवादो से उन्होने कर्म के उभय पक्ष पर 
विचार किया | 


ईर्ष्या 

यह सर्ग 'कामायनी' के कथानक को गति प्रदान करता है। मनु की हिसात्मक प्रवृत्तियाँ 
प्रवल हो गयी थी, वे मृगया मे व्यस्त रहते थे । एक दिन सध्या समय श्रद्धा अनमनी-सी 
बैठी थी | 'केतकी गर्भ-सा पीला मुँह" से उसकी गर्भावस्‍था का सकेत कवि ने करा 
दिया | “भावी जननी' के इस रूप को देखकर मृगया से लौटे मनु कुछ नही बोले, 
तभी श्रद्धा ने कहा कि दिन-भर हिसा के कारण ही तुम्हे भटकना पडा । न जाने किस 
अभाव मे तुम्हे दूसरो क॑ द्वार जाना पडा ? मनु बोल उठे कि कोई भूली सी मधुर 
वस्तु पीडा देती है। उन्होने स्वय को 'चिरमुक्त पुरुष” बताया। श्रद्धा के पीतवर्ण 
और तकल्री-गीत का कारण भी उन्होने पूछा | तभी श्रद्धा ने उन्हे करूणा और अहिसा 
का सन्देश दिया कि निरीह पशुओ को उपकारी बनकर जीन देना ही उचित है ' 


पशु से यदि हम कुछ ऊँचे है 
तो भव जलनिधि मे बने सेत । 


मनु के मन मे सकुचित विचार थे। वे सहज सुख को किसी मूल्य पर त्याग 
टेने के लिए प्रस्तुत न थ। वे चाहते थे कि श्रद्धा केवल उन्ही की चिन्ता करे; तभी 
श्रद्धा उन्हे नवीन कुटीर में ले गयी। गुफा के निकट पुआलो का छोटा-सा छाजन 
बना था | इधर-उधर ततिकाएँ झूल रही थी | गृहलक्ष्मी के उस गृहविधान को देखकर 
मनु के मन मे पुन. कुतूहल हुआ ओर तभी नीरवता को भग करती हुई श्रद्धा बोली 
कि यही हमारा नीड है। उसने अपना तकली-गीत सुनाया जो वह मनु के आखेट 
पर चले जान पर गाती रहती थी। उसने भावी सन्‍्तान का भी सकेत दिया, जो उसके 
जीवन में नवीन उल्लास ले आयेगा । पुत्र के प्रति अपनी प्रणयिनी के प्रेम को देखकर 
मनु ईर्प्या से जन उठे | उन्ह सशय हो गया कि वह सुखी होगी और वे मृग की भाँति 
कस्तूरी के लिए वन-वन भटकते रहेगे। अपना ज्वलनशील अन्तर लेकर वे चन दिये 
और श्रद्धा रुक जा, सुन ले, ओ निर्मोही” कहती रह गयी। इसी कल्पना के द्वारा 
कवि ने कथानक को गति प्रदान की | वैदिक साहित्य मे भी पशु-बलि और हिसा 
की निन्‍्दा है |! ब्राह्मण काल मे हिसा के बढते हुए प्रचार के विरुद्ध ऋषियों ने 
आन्दोनन किया | असुर हत्या, मास भश्नषण, सुरापान आदि के पुजारी थे और देवासुर 
संग्राम का कारण यही विचार-भेद है। मनु का हिसक रूप असुर पुरोहित किलात 
और आकानि के ससर्ग का परिणाम था। श्रद्धा अपनी उदार प्रकृति से इस हिसात्मक 


206 / प्रसाद का काव्य 


प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न करती है। आसुरी प्रवृत्ति के कारण मनु की 
भावनाएँ संकुचित होकर ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाती हैं और वे श्रद्धा को छोड़कर 
चन देते हैं। 

इ्ड़ा 

'इड़ा' सर्ग के आरम्भ में मनु के मानसिक इन्द्र के कई चित्र हैं: जीवन निशीथ के 
अंधकार | मन को अधिक स्वच्छन्द रखने हेतु वे श्रद्धा को छोड़कर चले आये, किन्तु 
उन्हें शान्ति न मिली । एक आन्तरिक समर्ष उनके मस्तिष्क में चल रहा था । स्वतन्त्रता 
की कामना करनेवाले मनु स्वयं पर खीझ उ० | जीवन के बीहड पथ पर एकाकी 
वे शिधिन्र हो चुक॑ थे। उन्हें चारों ओर अन्धकार दिखाई देने लगा। प्रजयकानीन 
निराशा और जड़ता ने पुनः उन्हें घर लिया। जीवन निशीथ का अन्धकार मनु को 
कष्ट देता था। देवेन्द्र इन्द्र की विजय -स्मृतियाँ और भी दुख देने लगीं। तभी उन्हें 
ठेवासुर संग्राम का स्मरण हो आया। दानव शरीरोपासना में व्यस्त रहे और देवता 
अपूर्ण अहंता' मे उनझ गये। दोनों में सघर्ष चलता रहा। मनु इसी मानसिक 
तर्क-वितर्क में थे, कि काम बोल उठा : 'मनु तुम श्रद्धा को गये भूल' और : 


तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की 
समरसता है संबंध वनी अधिकार और अधिकारी की । 


इस स्थन पर कवि काम के शब्ठों में मानव-जीवन की विषमताओं का वर्णन 
करता है। मनु ने श्रद्धा को समझने में भून की और इसलिए उनका मानव शापग्रस्त 
होगा। काम का अभिशाप समाप्त ठढोते ही मनु का आन्तरिक इन्द्ध पुनः प्रारम्भ हो 
गया | उधर सरस्वती मधुर शब्द करती बही जा रही थी । 4ह निरन्तर कर्म का प्रतीक 
और प्रसन्नता की धारा थी। निराशा की गत्रि समाप्त हुई, प्रभात हो गया, 
आलोक-रश्मियाँ बिखर गयीं, कनरव जाग उठा। तभी मनु ने ठेखा कि तर्क-जाल 
की भाँति अलकें बिखरी थीं। किसी का भात्र उज्ज्वल शशिखंड की भाँति चमक 
रहा था| पदमपलाश से दोनों नेत्रों में अनुराग-विराग झूम रहे थे। गुंजरित मधुप से 
संयुक्त मुख में गीत भरे थे। संसृति का सर्व विज्ञान-ज्ञान उसके वक्षस्थल पर था। 
एंक हाथ में वसुधा के जीवन का सार कर्म-दलश था, दूसरा विचारों के शून्य को 
आश्रय दे रहा था। त्रिबली, त्रिगुण, तरंगमयी सुन्दर परिधान-युक्त थी, चरणों में 
तालमय गति थी। उसने परिचय में बताया कि वह सारस्वत प्रदेश की इड़ा है और 
मनु को बुद्धिवादी सन्देश दिया। विज्ञान को सहज साधन उपाय मानकर मनु ने 
राज-काज का भार ग्रहण किया | 

'इडा' सर्ग के साथ “कामायनी' के कथानक की दिशा परिवर्तित होती है। इड़ा 
की प्रेरणा कवि को प्राचीन ग्रन्थों से प्राप्त हुई । शतपथ के अनुसार इड़ा की उत्पत्ति 
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मनु के पाक-यज्ञ से हुई । सनन्‍्तान की इच्छा से उन्होने यज्ञ आरम्भ किया। जल मे 
हव्य जाता रहा। एक वर्ष पश्चात्‌ नारी का उदय हुआ मित्र और वरुण ने मार्ग 
मे उससे भेट की | वह मनु के पास आयी और स्वयं को <दुष्िता' बताया क्योकि 
आहुति से ही उसका निर्माण हुआ | मनु ने उसके सौन्दर्य की प्रशंसा की । इडा ने 
उन्हे समझाया कि मै मगलकारिणी हूँ और बलि मे मेरा प्रयोग करो | मुझसे सन्‍्तान 
होगी | अन्त मे इडा के साथ मनु ने जीवन आरम्भ किया ।!” प्रसाद इड़ा को 
सारस्वत प्रदेश की रानी स्वीकार करते है। वह जलप्न्ञावन के पश्चात्‌ ही मनु को 
नही मित्र जाती | श्रद्धा को छोडकर चले जाने पर मनु की उससे भेट होती है। कवि 
की कल्पना अधिक स्वाभाविक आधार पर है। 'इडामकृतवन्मनुषस्यशासनीम' के 
अनुसार डडा मनुष्यों पर शासन करती है | कामायनी के 'आमुख'” के अनुसार लौकिक 
सस्कृत मे इडा शब्द पृथ्वी, बुद्धि, वाणी आदि का प्रतीक है | 'कामायनी' मे वह बुद्धि 
के प्रतिनिधि रूप मे चित्रित है। उसके रूप-वर्णन से बुद्धि का सजीव चित्र प्रस्तुत 
होता है। वह बुद्धिवाद के द्वारा मनु को सारस्वत प्रदेश पर शासन करने का सन्देश 
देती है| इस प्रकार कवि ने कोशग्रन्थों मे वर्णित इडा के विभिन्‍न रूपो का भी प्रयोग 
किया | सरस्वती अथवा वृत्रघ्नी के निकटस्थ सारस्वत प्रदेश का वर्णन इतिहास में 
मिलता है | स्वय कवि का विचार है कि 'ऋककान मे सरस्वती की घाटी मे भीरहनेवाने 
आर्या से समर्ष चल ही रहा था। इसीलिए सरस्वती को वृत्रध्नी कहा है। ऋकमत्र 
0/27/7 मे सामशथ्रमी ने आक्षम नदी का भी उल्लेख माना है| इसीलिए उक्त प्रमाणो 
से गगा से लेकर वर्तमान हेलमन्द की घाटी और वाल्हीक से लेकर दक्षिण के 
ऋककालिक राजप्ताना के समुद्र तक हम आर्यों की एक घनी बस्ती मानते है, जिसके 
बीच मेरु स्थिति हैं ।' नमुचि असुर के व से भी सरस्वती का सम्बन्ध स्थापित 
हो सकता है। इस प्रकार सरस्वती क॑ निकट देवासुर सग्राम की ऐतिहासिक पुष्टि 
होती है । 'कामायनी' का मनु इसी सघर्ष की याद करता है। दश भी स्वीकार करती 
है कि भौतिक हलचन से उसका देश किसी दिन चचल हां उठा था। कवि ने मनु 
को शासक रूप मे प्रतिष्ठित किया है। 


प्वप्न 


* नु सारस्वत प्रदेश के प्रजापति है और इडा रानी । स्वप्न' सर्ग के अन्तर्गत आरम्भ 
में श्रद्धा की दशा का वर्णन कवि करता है। सन्ध्या समय कामायनी पृथ्वी पर पडी, 
बीते दिनों की याद करती है। विरहिणी क॑ अन्तर मे अनेक विचार आ-जा हहे हैं। 
शन्य पर्वत प्रदेश में श्रद्धा इसी प्रकार सोच रही थी कि कोई 'माँ' कहकर त्रोल उठा। 
प्रथम बार कवि श्रद्धा के पुत्र को प्रस्तुत करता है। माता उसे 'पिता का प्रतिनिधि' 
कहकर पुकारती है। उसके हृढय मे हर्ष-विषाद एक माथे आए । बालक के सोते 
ही वह पुनः उन्ही विचारों मे उन्ल गयी । थोड़ी ही देर मे वह स्वप्न देखने लगी। 
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इसी स्वप्न के द्वारा कवि सारस्वत प्रदेश में मनु और इड़ा के सम्बन्ध की चर्चा कर 
कथानक को आगे बढ़ाता है। मनु की सुन्दर नगरी में प्रत्येक प्रकार की सम्पन्नता 
है। इड़ा उन्हें प्रजापति कहकर सान्त्वना देना चाहती है, किन्तु मनु पर मदिरा की 
मादकता छाती जा रही थी और वे पाशविक हो उठे | भयानक हलचल मच गयी, 
रुद्र हुंकार उठे । आकाश की क्षुब्ध देव शक्तियाँ क्रोधित हो गयीं। प्रजापति के 
अत्याचार से पृथ्वी त्रस्त हो गयी । चारों ओर भय का वातावरण था । इड़ा ने बाहर 
प्रजा के विद्रोही रूप को देखा। मनु उस आकस्मिक घटना से मर्माहत हुए। 

इधर श्रद्धा स्वप्न में ही काँप उठी । इस प्रकार स्वप्न के द्वारा प्रसाद ने सारस्वत 
प्रदेश की स्थिति का वर्णन किया है। मनु ड़डा को रानी बनाना चाहते हैं। शतपथ 
ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति को अपनी ही कन्या के प्रति काम-इच्छा हुई | एक दिन 
'क्या उसका आनिंगन हो सकता है”, सोचकर उन्होंने उसे बाँहों में भर लिया । देवता 
अपनी बहिन के प्रति इस पाप को न देख सके | उन्होने पशुपति से यह अत्याचार 
बन्द करने की प्रार्थना की, और उन्होंने ऐसा ही किया । 'कामायनी' में इड़ा आत्मजा 
प्रजा' लगभग कन्या की भाँति है। मनु का प्रजापति रूप भी प्राचीन आधार पर है 
जिसे महाभारत, मनुस्मृति, शुक्रनीति आदि में देखा जा सकता है | शिव कल्याणकर्ता 
और विध्वंसक दोनों ही रूपों में ऋग्वेद में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र 
खोलकर कामदेव को भस्म किया । शिव का रौद्ररूप रुद्र' में निहित है ।!९ “कामायनी' 
में स्थिति का वर्णन है : 


आलिंगन ! फिर भय का क्रन्दन ! वसुधा जैसे कॉप उठी 

वह अतिचारी दुर्वल नारी परित्राण पथ नाप उठी 

अन्तरिक्ष मे हुआ रुद्र हुंकार भयानक हलचल थी 

अरे आत्मजा प्रजा ! पाप की परिभाषा बन शाप उठी। 
संघर्ष 
श्रद्धा को स्वप्न में दिखाई देनेवाली स्थिति संघर्ष! में पूर्ण रूप से वर्णित है। स्वप्न 
सत्य होता है | भौतिक विप्लव से प्रजा भयभीत हो उठी | वह राजशरण में रक्षा के 
लिए आयी, किन्तु अपमानित हुई | इड़ा मनु को अनेक प्रकार से सान्त्वना देती और 
समझाती है | वे प्रजापति होने के कारण किसी भी नियम का पालन करने को तत्पर 
न थे। उन्होंने इड़ा की बातों पर ध्यान न देकर अपनी मादकता में उसे बाहुपाशों 
में रोक लिया | मनु स्वयं पर नियंत्रण खोते जा रहे थे। उन्हें आश्चर्य था कि जिस 
जनता के लिए उन्होंने अनेक सुख-साधन एकत्र किये, वह विद्रोह कैसे कर उठी। 
विद्रोहियों के नेता आकुलि-किलात थे। इड़ा उस भीषण जन-संहार को रोकने का 
प्रयत्न करने लगी। “जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले” कहकर उसने मनु 
से आतंक न करने की अनुनय की, किन्तु किसी ने नहीं सुना | तभी उसने देखा कि 
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रकक्‍त-नदी की बाढ़ फैलती जाती है और मनु वहीं गिर पड़े हैं। 

स्वप्न! में जिस भीषण घटना का सकेत कवि ने किया था, उसका वास्तविक 
स्वरूप संघर्ष” में आकर प्रस्तुत होता है। मनु-इड़ा, राजा-प्रजा, प्रकृति और उसके 
पुतलों का इन्द्र चलता है। मनु अथवा मन, इड़ा अथवा वाक्‌ के विवाद का वर्णन 
शतपथ ब्राह्मण में भी है, जहाँ दोनों अपने महत्व की स्थापना का प्रयास करते हैं। 
ब्राह्मण के सांकेतिक अर्थ का एक रूप कवि ने ग्रहण किया जिसकी चर्चा उसने 'आमुख' 
में कर दी है। शतपथ के अनुसार देवताओं ने अपनी स्वसा पर अत्याचार होते देखकर 
रुद्र से प्रार्थना की और तब संहार हुआ । वहाँ रुद्र काः आधा बीज भूमि पर गिर 
पड़ा । इस कथा का समर्थन अन्य स्थलों पर मिलता है | ताण्डय ब्राह्मण में भी प्रजापति 
अपनी दुहिता पर आकृष्ट हुए | वामन पुराण में पिता-कन्या के आधार पर एक कथा 
और भी मिलती है | काम का जन्म कृष्ण-रुक्मिणी के पुत्र प्रधुम्न रूप में हुआ | नारद 
ने शम्बर से बताया कि प्रद्यग्न ही उसका काल होगा। राक्षस ने उसे चुराकर सागर 
में फेंक दिया जहाँ उसे एक मछली निगल गयी। रति नारद के आदेश से शम्बर के 
यहाँ भोजन पकाती थी | एक दिन उसे मछली में प्रद्युम्न मिला | नारद ने उसे अदृश्य 
करने की शक्ति दी। रति ने प्रद्यम्न का पालन-पोषण किया । युवक होने पर दोनों 
में प्रेम और अन्त मे विवाह भी हो गया । प्रद्युम्न ने शम्बर का नाश किया | यह कथा 
इड़ा-मानव-संबंध से अधिक साम्य रखती है। रूपक रूप में यह कथा भी प्रचलित 
है कि काम ब्रह्मा का पुत्र है। उत्पन्न होते ही उसने एक पुष्पबाण अपने पिता को 
मारा और वे अपनी कन्या के प्रेम मे पड़ गये | डॉ. फतेहसिंह ने पुरुरवा-उर्वशी को 
मनु-इड़ा-सम्बन्ध के समीप प्रस्तुत किया है ।!” इन कथाओ को रूपक रूप में ग्रहण 
कर आध्यात्मिक और सांकंतिक अर्थ लेना ही अधिक उचित है | शतपथ के बीजपात 
को कवि ने नहीं ग्रहण किया। 'कामायनी' मे देवताओं के स्थान पर समस्त प्रजा 
ही विद्रोह कर देती है जिसका नेतृत्व अमुर-पुरोहित आकुलि-किलात करते है | प्रकृति 
और उसके पुतलों का संघर्ष एक शाश्वत सत्य है, जिसका संकेत कवि ने किया है। 
प्रकृति-पुरुष, नारी-मानव, हृदय-वुद्धि, सुर-असुर का इन्द्र चिरन्‍्तन है। “कामायनी 
के आरम्भ में भी कवि ने देवताओं के प्रकृति-संघर्ष का वर्णन किया है। 'इड़ा” सर्ग 
में उसे इसका स्मरण हुआ और अन्त मे वह साकार रूप में सम्मुख आया । मनु प्रजापति 
होकर अत्यधिक स्वच्छन्दता की कामना करने लगे। अन्त में राजा-प्रजा का संघर्ष 
हुआ तथा जनता ने अत्याचारी के प्रति विद्रोह किया | रुद्र का भयंकर रूप आत्मजा 
प्रजा” के लिए है जो शतपथ ब्राह्मण के अधिक समीप है, किन्तु प्रजा अपनी 'रानी' 
के लिए संघर्ष करती है। प्रसाद ने अनेक स्थलों पर बिखरी हुई इस कथा में शतपथ 
से अधिक प्रेरणा ली और आध्यात्मिकता के साथ उसे राजनीतिक स्वरूप भी प्रदान 
किया । 
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निर्वेद 


“निर्वेद” सर्ग के आरम्भ में सारस्वत नगर की क्षुब्ध, मलिन और मौन दशा का वर्णन 
है। सरस्वती नदी बही चली जा रही थी, अभी तक आहतों का करुण स्वर सुनाई 
देता था, प्रकृति में भी उदासी छायी थी | सूने मंडप में इड़ा बैठी थी, निकट ही आहत 
मनु पड़े हुए थे। वह ग्लानि से भरी बीती बातें सोच रही थी । इड़ा ने देखा राजपथ 
पर धुँधली-सी छाया, स्वर में करुण वेदना भरे चली आ रही थी । दोनों दुखी बटोही 
माँ-बेटे मनु को ही तो खोज रहे थे। इड़ा ने द्रवित होकर व्यथा जानने का प्रयत्न 
किया, तभी श्रद्धा ने आहत मनु को देख लिया | उसे स्वप्न की याद आ गयी | उसने 
मनु को अपने मधुर स्पर्श से कष्टरहित कर दिया | मधुर संगीत के साथ अरुणोदय 
हुआ | मन्‌ कृतज्ञता के भार से झुक गये। उन्होंने अपनी आन्तरिक भावनाओं को 
श्रद्धा के सग्मुख रखने का प्रयत्न किया । वे “मंगल की माया', 'प्रभापूर्ण" आदि कहकर 
आभार प्रदर्शन करते हैं। अनियंत्रित बुद्धिवाद की भर्त्सना करते हुए उन्होंने अपने 
पुत्र कुमार को प्यार किया। मनु एक विचित्र प्रकार की ग्लानि का अनुभव कर रहे 
थे कि श्रद्धा को कलुषित मुख कैसे दिखाया जाय | इसी मानसिक इन्द्व में वे पुनः 
कहीं चल दिये | श्रद्धा, इड़ा, कुमार ने प्रातःकाल देखा तो मनु का पता न था प्रसाद 
ने कल्पना कं द्वारा निर्वेद” की कथा को गति दी है। श्रद्धा के उदात्त चरित्र का वर्णन 
उसकी प्रमुखता है । अभी तक श्रद्धा के मुख से सुन्दर सन्देशों के द्वारा कवि ने उसका 
रूप प्रस्तुत किया था, यहाँ जीवन की विभीषिका से त्रस्त मनु श्रद्धा की भूरि-भूरि 
प्रशंभा करता है। प्राचीन आलेखों में भी श्रद्धा का मंगलकारी वर्णन मिलता है। 
ऐतिहासिक रूप मे वह ऋषिका, कामायनी और मानवी है। “कामगोत्रजा श्रद्धा 
नामर्धिका' में उसका व्यक्तित्व महान है। पुराणों में वर्णित वंशपरम्परा में भी श्रद्धा 
का महत्वपूर्ण स्थान है ।!* भावना रूप में श्रद्धा का स्थान सर्वोपरि है; वह आदरणीय 
आस्तिक बुद्धि है। निरुक्त के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रति अविपर्य्यपूर्वक 
वुद्धि उत्पन्न करनेवात्री देवी श्रद्धा है। त्रिपुरारहस्य में उसकी उपासना की गयी | इस 
प्रकार प्राचीन ग्रन्थों से श्रद्धा के गुण लेकर कवि ने उसे उदात्त, महान, सुन्दर 
काव्यात्मक स्वरूप प्रदान किया | 


दर्शन 


दर्शन सर्ग का प्रारम्भ श्रद्धा और कुमार के वार्तलाप से होता है। माँ की उदासी 
का कारण पूछता हुआ भोला बालक अपनी शंका का समाधान चाहता है। श्रद्धा 
अनेक कट्ु अनुभवों के पश्चात्‌ इस सत्य पर पहुँच चुकी है कि परिवर्तनशील 
जगत में सुख-दुख आते-जाते रहते हैं। अभी सृष्टि की विविधता पर विचार कर 
रही थी कि विषाद से भरी इड़ा दिखाई दी। श्रद्धा बोल उठी कि मुझे तुमसे 
विरक्ति नहीं । तुमने तो मुझे अवलग्बन दिया | आशामयि, चिरआकर्षण आदि कहकर 
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वह उसे “मनु के मस्तक की चिर अतृप्ति' बताती है। इडा क्षमा-याचना करने 
लगी | अतिरिक्त भौतिकता और विज्ञानवाद से त्रस्त राज्य का वर्णन भी उसने 
किया । वह जनपद-कल्याणी होकर भी अवनति का कारण बन गयी। श्रद्धा ने 
अपनी सम्पूर्ण विनय से उसे सान्त्वना दी। अपने पुत्र मानव को वह “तर्कमयी 
इडा” के सरक्षण मे रखकर मनु को खोजने के लिए जाना चाहती है। दोनो को 
राष्ट्रनीति देखने तथा समरसता का प्रचार करने के लिए वही छोडकर, वह चल 
पडती है। 

कुछ टूर जाकर श्रद्धा ने प्रकृति के सुन्दर वातावरण मे मनु को निर्जन तट 
पर पाया | सर्वमगला के सम्मुख मनु ने अपनी लघुता स्वीकार की | आज उन्हे अपनी 
भूल का एहसास हआ। 'प्रलय की छाया” की कमला ने भी अन्त में पद्मिनी की 
वास्तविकता को जाना था | श्रद्धा ने मनु को पुनः जीवन के सत्य का बोध कराया। 
उस समय सर्वत्र प्रकाश छा गया। नटराज स्वय प्रसन्न होकर नृत्य कर उठे | उस 
आनन्दपूर्ण ताडव से समस्त ताप विनीन हो गया | मनु ने देखा . सम्मुख एक सुन्दर 
सृष्टि झम रही थी। वे 'समरस अखड आनन्द वेश” को देखकर आश्चर्यचकित रह 
गये | इस प्रकार कवि ने आदर्श स्थापना का प्रयत्न किया | श्रद्धा की “मातृमूर्ति” रूप 
मे कल्पना उसे नारी के सर्वोच्च पद पर ले जाती है। प्राचीन ग्रन्था मे उसका स्थान 
ऊँचा है। त्रिपुरारहस्य के ज्ञान खड मे कहा गया है - 


श्रद्धा माता प्रपन्न सा वत्सलेव सुत सदा 
रक्षति प्रौदभीतिभ्य सर्वधा नहि सशय ।। 
श्रद्धा हि जगता धात्री श्रद्धा मर्वस्वजीवनम 
अश्रद्धा मातृविषये बालो जीवेतू कथ वद | ।!? 


कवि ने श्रद्धा के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप को स्पष्ट किया है। वह 
अपने ऋषिका रूप मे उपस्थित हुई । नारी की परिणति माता में करके कवि ने अरविन्द 
की 'शक्तिरूपा' को स्थान दिया। भारतीय दर्शन मे नारी का सर्वोत्कृष्ट रूप माता 
है। प्रकृति के विशाल रगमच पर श्रद्धा के द्वारा प्रसाद ने आनन्द की स्थापना की | 
उपनिषदो की अद्दैत भावना तथा शैवदर्शन की समरसता का आभास कई पक्तियो 
मे मिल जाता है। श्रद्धा, इडा और कुमार एक क्षण के लिए विस्मृति की अवस्था 
मे हो जाते हैं। वह 'हृदयो का अति मधुर मिलन” है । इडा और कुमार पुर को लौटते 
समय दो नही रहते | आत्मा-परमात्मा को एक रूप माननेवाली वेदाती विचारधारा 
की छाया कवि की कल्पना पर स्पष्ट प्रतीत होती है। उपनिषदो का प्रसिद्ध शान्ति 
पाठ जिस पूर्णता की चर्चा करता है, वह उपनिषद्‌ दर्शन का मूल स्वर है। प्रसादजी 
ने अभिन्नता को समरसता तथा आनन्द से समन्वित किया । नटराज के नृत्य से आनन्द 
की स्थापना शैव-दर्शन के अनुसार है। निर्माण और विनाश दोनो ही नटराज के नृत्य 
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से होते हैं। तांडव और लास्य में इसी कारण विभेद किया गया। शैवागम में 
'क्रीड़ात्वनखिलम्‌ जगत” की प्रतिष्ठा इसी आधार पर हुई। कामायनी में चर्चा 
है : 'संहार सृजन-से युगल पाद” | कवि ने विभिन्न दर्शनों का काव्यात्मक रूप प्रस्तुत 
किया है। 


रहस्य 


कथानक में दर्शन का प्रवेश बढ़ता है। रहस्य” सर्ग में मनु और श्रद्धा हिमप्रदेश में 
आगे बढ़ते हैं। अधिक थक जाने के कारण मनु रुक जाना चाहते हैं, पर श्रद्धा उन्हें 
लिये चली जा रही है। अन्त में वे समतल पर आ गये, जहाँ : 


ऊष्मा का अभिनव अनुभव था 
ग्रह, तारा, नक्षत्र अस्त थे, 
दिवा रात्रि के संधि कान में 
ये सब कोई नहीं व्यस्त थे। 


इस अवसर पर श्रद्धा मनु को इच्छा, ज्ञान और कर्म के लोक दिखाती है। 
वहीं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध की पुतलियाँ नृत्य कर रही हैं। इच्छा भावनाओं 
की जननी है। जीवन की मधुर लालसाओं का उससे सम्बन्ध है। पाप-पुण्य इसी पर 
अवलम्बित हैं, इच्छा चिर वसनन्‍्त का उद्गम है। कर्म में नियति की भी प्रेरणा रहती 
है। यहाँ क्षण-भर भी विश्राम नहीं | इसके पीछे समस्त समाज भागा चला जा रहा 
है। ज्ञान के क्षेत्र में सुख-पुख से उदासीनता होती है | बुद्धि मरु में भटकाती है । त्रिपुर 
में इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीनों ही विलग हैं, इसी कारण इच्छा पूर्ण नहीं होती | अन्त 
में कवि श्रद्धा की स्मिति से इन तीन विन्दुओं का मिलन स्थापित कराता है। यहाँ 
शैवागमों का प्रभाव दिखाई देता है। “त्रिपुराग्हस्य” में इच्छा-ज्ञान-कर्म के समन्वय 
का वर्णन मिलता है : 'त्रिपुरानन्‍्तशकतैक्य रूपिणी सर्वसाक्षिणी'। शंकर ने भी 
त्रिपुर-दाह किया था । प्रसाद श्रद्धा की स्मिति से इस कार्य को सम्पन्न करा देते हैं। 
तंत्रों में वर्णित पाँच तन्मात्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध का भी समावेश हुआ है। 
श्रद्धा का उदात्त स्वरूप, इच्छा, ज्ञान -कर्म का समन्वय, रुद्र का तांडव आदि की कल्पना 
कवि ने जैव ग्रन्थों सं प्राप्त की । मनोमय कोश तक विभिन्न प्रतीत होनेवाले इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया विज्ञानममय कोश में एकाकार होने की रेष्टा करते हैं और अन्त में 
आनन्दमय कोश में एक हो जाते हैं | “काव्य और कला” में कवि ने अपने आत्मवादी 
आनन्द की व्याख्या करते हुए स्वयं आगमों से अनेक उदाहरण दिए हैं। रहस्य' सर्ग 
के द्वारा प्रसाठजी एक महान उद्देश्य की स्थापना करते हैं जिसका आधार श्रद्धा है। 
श्रद्धा जीवन-युद्ध के थके हुए सैनिक मनु का पथ-प्रदर्शन करती है। 
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आनन्द 


अन्तिम सर्ग “आनन्द” है। पर्वत प्रदेश से सरिता की घाटी मे एक यात्री-दल चला 
जा रहा धा । धर्म के प्रतिनिधि वृषभ को मानव लिये हुए था, साथ ही इडा भी थी। 
वह बताती है कि किसी दिन एक मनस्वी समार की ज्वाला से पीडित होकर शान्त 
तपोवन मे आया । उसकी अर्धागिनी इस दशा पर द्रवित ड़ो उठी । उसके आँसू वरदान 
बनकर ससार का मगल करने लगे । वन का समस्त ताप-शाप शान्त हो गया; हरीतिमा, 
सुख और शीतलता बिखर गयी | अब वे दोनो 'ससृति की सेवा” मे निमग्न, सबको 
सुख-सनन्‍्तोष देते है। वहॉ कोई महाहद नामक मानस है, जो मन की पिपासा निर्मल 
जन से शान्त कर देता है | सारस्वत नगर के वासी इसी अमृत से नवजीवन की कामना 
करते है | थोडी देर मे समतन आ गया | सम्मुख ही विराट्‌ पर्वत खडा था। कैलास 
पर्वत पर मनु मानस” के किनारे ध्यान-मग्न थे, और निकट ही श्रद्धा पुष्पाजलि लिये 
ख़डी थी। इडा जाकर श्रद्धा के चरणों मे नतमस्तक होकर कहने लगी कि तुम्हारा 
ममत्व मुझे यहाँ खीच लाया, मेरा जीवन धन्य है। तभी मनु केलास पर्वत की ओर 
सकेत करते हुए बोले : 


शापित न यहाँ हे कोई 

तापित पापी न यहा है 
जीवन वसुधा समतल है 

समरस है जो कि यहाँ है | 


जीवन की ममरमता, अद्वेत भावना, आनन्दवादी प्रकृति का दिग्दर्शन कराते 

हुए मनु न चराचर विश्व को चिर सत्य, शिव, सुन्दर बताया। गह किसी विराट से 
संचालित है। श्रद्धा सृष्टि की मगलकामना प्रतीत होती थी । उसकी आभा मानस के 
तट पर विखर रही थी। उस “पूर्ण काम” की प्रतिमा स समस्त सृष्टि परिचालित हो 
रही थी | क्षण-भर मे सर्वत्र आनन्दामृत छलक उठा । प्रकृति का वैभव अपने सर्वोत्कृष्ट 
स्वरूप में दिखाई दिया, मानो स्वय वनलक्ष्मी ने शृूगार किया हो | वह सुख-दुख का 
मधुर मिलन था । लास्य रास से आनन्द छा गया | इस प्रकार आनन्द और समरसता 
की स्थापना के साथ कवि काव्य का समापन करता है। उसका लक्ष्य है, आनन्द का 
निरूपण । इड्य और मानव का सारस्वत प्रदेश के निवासियों के साथ कैलास पर्वत 
पर आना प्रसादजी की कल्पना है | इसके द्वारा वे मानवता का मगलमय रूप प्रतिष्ठित 
कर सके। भोतिक संघर्ष और व्यक्तिगत विषमता से ऊपर उठकर आनन्द का 
वास्तविक स्वरूप उन्होने मनु के द्वारा प्रस्तुत किया । “कामना” नाटक मे भी अनेक 
पात्र सघर्ष के पश्चात्‌ अन्त मे “ईश्वर और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासित और 
शासको का भेद विलीन कर विराट, जाति और देश के वर्णो से स्वच्छ होकर एक 


मधुर मिलन को क्रीड़ा के अभिनय की कामना करते हैं। स्मित, आनन्द, उषा और 


#११ ॥ तक कऋग अध्याय 


आशा का सम्मिलन ही उनका लक्ष्य है।” 

भारतीय वाइमय में कैलास पर्वत शिव का साधना-क्षेत्र है। यहीं से वे सृष्टि 
का निर्माण और विनाश करते हैं। मानस भारत का प्रसिद्ध 'मानसरोवर'-जैसा प्रतीत 
होता है जहाँ कवि की कल्पना सक्रिय है। महाकवि कालिदास ने 'कुमारसम्भव” के 
आरम्भ में हिमालय का भव्य चित्र प्रस्तुत किया है। वह देवताओं की भाँति पूजनीय 
है। प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण में कवि ने शिव-पार्वती को प्रतिष्ठित किया । 
प्रसाद का मनु भी उसी स्थिति पर पहुँचता है। उसके 'शान्त तपोवन” तक जाकर 
सब आनन्द प्राप्त करते हैं । धर्म का प्रतिनिधि वृषभ शिवजी का नन्‍्दी है जिसे शैवग्रन्थों 
में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शिव का यह वाहन शैवागम में भवसागर पार करने 
का एक उपाय माना गया है। वह धर्म का शुद्ध सात्विक रूप है जिसके द्वारा मानव 
का उद्धार सम्भव है। प्रसाद ने वृषभ को 'सोमवाही” की सज्ञा दी है। देवताओं के 
पेय के अतिरिक्त उसका सांकेतिक अर्थ भी लिया जा सकता है। समरसता को कवि 
ने आनन्द के रूप में भी ग्रहण किया है | आनन्दवाद की प्रतिष्ठा 'पूर्ण काम' के द्वारा 
होती है । इसी अवमर पर “लास रास' भी होता है| प्रकृति-पुरुष का सम्मिनन आनन्द 
का सृजन करता है। प्रसादजी को आनन्दवाद की मूल प्रेरणा शैवागम से प्राप्त हुई । 
'काव्य ओर कला' के “रहस्यवाद' शीर्षक निबंध मे कवि ने स्वय इन्द्र को आत्मवाद 
का प्रतिनिधि मानकर शैव दर्शन के आनन्दवाद को अद्दैतवादी विचारधारा का ही 
एक रूप कहा है। प्रत्यभिन्नादर्शन क॑ अनुसार जीवन श्रद्धा के द्वारा आनन्द की 
उपनब्धि कर सकता है। शैवदर्शन का आनन्दवाद काम का ही पूर्ण विकसित 
रूप है। आनन्द” मर्ग मे मनु ५ड़ा में कैलारा पर्वत की ओर सकेत करते हुए 
कहते है कि यहाँ पर कोर्ट तापित और शापित नही है | शैयदर्शन भी आनन्दमय जगत 
मानता हे। इस “आनन्दवाद' मे उपनिषदो की अद्धैत भावना का भी सयोग हो गया । 
शिव आनन्दरूप कल्याणकारी है, किन्तु उनमे “द्यता' का वास नहीं। शिव यदि 
आनन्दमय हैं, तो ब्रह्म पूर्ण | शिव-शक्ति, आत्मा-परमात्मा का मिलन चिरन्तन आनन्द 
की सृष्टि करता है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में रुद्र को लेकर अद्दैत भावना की प्रतिष्ठा 
की गयी, जो विचारणीय है : एको हि रुद्रो न द्वितीयाग तस्थुर्य इमांललोकानीशत 
इशनीभि: (3/2) 

आनन्द सर्ग का जीवनदर्शन उच्च भावशांम पर प्रतिष्ठित है | उसमें उपनिषदों 
का अद्दैतवाद, शैवदर्शन की आनन्द-कल्पना से समन्वित होकर प्रकट हुआ | श्रद्धा 
उसमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। इस 'ज्योतिष्मती' के सहयोग से मनु अपने 
महान आदर्श की स्थापना में सफल हुए | “त्रिपुरारहस्य” के ज्ञानखंड (छठा अध्याय) 
में श्रद्धा की प्रशंशा मिलती है। इस प्रकार प्रसाद काव्य के अन्त में एक महान्‌ 
जीवनदर्शन की प्रतिष्ठा करते हैं। 'कामायनी” का आनन्दवाद प्राचीन भारतीय दर्शन, 
विशेषतया शैवागमों से अनुप्राणित होकर भी व्यावहारिक है। मनु की भावी मानवता 
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आनन्द 


अन्तिम सर्ग आनन्द! है। पर्वत प्रदेश से सरिता की घाटी में एक यात्री-दल चला 
जा रहा था। धर्म के प्रतिनिधि वृषभ को मानव लिये हुए था, साथ ही इडा भी थी। 
वह बताती है कि किसी दिन एक मनस्वी संसार की ज्वाला से पीडित होकर शान्त 
तपोवन मे आया | उसकी अर्धागिनी इस दशा पर द्रवित हो उठी । उसके ऑसू वरदान 
बनकर संसार का मंगल करने लगे । वन का समस्त ताप-शाप शान्त हो गया; हरीतिमा, 
सुख और शीतलता बिखर गयी । अब वे दोनो 'संसृति की सेवा” में निमग्न, सबको 
सुख-सन्तोष देते है। वहाँ कोई महाहद नामक मानस है, जो मन की पिपासा निर्मल 
जन से शान्त कर देता है | सारस्वत नगर के वासी इसी अमृत से नवजीवन की कामना 
करते है। थोडी देर मे समतल् आ गया | सम्मुख ही विराट्‌ पर्वत खड़ा था। कैलास 
पर्वत पर मनु मानस” के किनारे ध्यान-मग्न थे, और निकट ही श्रद्धा पुष्पाजलि लिये 
खडी थी | इडा जाकर श्रद्धा के चरणों मे नतमस्तक होकर कहने लगी कि तुम्हारा 
ममत्व मुझे यहाँ खीच लाया, मेगा जीवन धन्य है। तभी मनु कैलास पर्वत की ओर 
सकेत करते हुए बोले : 


शापित न यहाँ है कोई 

तापित पापी न यहाँ है 
जीवन वसुधा समतल् है 

समरस है जो कि यहां है। 


जीवन की समरसता, अद्दैत भावना, आनन्दवादी प्रकृति का टिग्दर्शन कराते 
हुए मनु ने चराचर विश्व को चिर सत्य, शिव, सुन्दर बताया | वह किसी विराट से 
संचालित है। श्रद्धा सृष्टि की मगलकामना प्रतीत होती थी । उसकी आभा मानस के 
तट पर बिख़र रही थी। उस “पूर्ण काम” की प्रतिमा से समस्त सृष्टि परिचालित हो 
रही थी | क्षण-भर मे सर्वत्र आनन्दामृत छलक उठा । प्रकृति का वैभव अपने सर्वोत्कृष्ट 
स्वरूप में दिखाई दिया, माना स्वय वननलक्ष्मी ने शुगार किया हो | वह सुख-दुख का 
मधुर मिलन था । लास्य रास से आनन्द छा गया । इस प्रकार आनन्द और समरसता 
की स्थापना के साथ कवि काव्य का समापन करता है। उसका तक्ष्य है, आनन्द का 
निरूपण | इडा और मानव का सारस्वत प्रदेश के निवासियों के साथ कैलास पर्वत 
पर आना प्रमादजी की कल्पना है | इसके द्वारा वे मानवता का मंगलमय रूप प्रतिष्ठित 
कर सके। भौतिक सघर्ष और व्यक्तिगत विषमता से ऊपर उठकर आनन्द का 
वास्तविक स्वरूप उन्होने मनु के द्वारा प्रस्तुत किया। “कामना” नाटक में भी अनेक 
पात्र सघर्ष क॑ पश्चात्‌ अन्त में “ईश्वर और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासित और 
शासको का भेद विलीन कर विराट, जाति और देश के वर्णों से स्वच्छ होकर एक 
मधुर मिलन को क्रीड़ा के अभिनय की कामना करते हैं। स्मित, आनन्द, उषा और 
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आशा का सम्मिलन ही उनका लक्ष्य है।” 

भारतीय वाइमय मे कैनास पर्वत शिव का साधना-क्षेत्र है। यही से वे सृष्टि 
का निर्माण और विनाश करते हैं। मानस भारत का प्रसिद्ध 'मानसरोवर'-जैसा प्रतीत 
होता है जहाँ कवि की कल्पना सक्रिय है। महाकवि कालिदास ने 'कुमारसम्भव' के 
आरम्भ मे हिमालय का भव्य चित्र प्रस्तुत किया है। वह देवताओं की भाँति पूजनीय 
है। प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण में कवि ने शिव-पार्वती को प्रतिष्ठित किया | 
प्रसाद का मनु भी उसी स्थिति पर पहुँचता है। उसके 'शान्त तपोवन' तक जाकर 
सब आनन्द प्राप्त करते है । धर्म का प्रतिनिधि वृषभ शिवजी का नन्‍्टी है जिसे शैवग्रन्थो 
में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शिव का यह याहन शैवागम मे भवसागर पार करने 
का एक उपाय माना गया है। वह़ धर्म का शुद्ध सात्विक रूप है जिसके द्वारा मानव 
का उद्धार सम्भव है। प्रमाठ ने वृषभ को “सोमवाही” की सज्ञा टी है। देवताओ के 
पेय के अतिरिक्त उसका साकतिक अर्थ भी लिया जा मकता है | समरसता को कवि 
ने आनन्द के रूप म भी ग्रहण किया है | आनन्दवाद की प्रतिष्ठा (पूर्ण काम' के द्वारा 
होती है । इसी अवसर पर “लास गग' भी होता है | प्रकृति-पुरुष का सम्मिलन आनन्द 
का सृजन करता है| प्रमाठजी को आनन्दयाद की मल प्रेरणा शैवागम से प्राप्त हुई | 
'काव्य और कला' के 'रहस्यवाद' शीर्षक निवध में कवि ने स्वय इन्द्र को आत्मवाद 
का प्रतिनिधि मानकर शैव दर्शन क आनन्ठवाद का अद्दैतवादी विचास्धारा का ही 
एक रूप कहा है। प्रत्यभिज्ञादर्शन के अनुमार जीवन श्रद्धा के द्वारा आनन्द की 
उपलब्धि कर सकता है। शैवदर्शन का आनन्दवाद काम का ही प्रर्ण विकसित 
रूप है। आनन्द” मर्ग में मनु इडा से केलास पर्वत की ओर सकेत करते हुए 
कहते है कि यहाँ पर कोई तापित .र शापित नही है | शैवदर्शन भी आनन्दमय जगत 
मानता है। इस आनन्दताद' में उपनिषदे की अद्दित भावना का भी सयोग हो गया । 
शिव आनन्दरूप कल्याणकारी है, किन्तु उनम॑ 'द्यता' का वास नही। शिव यदि 
आनन्ठमय है, तो ब्रह्म पूर्ण | शित्र शक्तित, आत्मा परमात्मा का मिलन चिरन्‍्तन आनन्द 
की सृष्टि करता है। श्वताश्वगगपनिषद्‌ मे रुद्र को लकर अद्दैत भावना की प्रतिष्ठा 
की गयी, जो विचारणीय है एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाललोकानीशत 
इशनीभि' (3/2) 

'आनन्द' सर्ग का जीवनदर्शन उच्च भाव 'ग्मि पर प्रतिष्ठित है । उसमे उपनिषदो 
का अद्दैतवाद, शेवर्द्शन की आनन्द कल्पना से समन्वित होकर प्रकट हुआ। श्रद्धा 
उसमे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। इस “ज्योतिष्मती” के सहयोग से मनु अपने 
महान आदर्श की स्थापना मे सफल हुए । “त्रिपुरारहस्य” के ज्ञानखड (छठा अध्याय) 
मे श्रद्धा की प्रशसा मिलती है। इस प्रकार प्रसाद काव्य के अन्त मे एक महान्‌ 
जीवनदर्शन की प्रतिष्ठा करते है। 'कामायनी” का आनन्दवाद प्राचीन भारतीय दर्शन, 
विशेषतया शैवागमों से अनुप्राणित होकर भी व्यावहारिक है। मनु की भावी मानवता 
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भौतिक और आध्यात्मिक दोनो दृष्टियो से सुखी रहने का प्रयत्न करती है। श्रद्धा 
और मनु कैलास पर्वत पर किसी तपस्वी की भॉति साधना मे निमग्न नहीं हैं, वे 'ससृति 
की सेवा” करते है। 'कामायनी' के अन्त तक आता-आता कवि भावी मानवता के 
सम्मुख उस महान्‌ आदर्श को प्रस्तुत कर देता है, जिसका अनुसरण कर वह जीवन 
के सुख-आनन्द को प्राप्त कर सके। 


कधा-संयोजन 

'कामायनी” की कथा का आधार पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। शतपथ ब्राह्मण की 
जलप्लावन घटना से पुराणों मे बिखरी हुई सामग्री तक का प्रयोग प्रसाद ने किया | 
कथा-सूत्र मे क्रम स्थापित करने के लिए कल्पना का भी आश्रय उन्होने लिया | काव्य 
की महानता के लिए उन्होने सुन्दर कथा की योजना की जो महाकाव्य की एक 
आवश्यकता है | कथा मे स्वाभाविकता और नवीनता रखने की दृष्टि से प्राचीन ग्रन्थों 
मे वर्णित लघु कथाओं को छोड दिया गया है । युगो पूर्व जन्म लेनेवाली प्रथम मानवता 
मे आधुनिक समस्याओ का समावेश इसी कारण सम्भव हो सका। “कामायनी'” के 
अन्तिम भाग मे कवि ने कल्पना का अधिक प्रयोग अपने आदर्श स्थापन हेतु किया। 
अधिकाश प्रवन्धकाव्यो का सृजन ऐतिहासिक आधार को लेकर इसी दृष्टि से होता 
है कि उम महान अतीत पर कवि अपने नवीन आदर्श की प्रतिष्ठा कर सके4 होमर 
के काव्यो मे प्रेम, वीरता की भावना होते हुए भी देवी देवताआ के शाप और 
ऐतिहासिक युद्धा को स्थान मित्रा । दात्ते ने धार्मिक आधार के द्वारा सत्य का प्रतिपादन 
किया । शिव-पार्वती के प्रसिद्ध आख्यान क॑ द्वारा 'कुमास्सम्भव”' की रचना म कालिदास 
ने युग के वैभव का भी चित्रण किया । इस दृष्टि से इटिहास-प्रसिद्ध कथा एक साधन 
का कार्य करती हे। 

'कामायनी' में नवीन जीवनदर्शन की प्रतिष्ठा क॑ कारग प्राचीन कथा का 
अन्पाश ही प्रसाद ने ग्रहण किया। कथा महत्वपूर्ण होते दुएण भी वृह्त्‌ आकार की 
नहीं है। जलप्लावन, मनु श्रद्धा का मिलन-विछोह, डडा का प्रवश, यन-मथर्ष, 
पुनर्मिनन आदि की सीमित घटनाओ से 'कामायनी' का निर्माण हुआ । कथा म उन्कर्ष- 
अपकर्ष त्ाने की दृष्टि से इडा मनु को बाद में मिलती है, अन्यथा शतपथ ब्राह्मण 
में वह पूर्व ही आ जाती हे। सघर्ष को अधिक तीव्र करने की दृष्टि से मनु दो बार 
श्रद्धा को छोडते है। कवि ने इडा मानव के सम्बन्ध को अधिक स्पष्ट नही किया 
और उसे अपरिभाषित ही छोड दिया । कथा के माध्यम से प्रसादजी ने दर्शन की स्थापना 
की है। श्रद्धा का सदेश, मनु का आन्तरिक इन्द्र आदि के द्वारा उन्होने सत्य का 
प्रतिपादन किया | इसका आधार भारतीय दर्शन हे । समरसता और आनन्द की चर्चा 
मे शैवदर्शन के सिद्धान्त स्पप्ट दिखाई दते हे। शिव क॑ लरास्य और ताडव दोनो ही 
क्रमशः निर्माण और विनाश के रूप मे 'कामायनी” मे आये हैं| अद्वैत भावना की प्रेरणा 
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उपनिषद्‌ हैं। इन प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्तो का वर्णन इतने काव्यात्मक स्वरूप मे 
हुआ है कि सिद्धान्त और काव्य-दर्शन में अधिक अन्तर नहीं रह जाता। 'कवि का 
कार्य शिक्षक से भिन्न है। उपदेशक वाणी से जो कार्य करता है, वह कवि सकेत मात्र 
से कर डालता है ।“" इसी कारण 'कामायनी' मे प्रजातन्त्र, मनोविज्ञान आदि नवीनतम 
विषय भी वर्णित है। दर्शन का काव्यात्मक सस्करण होकर भी उस पर कवि के 
जीवनानुभव तथा व्यक्तित्व की छाया है। 
प्रसाद का एक उद्देश्य अपने आशय की अभिव्यक्ति भी है| इसके लिए उन्होने 
अत्यन्त प्राचीन कथा को लिया जिसमे मानव का विकास वर्णित है। 'कामायनी' के 
पूर्व मनु तथा आदिमानव की कथा इतिहास, पुराण एव धार्मिक ग्रन्थो मे बिखरी मिलती 
है। विश्व के प्राचीन धर्म किसी न किसी रूप मे आदिमानव की कथा सेजोये हुए 
है । नूह, आदम, मनु आदि इसी आदियमृष्टि से सम्बन्धित है । मानव के जन्म की आशिक 
कथा का उल्लेख मिल्टन के पेराइइज लारट, पैराडाइज रिंगेन्ड तथा शली के 
प्रोमेधियस अनबाउन्ड में हुआ। उनम मानव की उत्पत्ति का एक आभाम मात्र है। 
तेलुगु साहित्य मे अलासनोपदना के 'स्वरोचिशामनुसम्भवम' म आठदिपुरुष के रूप मे 
मनु को ही ग्रहण किया गया | वह विजयनगर नरेश कृष्णदेव का दरबारी कवि था । 
उसका काव्य मार्कण्डय पुराण की कथा के अधिक समीप है जिसम चादहवे मनु 
स्वरोचिशामनु' का उल्लेख मिलता है | उसमे एक ब्रह्मचारी प्रवरशसिद्ध के आदेशानुसार 
हिमालय पर्यत पर जाता है। वह भटकता फिस्टा है कि हिम पिथलना आरम्भ हो 
जाता है ओर किमी प्रकार भी घर लोटना सम्भव नहीं प्रतोत होता । उसी अवसर 
पर उसकी मेट गन्धर्या का अप्सरा वरुद्धिनि से छाती हे जिसका उससे प्रेम हो गया | 
सम क्था में पोसागिक चियग आवजिक है। सम्भय है अन्य कविया का ध्यान भी इस 
वि प्रमिद्ध घटना को आर गया ग॒ किन्तु किसी ने उस आधुनिवतम रूप नहां 
प्रट्दन किया | प्रसाए वी वामायरनी श्सम इृष्टि से नवीन प्यार है। कथा सामग्री के 
अतिरिक्त चरित्र भी उन्होने प्राचीन ग्रत्यो स ए"न किय | मन, थरद्धा, इडा का नाम 
प्राचीन ग्रन्था में मिलता हे । 'वामायनी' र कवि व काल एन४ एविहासिव पौराणिक 
रूप का ही ग्रहण नहीं किया, उसन टनम नवीन प्राणप्रतिण्या वी और उन्हें आधुनिक 
रूप प्रदान किया | मनु ऋषि के साथ साधारण उत्थान ' » पद, मानव भी है। श्रद्धा 
भातृरूप भी है ओर नारी के मसम्पूर्ण सौन्दर्य स पूर्ण भा। #धानक-विकास के साथ 
पात्रो का व्यक्तित्व कवि-कल्पना का परिणाम हे । उनव॑ चाग्त्र निर्माण मे प्रसाद ने 
विशेष सफलता प्र'प्त की | 
'कामायनी' क॑ पात्रो की सृष्टि उलप्लावन घटना के आधार पर हुई | इस कथा 
का वर्णन प्राचीनतम भारतीः ग्रन्था मे स्पष्ट रूप से प्राप्त नरी | वेदों मे इसका उल्लेख 
कालान्तर में हुआ | प्राचीन ऋग्वट मे यम-यमी सम्वन्ध को लेकर एक ऋचा है: 'ओ 
चित्सखाय सख्यावृत्या तिरः पुरू चिदर्णव जगो' (ऋग्वेद 0/0)। 'अर्णव” शब्द के 
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आधार पर ही जलप्रलय की कल्पना सम्भव नहीं । प्रसाद का विचार है कि वास्तव 
में ऋग्वेद का समय उस जलप्रलय की घटना से पहले का है। ऋग्वेद की ऋचाओं 
में उसका वर्णन नहीं मिलता, पर पीछे के अधर्व मंत्रों में स्पष्ट उल्लेख है । यह घटना 
ऋग्वेद से पीछे की है, अन्यथा उसमें भी जल-प्रलय का प्रसंग आता | अथर्ववेद (2/ 
35) का अपन्नपात” जलशक्ति है। प्रसाद ने जलप्लावन की घटना शतपथ ब्राह्मण 
से ग्रहण की। यह कथा अग्निपुराण, मत्स्यपुराण, महाभारत आदि में भी वर्णित है, 
किन्तु लगभग सभी शतपथ की भाँति हैं। 'कामायनी' का जलप्लावन ऐतिहासिक 
तथा पौराणिक के अतिरिक्त दार्शनिक दृष्टि से भी विचारणीय है। प्राचीन आलेखों 
में जलप्लावन सृष्टि के विनाश-रूप में आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार प्रलय 
के दो भेद हैं, प्रनय तथा महाप्रलय । प्रलय के विषय में सांख्य का मत है कि तीनों 
गुण सत, रज, तम समानावस्था में आ जाते हैं। वैशेषिकों की धारणा है कि प्रत्येक 
वस्तु अणु-परमाणु में परिवर्तित हो जाती है | इस स्थिति में व्यक्ति की आत्मा गम्भीर 
निद्रा मे निमग्न रहती है, यद्यपि पूर्वजन्म के व्यक्तिगत कर्मों का बन्धन अब भी बना 
रहता है | तंत्रालोक इसी स्थिति का समर्थन करता है | शैवदर्शन ने प्रनय पर विस्तार 
से विचार नहीं किया । शैवदर्शन महाप्रलय को शंकर की इच्छा पर अवनम्बित मानता 
है | क्रमिक, अक्रमिक दोनो शक्तियाँ उसमें वास करती हैं । इस दशा में प्रत्येक वस्तु 
परमशिव में विन्नीन हो जाती है ।! “कर्म” इस महाप्रलय का कारण है। 'तिरोधान' 
के पश्चात्‌ शिव के 'अनुग्रह” से पुनः सृष्टि का निर्माण सम्भव है | वह “महाप्रलयान्तर 
सृष्टि' होती है । शैवदर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शन इसी कारण प्रेलय की सत्ता स्वीकार 
करते है |? तंत्रो में नियति और स्वातंत्रय शक्ति को महत्व दिया गया है। उनमें 
'महाप्रलय” की स्थिति में विन्नीन हो जानेवाली वस्तु का उद्धार किसी प्रकार सम्भव 
नहीं | महेश्वर पुनः नवनिर्माण करते है। 

'कामायनी” के जलप्लावन अथवा प्रलय का कारण अस्पष्ट है। सम्भवतः वह 
देवताओं के अत्यधिक भोग-विनास से हुआ | प्रलय के पश्चात्‌ मनु, श्रद्धा, इड़ा शेष 
रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त सारस्वत प्रदेश के अनेक नागरिक हैं। साथ ही मनु 
विराट” और “विश्वदेव” की स्तुति करते हैं। 'चिन्ता' सर्ग के अन्त में प्रलय-निशा 
का प्रात होता है। इस दृष्टि से 'कामायनी' का प्रलय साधारण प्रलय है। शिव का 
तांडव नृत्य कवि ने क्रोध-प्रदर्शन के रूप में चित्रित किया, जो शतपथ ब्राह्मण में भी 
मिलता है। प्रत्यभिज्ञादर्शन से अनुप्राणित रुद्र का तांडव और लास्य कवि ने अवश्य 
ग्रहण किये, किन्तु 'कामायनी' का प्रलय साधारण श्रेणी के अन्तर्गत है। प्रलय की 
दशा में सो जानेवाले कर्म को श्रद्धा जागरण ढेती है और सृष्टि का आरम्भ होता 
है। 'पंचभूत का तांडव नर्तन' ही 'कामायनी” का प्रलय है। 
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पात्र 


जलप्लावन की मूल कथा ब्राह्मणों से लेकर प्रसादजी ने पात्रों की पौराणिक रूप-रेखा 
भी वहीं से ग्रहण की । चरित्रों को उदात्त स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्होंने जलप्लावन 
से पूर्व के ग्रन्थों का सहारा लिया | मनु के ऋषि रूप, श्रद्धा की मातृत्व कल्पना तथा 
इड़ा के बुद्धिवाद की प्रेरणा ऋग्वेद से ली गयी है। चरित्रों का निर्माण अधिक व्यापक 
क्षेत्र पर हुआ है। कथा-विकास में वे पौराणिक पुरुष की भाँति प्रतीत होते हैं पर 
प्रतीक रूप में विशेष मनोवृत्तियों का आभास देते हैं| इसके अतिरिक्त उनका अपना 
एक विशेष व्यक्तित्व है। इस प्रकार चरित्र-चित्रण में प्राचीन सामग्री, मनोवैज्ञानिक 
विश्नेषण तथा काव्य-कल्पना का सुन्दर समन्वय प्रतीत होता है| 'कामायनी' के पात्र 
केवल पौराणिक वनकर नहीं रह जाते, वे युगों पूर्व होकर भी नवीनतम परिस्थितियों 
में चलते दिखाई दते हैं। प्रसाद ने यथार्थ-आदर्ण के समन्वय से चरित्र चित्रण किया | 
अनेक स्थलों पर बिखरी हुई पात्रो की रूपरेखा में कवि ने कल्पना का सहारा लिया 
और उन्हें मनवांछित व्यक्तित्व दिया। 


मनु 

'कामायनी” में मनु के अनेक रूप हैं। आरम्भ में वे एक तपस्वी के रूप में चित्रित 
हैं। वे देवताओं क॑ वंशज हैं, किन्तु देवत्व का अधिक मोह नही करते । उसकी अपूर्णता 
जान लेने के कारण वे उस वैभव -वित्रास में अधिक आस्था नहीं रखते | जलप्लावन 
के पश्चात्‌ शेष रह जानेवाना यह केवल “आदिपुरुष' नहीं है। वह विशिष्ट मानव 
अवश्य है जो प्रनय मे भी जीवित रहता है । 'चिन्ता' का मनु “आशा” में यज्ञ करना 
आरम्भ करता है। वह अग्निहोत्र का अवशिष्ट अन्न भी कही दूर पर रख आता था। 
तपस्या मे निमग्न मनु के हृदय में अनेक आकाक्षाएँ उदित होती हैं। उनमें एक से 
अनेक होने की भावना का संचार भी होता है। “सी के पश्चात्‌ उनका श्रद्धा से मिलन 
होता है। मनु सौन्दर्य पर रीझ उठते हैं। “काम' और “वासना” में उनके साधारण 
मानव-स्वरूप के दर्शन होते है। शब्द, स्पर्श, रूप. रस, गंध से पूर्ण मधुपान 
उनकी चेतना को शिथित्र कर देता है। जीवन का उपभोग करने की कामना 
बलवती होती है। स्नेह पर एकाधिकार के कारण मनु के हृदय में ईर्ष्या का उदय 
होता है। मनु हिंसक यजमान हो जाते हैं ज। वैदिक कर्मकांडी का विकृत रूप 
है। वे पशुबलि और हिंसा करते हैं तथा आखेट मे व्यस्त रहते हैं। किलात और 
आकुलि उन्हें पथ-भ्रष्ट करते हैं। यहीं से मनु का पतन आरम्भ होता है। वे घोर 
व्यक्तिवादी होकर कहते हैं : 


यह जीवन का वरदान मुझे 
दे दो रानी अपना दुलार 
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केवल मरी ही चिन्ता का 
तव चित्त वहन कर रहे भार। 

प्रेम के विस्तार को विभाजन समझनेवाले मनु ईर्ष्या से जल उठते हैं। वे नए 
सुख की खोज में निकल पड़ते हैं। “इड़ा' सर्ग के आरम्भ में पश्चात्ताप करते हुए 
मनु अन्त में बुद्धिवाद को अपना लेते हैं| यहीं इड़ा उन्हें सारस्वत प्रदेश का प्रजापति 
बना देती है, पर इस रूप में मनु अधिक सफल नहीं होते । विज्ञानवाद और भौतिकता 
के आधार पर नवनिर्माण तथा शासन-व्यवस्था करनेवाले मनु जनता को सन्तुष्ट 
नहीं कर पाते | वह सम्पन्न नगरी केवल भौतिक दृष्टि से ही विकसित है, उसमें प्रजा 
को आध्यात्मिक तुष्टि नहीं है । अतिचारी प्रजापति के विरुद्ध वह विद्रोह करती है। 
'स्वप्न' की यह स्थिति “संघर्ष” में अधिक स्पष्ट हो गयी । प्रजापति मनु नियामक होकर 
भी नियम नहीं मानते प्रजा से संघर्ष में वे पराजित हुए। निर्वेद” में वे पुनः श्रद्धा 
को स्वीकारते हैं, पर इस बार रूप की अपेक्षा गुण की ओर अधिक आदकृष्ट हुए। 
दर्शन” और “रहस्य” के मनु उस जिज्ञासु की भाँति हैं जो श्रद्धा की सहायता से जीवन 
का सत्य जानना चाहते हैं। आनन्द” में मनु लगभग एक ऋषि रूप में प्रतिष्ठित हैं। 
उन्होंने सारस्वत नगरवासियों को जीवन का सत्य बताया प्रलय के विश्लब्ध तपस्वी 
मनु श्रद्धा की प्रेरणा से आनन्द के प्रचारक बनते हैं। 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु जलप्लावन में बच रहनेवाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने 
इड़ा के संयोग से सृष्टि का निर्माण किया। वे “मनोरवसर्पण' स्थान पर उतरे जहाँ 
उन्होंने पाकयज्ञ आरम्भ किया, यहीं उन्हें इड़ा मिली ।? इस कथा का समर्थन कालान्तर 
में निर्मित पुराण-कथाएँ भी करती हैं। शतपथ के “थरद्धादेवों वै मनु:” पुराणों में 
विवस्वत हो जाते हैं । देवी भागवत (0/0/): श्रीमदभागवत (9/]/); शिवपुराण 
(उमा संहिता 25/4); हरिवंश पुराण (9/8): ब्रह्मवैवर्त (प्रकृति खंड 54/63) आदि 
में वे 'श्रद्धाठेव” रूप में प्रतिष्ठित हैं। शतपथ के मन का रूण्प्ट रूप नहीं प्राप्त होता 
केन्तु पुराणों के मनु सप्तम मन्वन्तर तथा सूर्यपुत्र हैं| वंश-परम्परा पर दृष्टि डालने 
से मनु-थ्रद्धा के कर्ई पुत्रों की सूची प्राप्त होती है | श्रद्धाटंय मनु के दस पुत्र इक्ष्वाक, 
नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुषथ, नरिष्यंत, पृवश्च, नाभाग, कवि आदि का जन्म 
भागवत में प्राप्त है। प्रसाद की दृष्टि सम्भवतः कंवल इक्ष्वाकु पर रही | भारत के 
प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंश से उसका सम्बन्ध है। 'कामायनी” का आरम्भिक रूप इन्हीं 
पौराणिक गाथाओं से प्रभावित है। मनु को वेदों में भी प्रथम अग्निहोत्र' करनेवाला 
कहा गया है : योभ्यो होत्रां"। इन्हीं मनु के द्वारा अनेक अन्य यज्ञ हुए | वे जड़-चेतन 
सृष्टि के नियामक भी हैं | 'कामायनी” के मनु तप करने के साथ ही विश्वदेव, विराट, 
सविता के प्रति एक जिज्ञासा भी रखते हैं। आसपास बिखरी हुई प्राकृतिक विभूति 
उनमें कुतृहल का संचार करती है | उनके मन में उठनेवाले प्रश्न में देवत्व की अपूर्णता 
से प्राप्त एक नवीन ज्ञान है। उनकी जिज्ञासा है कि : 
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वरुण आदि सब घूम रहे हैं 
किसके शासन में अम्लान | 

सम्भवतः किसी युग में इन प्रकृति शक्तियों के नियामक का रहस्यबोध न होने 
के कारण, इन्हीं को देवता रूप में स्वीकार किया गया। समस्त प्रकृति ही उपासना 
का विषय बन गयी । इन्द्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि का पूजन होने लगा | मनु “अनन्त 
रमणीय” को देखकर जान जाते हैं कि कोई विराट, विश्वदेव है | प्रसाद के इस विराट 
का जिज्ञासु मनु ऋग्वेद के उपासकों के अधिक समीप है । ऋग्वेद में प्रकृति की उपासना 
में अनेक ऋचाएँ प्राप्त हैं। एक स्थल पर कहा गया है : हिरण्यगर्भ'"(0/2/]) | 
आगे की पंक्तियों में इसी 'कस्मै टेवाय हविषा विधेय” की पुनरावृत्ति मिलती है । अन्य 
वैदिक ऋचाओं में भी देवताओं की सामूहिक उपासना का स्वर प्राप्त होता है। 
'कामायनी” का मनु वैदिक मनु की भाँति यज्ञ करता है। ग्रिफिथ ने ऋग्वेद क॑ अनुवाद 
में उन्हें मानवता का पिता” स्वीकार किया |” श्रद्धा मनु के जीवन में आकर उन्हें 
इस पद पर प्रतिष्ठित कर देती है। बाद में मनु का हिंसक स्वरूप सम्मुख आता है। 
शतपथ ब्राह्मण में मनु किलात और आकुलि के साथ हिसान्मक प्रवृत्तियों में उन्मुख 
होते हैं। श्रद्धा ने मनु की आसुरी वृत्तियों को रोकने का प्रयास भी किया । इस प्रकार 
देव-दानव-संघर्ष का एक साकेतिक रूप मिल जाता है जो भारतीय ग्रन्थों में अनेक 
रूपों में वर्णित है। 

ईर्ष्या सर्ग में मनु श्रद्धा का परित्याग कर चन देते है और सारस्वत प्रदेश 
पहुँचते हैं। डडा उन्हें प्रजापति बना देती है जो प्राचीन काल में प्रजा का नियमन 
करता था | शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु प्रजापति हैं । पुराणों में भी उन्हें प्रजापति 
कहा गया । 'मनुस्मृति' मे आकर उनकी पूर्ण प्रतिप्ठा हुई | वे समाज मे शान्ति-व्यवस्था 
स्थापित करते हैं। उन्होन धर्म का एणयन किया | मनुस्मृति में पूर्ण राजव्यवस्था का 
वर्णन मिलता है | विवस्वान मनु प्रजापति बनकर सब संचालन करते हैं। यद्यपि ऋग्वेट 
में प्रजापति का उल्लेख है, किन्तु प्रसाद की रा 7नीतिक रूपरेखा मनुस्मति के समीप 
है | 'कामायनी' में भौतिक हलचज से त्रस्त ठेश में मनु नवीन व्यवस्था स्थापित करते 
हैं। महाभारत क॑ शान्ति-पर्व मे मनु को यही उत्तरदायित्व सौंपा गया था। मनु को 
प्रजापति रूप में चित्रित कर कवि ने आधुनिक समस्याओं पर विचार किया। इसी 
कारण मनुस्मृति का 'सर्वतेजमयो नृपः' राजभक्ति पाने में सफल होता है, पर सारस्वत 
प्रदेश का प्रजापति नहीं। कथा रूप में 'कामायनी” का प्रजापति शतपथ ब्राह्मण की 
भाँति है, किन्तु अपने गुणधर्म में वह मनुस्मृति के समीप होकर भी कवि की कल्पना 
से समन्वित है। प्रजापति यहाँ अतिचारी हो जाता है जिसके विरुद्ध प्रजा ने विद्रोह 
किया | इड़ा बारम्बार प्रजापति को समझाती है पर वे नहीं मानते। अन्त में मात्र 
भौतिकवाद पर अवलम्बित मनु का प्रजातंत्र ध्वस्त हो जाता है। 

मनु का अन्तिम स्वरूप ऋषि के अधिक समीप है। आरम्भ का वैदिक रूप 
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पुनः प्रतिष्ठित होता है। चिन्ता” के जिज्ञासु मनु आनन्द में स्वयम्‌ सारस्वत 
नगरनिवासियों को जीवन-दर्शन समझाते हैं। वेदों में मनु ऋषि हैं। वे आनन्द मार्ग 
का पथ-प्रदर्शन करते हैं। उनसे प्रार्थना की गयी और ऋषि इसका उद्धरण देते हैं 
कि मनु पर विश्वदेव ने कृपा की | यही नहीं, उन्होंने मनु को अपना पिता भी स्वीकार 
किया और उन्हीं का अनुसरण करने की कामना प्रकट की | ऋषिवर्ग मनु को आदर्श 
रूप में स्वीकार करता है। वे ब्रह्म तक जाने का मार्ग जानते हैं। वेदों में वर्णित मनु 
का यह उदात्त स्वरूप पौराणिक गाथाओं में भी प्राप्त होता है। कथा के कारण वे 
यहाँ केवल ऋषि नहीं रहते वरन्‌ अन्य लौकिक गुणों से भी समन्वित हैं। 'कामायनी' 
में मनु अपने अन्तिम रूप में अद्धैत भावना तथा आनन्द्रवाद के प्रतिष्ठापक दिखाई 
देते हैं। सारस्वत निवासी भावी मानवता के रूप में उन्हीं को आदर्श स्वीकार कर 
लेते हैं। इस प्रकार आनन्दवादी, आत्मवादी मनु वैदिक ऋषि की भाँति स्थान पाते 
हैं। मनु के विभिन्न रूपो के निर्माण में प्रसाद ने यत्र-तत्र बिखरी हुई सामग्री का उपयोग 
किया । वह साधारण मानव, प्रजापति, प्रेमी, हिंसक, ऋषि सभी कुछ हैं। अन्त में 
उनका उदात्तीकरण हुआ है । प्रसाद ने मनु के चरित्र मे प्राचीन और नवीन का संयोजन 
किया है। वे आधुनिक मानव भी है। 

श्रद्धा 

श्रद्धा ही कामायनी है। आदि से अन्त तक वह मनु का पथ-प्रदर्शन करती ढै। बिना 
उसके जैसे मनु का अस्तित्व नहीं। वह शैवदर्शन की उस “माया' की भॉति है जो 
आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। मनु और श्रद्धा का सम्बन्ध ऋग्वेद में पति-पत्नी 
रूप में मिन् जाता है।?* * कामगोत्रजा श्रद्धानामर्थिका' के अनुसार श्रद्धा कामायनी 
भी है; वह काम गोत्र की है। पुराणों मे श्रद्धा से काम की उत्पत्ति मानी गयी | विष्णु, 
वायु, मार्कण्डेय आदि मे इसका उल्लेख है | “श्रद्धा या आत्मज: कामो दर्पो नक्ष्मीसुतः 
स्मृत” आदि के अनुसार काम की उत्पत्ति श्रद्धा द्वारा हुई ।?“ इस अंतर्विरोध से काम 
के व्यापक महत्व का आभास मित्रता है। काम की परम्पग संभवतः इतनी विस्तृत 
होगी कि उसमे इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। श्रद्धा की वश परम्परा मे कई 
सतानों का उल्लेख प्राप्त होता है| प्रसाद ने श्रद्धा के कामायनी रूप को ग्रहण किया । 
शतपथ ब्राह्मण के “्रद्धादेवो वै मनु: का स्वरूप भागवत-पुराण में भी प्राप्त है | प्रसाद 
ने श्रद्धा के पौराणिक स्वरूप की अपेक्षा उसके गुणों पर अधिक ध्यान दिया। वह 
काव्य का सर्वोत्तम चरित्र है और समस्त कल्पना उस पर अश्रित है| ऋग्वेद में श्रद्धा 
की भावमूलक व्याख्या है: 


प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे ढदतः प्रियं श्रद्धे दिदासत: (0/52/2) 
श्रद्धा की स्तुति अन्यत्र भी मिलती है। वह सूर्य की पुत्री रूप मे ऋग्वेद में 
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प्रतिष्ठित है। उपनिषदों का दर्शन श्रद्धा पर अवलम्बित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
आस्तिक बुद्धि कहकर उसे जीवन के लिए आवश्यक मानता है। भारतीय दर्शन 
और विचारधारा में श्रद्धा उस भावना के रूप में स्थान प्राप्त करती है जिसके बिना 
आनन्द की प्राप्ति सम्भव नहीं। कधायोजना में प्रसाद ने इसी आदर्श की पूर्ति के 
लिए उसके भावात्मक पक्ष को प्रधानता दी | “कामायनी” में श्रद्धा अमृतधाम, सर्वमंगले 
आदि उपाधियों से विभूषित है। कवि ने इस निर्माण में दर्शन की भी सहायता ली 
है। वेदों मे श्रद्धा ऋषिका” ही है। उपनिषद्‌ उसे “आस्तिक बुद्धि! की मानते हैं। 
शैवदर्शन उसमे मातृत्व की कल्पना करता है। गीता ने उसके तीन विभाजन किए | 
श्रद्धा केवल दर्शन का खरूपान्तर मात्र नही रह जाती। उसमें नारी सुलभ सौन्दर्य, 
सुकुमारता तथा वात्सल्य भी है और वह एक सचेतन शक्ति बन गयी है | उसमें श्रद्धा 
का तत्व अपने सर्वोत्तम स्वरूप में निहित है। “न्यू टेस्टामेन्ट' मे स्वीकार किया गया 
है कि मनुष्य श्रद्धा-विश्वास से गतिमान होता है, दृष्टि से नहीं । कवीन्द्र रवीन्द्र ने 
श्रद्धा की कल्पना उस पछी की भाँति की जो प्रकाश का आभास पाकार अन्धकारमय 
रजनी में भी गाता रहता है। प्रसाद ने श्रद्धा अथवा कामायनी के रूप मे 'शक्तिरूपा' 
को प्रस्तुत किया। मनु श्रद्धा द्वार जीवन के आनन्दवाद तक जाता है। श्रद्धा के 
गुण का एक आभास ब्रह्मवादी के शब्दो मे प्राप्त होता है। वह मणिमाला से कहता 
है, “माँ, तुम शक्तिरूपा हो, अन्तर्निहित आनन्द की अग्नि प्रज्ज्वलित करो । सब मलिन 
कर्म उसमे भस्म हो जायेगे। उस आनन्द के समीप पाप आने से इरेगा।” 


इंडा आदि 


इड़ा सारस्वत प्रदेश की रानी है। वह मनु को प्रजापति बनाती है। शतपथध ब्राह्मण 
की कथा का आशिक रूप ही प्रमाद ने ग्रहण किया । 'कामायनी” मे वह मनु की 'दुहिता' 
नहीं है। उसका जन्म अवशिष्ट अन्न से भी नहीं हुआ। वह जनप्लावन के पश्चात्‌ 
ही मनु को नहीं प्राप्त होती । ५ वे ने नैतिकता की दृष्टि से इस कथधांश को त्याग 
दिया | शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु ने सन्‍्तान की कामना से पूजन-तप आरम्भ 
किया । जल में घृत, दघधि, आभिक्षा आदि + आहुति होने लगी । एक वर्ष पश्चात्‌ 
एक बाला की उत्पत्ति हुई। उसके चरणों मे घृत था। मार्ग मे उससे मित्र-वरुण की 
भेंट हुई । उसने स्वयं को मनु की दृहिता कहकर उन दोनों के भाग को नहीं स्वीकार 
किया | मनु के निकट आकर उसने स्वयम्‌ को दुहिता कहा। अनन्तर मनु-इड़ा से 
सृष्टि का विकास हुआ | पुराणों में इड़ा की उत्पत्ति भी उसी प्रकार हुई, किन्तु यहाँ 
मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्र-वरुण के अंश वी आहुति यज्ञ में दी | इड़ा ने मित्र-वरुण 
की कन्या कहकर बुध से सम्बन्ध किया, उसी से पुरुरवा हुआ | वहीं सुद्युम्न बन 
गयी । श्रीमद्भागवत (9/); हरिवंश (0), शिव (उमासंहिता, 36), ब्रह्मपुराण (7) 
आदि में यह कथा प्राप्त है। 'कामायनी' में स्वाभाविक रीति से मनु मलयाचल की 
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बाला के सौन्दर्य की ओर आकृष्ट होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में मनु सुन्दरी दुहिता को 
देखकर आलिंगन करने लगे थे; तभी रुद्र ने तृतीय नेत्र खोला था। “कामायनी' में 
आत्मजा प्रजा' के आलिंगन के करण रुद्र हुंकार उठे । स्वप्न' में रुद्र का क्रोध दिखाई 
देता है, किन्तु संघर्ष” में समस्त प्रजा अपनी रानी पर अत्याचार होते देखकर विद्रोह 
करती है। 

शतपथ ब्राह्मण में केवल देवता ही रुष्ट हुए । “कामायनी” की प्रजा के विद्रोह 
का राजनीतिक कारण भी है। मनु ने यंत्रों से उनकी प्रकृत शक्ति छीनकर, शोषण 
से उनके जीवन को जर्जर कर दिया था। आगे चन्नकर प्रसाद ने इड़ा को करुणा 
से मंडित किया | वह श्रद्धा के समक्ष स्वयं को अपराधी मान लेती है। इड़ा इस दृष्टि 
से शतपथ के निकट है। वहाँ इड़ा और श्रद्धा लगभग बहिन के समान हैं | बुद्धि के 
प्रतिनिधि रूप में इड़ा का चित्रण करने की प्रेरणा प्रसाद को 'इड़ामकृण्वन्मनुष्यस्य 
शासनीम्‌' आदि ऋग्वैदिक मंत्रों से प्राप्त हुई | 'इड़ा शब्द की व्युत्पत्ति से बुद्धि, वाणी 
आदि का आभास मिलता है। कोषग्रन्धों में उसका सम्वन्ध विद्या, बुद्धि से स्थापित 
हो जाता है ।' वंश-परम्परा के अनुसार बुद्धि अथवा इडा पुराणों में श्रद्धा की भगिनी 
है। दंपति स्वायंभुव तथा शतरूप से चार सन्तानें हुर्ड | कन्या प्रसूति ने दक्ष से परिणय 
किया, उनसे चौबीस कन्याएँ हुई | श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, 
लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि और कीर्ति तेरह कन्याओं से धर्म ने विवाह,किया | धर्म 
ने बुद्धि से बोध नामक बालक को जन्म दिया। इस कथा का वर्णन विष्णु, वायु, 
कर्म, मार्कण्डेय आठि पुराणों में मिल जाता है। सारस्वत प्रदेश की रानी रूप में इड़ा 
का परिचय प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त नहीं। वेढों में उसका अन्य रूप मिलता है।?” 
कामायनी के मनु बुद्धिवाद को अपनाकर सारस्वत प्रदेश के प्रजापति हुए। बुद्धि 
का विकास, राज्य-स्थापन इत्यादि इडा के प्रभाव से मनु ने किया ।' प्रसाद ने इडा 
के रूप की कल्पना इसी बुद्धिवाद के आधार पर की । “बिखरी अत्नकें ज्यों तर्क-जाल' 
से उस बुद्धिमयी का चित्र प्रस्तुत होता है : 


वह विश्व मुकुट-सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भानर 


वक्षस्थल पर एकत्र धरे संसृति के सब विज्ञान ज्ञान। 


मनु-इड़ा-संघर्ष की प्रेरणा शतपथ में वर्णित वाक्‌ तथा मन के वाद-विवाद से 
प्राप्त हुई | वे दोनों ही अपने महत्व की स्थापना का प्रयत्न करते हैं ।?९ कवि ने इस 
विवाद को काव्यात्मक रूप प्रदान किया । त्रिबली, त्रिगुण तरंगमयी का स्पष्ट उल्लेख 
मूल ग्रंथों में उपलब्ध नहीं। ऋग्वेद में सरस्वती, इड़ा, भारती का वर्णन एक साथ 
हुआ है। वे तीनों ही देवियाँ हैं। कवि की इड़ा में इनका समन्वय होता है। नारी 
के सौन्दर्य की चर्चा करते समय प्राचीन कवियों ने उसके शरीर में “तीन बल' का 
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वर्णन किया है। इस 'चचल मलयाचल की बाला' के प्रति मनु का आकर्षण था। 
इडा के चरित्र-निर्माण मे प्रसाद को कल्पना का अवलम्ब ग्रहण करना पडा। 

श्रद्धा-मनु के सम्बन्ध का सामीप्य विद्वानू यमी-यम कथा से भी स्थापित करते 
हैं। उनके अनुसार यम-यमी का सम्बन्ध लगभग “कामायनी” के मनु-श्रद्धा की भाँति 
है। सभव है अनेक प्राचीन ग्रथो मे बिखरी हुई कथा मे तारतम्य स्थापित करने के 
लिए प्रसाद ने इससे भी परोक्ष प्ररेणा प्राप्त की हो । मनु और यम दोनो ही विवस्वान 
पुत्र, ऋषि, प्रथम यज्ञकर्ता, मानव के पिता, प्रथम मनुष्य आदि रूपो मे प्रतिष्ठित हैं । 
उनमे दो-चार विभेद भी हैं। श्रद्धा और यमी दोनो सूर्य-कुमारी है। घटना की दृष्टि 
से भी 'कामायनी' के कई वर्णन यम-यमी कथा क निकट प्रतीत होते हैं| स्वयम्‌ प्रसाद 
ने आमुख” मे कोई सकेत नही किया, इस कारण दोनो कथाओं मे सामीप्य स्थापित 
करना सम्भव नही । इसी प्रकार पुरुरवा-उर्वशी की कथा को डडा-मनु के निकट रखना 
भी कठिन है। प्रसाद ने सम्बन्ध-निर्वाह्व के लिए प्राचीन कथा का अवनम्ब अवश्य 
ग्रहण किया, किन्तु उसे अधिक-से-अधिक मानवीय बनाने का प्रयत्न किया । इसी 
कारण इडा और कुमार क सम्बन्ध अधिक स्पष्ट न हो सके। पौराणिक प्रमाण भी 
इस विषय मे मौन हैं। प्राचीन आलेखो मे इडा और श्रद्धा भगिनी रूप मे चित्रित 
हैं। 'कामायनी' मे वे एक-दूसर से विरोधी प्रकृति की है। “दर्शन' सर्ग मे उनका 
पारस्परिक सद्भाव बढ जाता है। कुमार अथवा मानव को भावी मानवता के प्रथम 
प्रसून रूप मे कवि ने स्थान दिया है। ऋग्वेद म॑ नाभानेदीष्ठ अथवा मानव ही मनु 
का पुत्र है।? मनु की अनक मसन्‍्तानो में 'कामायनी” मे केवल एक को ग्रहण 
किया गया। मनु का पुत्र मानव तथा अन्त में मानवता का विकास एक रूपक रूप 
में सार्थक है। 

'कामायनी' की कथा याजना का आधार भारतीय ग्रन्था मे बिखरी हुई सामग्री 
है। “आमुख' मे शतपथ ब्राह्मण ऋग्वद, छादोग्य उपनिषद्‌ आदि का उल्लेख स्वय 
कवि ने किया है | इमके अतिरिक्त अन्य प्राचीन ग्रन्थो मे इस कथा से सम्बन्धित घटनाएँ, 
प्राप्त होती है। कवि ने वास्तव में एक विगरी हुई सामग्री का प्रयोग किया। पात्रों 
की प्राचीनता जीवित रखने के साथ ही उसे उनमे नवीन योजना तथा प्राण-प्रतिष्ठा 
भी करनी थी। सजीवता की रक्षा के लिए प्रसाद ने उनमे भावों को सगृहीत कर 
दिया। उनकी व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताएँ उन्हे प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं। 
'कामायनी” एक सुन्दर रूपक के रूप मे भी प्रस्तुत हो सकती है। मुन मन का 
प्रतीक है; श्रद्धा उसका हृदय और इडा बुद्धि पक्ष है। श्रद्धा का वास्तविक मूल्य न 
जाननेवाला मन इधर-उधर भटकता है। अनत मे इसी के द्वारा उसे आनन्द-प्राप्ति 
होती है। 

'कामायनी' की कथा-योजना इस प्रकार की है कि उसको कई खूपो मे प्रस्तुत 
किया जा सकता है। वह आदि मानवता का विकास है। एक मनोवैज्ञानिक रूपक 
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की दृष्टि से उसमें मनोविकारों की क्रमिक व्यवस्था भी प्राप्त हो सकती है। मानवता 
के इतिहास में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। मनु का अन्तर्दवन्द्र आधुनिक मानव का 
संघर्ष-सा प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त भौतिकवाद और बुद्धिवाद के द्वारा जीवन 
में आनेवाली अनेक विभीषिकाएँ काव्य में चित्रित हुई हैं। 'कामायनी' कवि की 
अन्यतम साधना का परिणाम है | उसमें एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक 
परम्परा को बाँधने का प्रयत्न प्रसाद ने किया है। महान्‌ काव्यों की कथा-योजना में 
घटनाओं को प्रधानता मिलती है । कालिदास का 'रघुवंश” इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
है। सूर्य के पुत्र वैवस्चत मनु से लेकर अग्निवर्ण तक क्ली दीर्घ परम्परा का समावेश 
उन्होंने किया । पाश्चात्य काव्यों में भी वस्तु अथवा सामग्री अधिक रहती है। दान्ते 
की डिवाइन कामेडी वर्णन की दृष्टि से कवि की महान्‌ वर्णनात्मक शक्ति की परिचायक 
है। 'कामायनी” की घटना इतनी विस्तृत नहीं, वह इंगितों के द्वारा आगे बढ़ती है 
और उसमें दीर्घता की अपेक्षा गाम्भीर्य अधिक है | 'रघुवंश” यदि एक विस्तृत राजपथ 
है, तो कामायनी एक मनोरम वीथी | राजपथ के सौन्दर्य का परिचय दूर तक चले 
जाने से प्राप्त हो जाता है, किन्तु वीथी की सुकुमार शोभा ठहर-ठहरकर देखनी पड़ती 
है, तब जी भरता है। 
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चिन्तन पक्ष 


प्रसादणी मननशील रचनाकार हैं और उनका गम्भीर अध्ययन काव्य में आभासित 
होता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों से उन्होंने 'कामायनी” कथा की प्रेरणा प्राप्त की । 
इसके अतिरिक्त उसके दार्शनिक निरूपण में भारतीय दर्शन का योग है। काव्य में 
चिन्तन पक्ष जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है। आदिमानव के 
उत्थान-पतन का चित्रण करते समय कवि ने उसके द्वारा अपने चिन्नत को प्रस्फुटित 
किया | चिन्तन कवि के मनन का परिणाम होता है और वह उसके मस्तिष्क से अधिक 
सम्बन्ध रखता है। भावुकता और बौद्धिकता के दोनों पक्षों का समन्वय कर कवि 
काव्य-रचना करता है | उसका हृदय भावना की ओर जाता है किन्तु बुद्धि की प्रवृत्ति 
अन्वेषण की ओर अधिक रहती है। भाव और चिन्तन पर विशेष जोर देते हुए 
कॉलरिज ने कहा था, 'कवि के हृदय और मस्तिष्क में निकटतम समन्वय तथा प्रकृति 
की विशाल विभूति से सामीप्य होना चाहिए ।/ कवि की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि 
कविकर्म' में कई वस्तुओं का समाहार है। कवि अपने अध्ययन द्वारा इस दृष्टिकोण 
का प्रसार करता है। यो तो प्रत्येक समर्थ कवि का दर्शन होता है किन्तु अनुभवी 
कलाकार चिन्तन के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। 

काव्य में किसी ज्ञानशाशि को समाविष्ट करना किसी प्रौद्द कुशल कलाकार 
का ही कार्य है। अन्य व्यक्तियों की भाँति उसे सिद्धान्त-प्रतिपादन, विचार-प्रदर्शन 
का अवसर अधिक नही प्राप्त होता। वह परिव्राजक, उपदेशक नहीं बन सकता | 
उपन्यास के लम्बे वक्तत्व तथा नाटक के कथोपकथन का अवलम्ब उसे प्राप्त नहीं । 
उसे सूक्ष्म, सांकेतिक शैली से कार्य करना पड़ता है और कल्पना के आवरण में चिन्तन 
को रखना पड़ता है। भावना के आधार पर सृजन करनेवाले कवि को काव्य में 
स्थायित्व लाने के लिए चिन्तन की आवश्यकता होती है। वईस्वर्थ के अनुसार कवि 
इस अवसर पर शिक्षक हो जाता है। चिन्तन भावना का अधिक बौद्धिक रूप है। 
ध्यान रखने की बात यह कि बौद्धिक प्रवृत्ति से पूर्ण चिन्तन कहीं मूल भावों पर 
आरोपित न हो जाय, अन्यथा कवि उपदेशक हो जायगा | सांकेतिक एवं सूक्ष्म शैली 
का प्रयोग करने के अतिरिक्त कवि को ध्वनि और लक्षणा का भी अवलम्ब ग्रहण 
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करना उड़ता है। काव्य में लक्षणा-ध्वनि और नाद-सौन्दर्य का विशेष महत्त्व है। 
साधारण लेखक जिस आशय की अभिव्यक्ति अभिधा से करता है, कुशल कलाकार 
उसी के लिए लक्षणा-व्यंजना का प्रयोग करता है । जीवन-जगत से प्रेरणा ग्रहण करने 
वाला कवि अपने चिन्तन के द्वारा एक प्रकार का प्रतिदान करता है। वह संसार से 
प्रेरणा प्राप्त करता है, अन्त में काव्य के चिन्तन से उसे एक नवीन आदर्श लौटा 
देता है। कवि और जगत का यह विनिमय चिन्तन द्वारा होता है। रवीन्द्र के शब्दों 
में : “भाव को अपना बनाकर रार्वसाधारण का बना देना-यही साहित्य है, यही ललित 
कला है।”' जिस कवि का चिन्तन जितना प्रौढ़ और विस्तृत होता है वह उतना ही 
अधिक दीर्घजीवी होता है। 

प्रसादजी अध्ययनशीन व्यक्ति थे । 'कामायनी' का कथानक स्वयं इस सत्य 
की पुष्टि करता है। उन्होंने इसकी कथा-योजना में वेद, पुराण, ब्राह्मण आदि कई 
प्राचीन ग्रंथों की सहायता ली। अत्यन्त प्रसिद्ध कथा को नवीन रूप प्रदान करने में 
उन्होंने चिन्तन-पक्ष को प्रौद़् बनाया है। जलप्लावन और मानवता के इतिहास को 
दृष्टि में रखकर जिन ग्रंथों का निर्माण विश्वसाहित्य में हुआ, उनमें से अधिकांश 
धर्म-इतिहास आदि की कोटि में आ जाते हैं। इस इतिहास-प्रसिद्ध घटना का 
काव्यात्मक संस्करण 'कामायनी' ने प्रस्तुत किया | केवल ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत 
कर देना कवि का कर्म नहीं है, उसका पर्यवेक्षण तथा भावी मानवता के लिए संदेश 
भी प्रसाद का प्रयोजन है। मानव के आदि रूप को लेकर उसका “मनोवैज्ञानिक 
इतिहास” प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कुछ समस्याओं को उठाया है और उसका समाधान 
भी किया है। इस चिन्तन में प्राचीन भारतीय दर्शन से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान 
तक आ जाते हैं । कवि ने पात्रों को मांसलता प्रदान करने का प्रयत्न किया । प्राचीनतम 
व्यक्तियों के द्वारा उसे अपने युग का दिग्दर्शन भी कराना था। उन्होंने एक महान्‌ 
कलाकार की भाँति युगों की विखरी हुई सामग्री को एक सूत्र में बाँधा | कथा-योजना 
की इस क्षमता के साथ प्रसाद को चिन्तन का बल प्राप्त था। नाटकों में इतिहास 
के भग्नावशेषों पर निर्मित एक नवीन चिन्तन देखा जा सकता है। “कामायनी' में 
भी इतिहास के द्वारा कवि ने चिन्तन-पक्ष का निर्माण किया स्वयं अरस्तू ने अपने 
काव्यशास्त्र में इतिहासकार और कवि का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा कि, “काव्य 
इतिहास की अपेक्षा अधिक दार्शनिक तथा गम्भीर होता है। काव्य सार्वभौमिक वस्तु 
को ग्रहण करता है, इतिहास विशेषोन्मुख होता है।” प्रसाद भारतीय इतिहास से 
सांस्कृतिक-दार्शनिक प्रवृत्तियों का ग्रहण अधिक करते हैं। 


देवत्व और दानवत्व 


कामायनी मानवता के रूपक का चित्रण करती है| उसके केन्द्र में मनुष्य है। आरम्भ 
से अन्त तक मनु रंगमंच पर दिखाई देता है। स्वयं कवि ने कहा है : 


| 
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चेतना का सुन्दर इतिहास 
अखिल मानव भावों का सत्य 
विश्व के हृदय पटल पर दिव्य 
अक्षरों से अकित हो नित्य 


मानवता की प्रतिष्ठा कवि ने एक क्रमिक विकास द्वारा की है। आरम्भ में 
देवसुष्टि के विनाश का चित्र है | देवताओ की रूपरेखा प्राचीन भारतीय ग्रथो मे अनेक 
रूपो मे प्राप्त है। सृष्टि का विभाजन ही देव-दानव के आधार पर किया गया। इन्द्र 
टेवताओ के मसम्राट्‌ माने गये तथा समय-समय पर अनेक असुरो ने अपने पक्ष का 
प्रतिनिधित्व किया | ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर देवताओ का सर्वप्रथम 
रूप ऋग्वेद मे प्राप्त होता है। उनके अपार बल के सम्मुख दानव एक क्षण भी नही 
ठहर पाते | द्यावापृध्वी भी उनसे परास्त है, पृथ्वी पर कम्पन मच जाता है (कऋ् 2/ 
2/3) | यह समग्र विश्व देवेन्द्र के अधिकार मे है (ऋ. 3/30/5)। देवराज सुवर्ण 
आभूषण पहिनकर आकाश मे नक्षत्र की भाँति प्रकाशित है (ऋ. 2/34/2)। देवताओ 
का यह शौर्य और पराक्रम अपनी सीमा का अतिक्रमण भी कर जाता है। स्वय वेदो 
मे इस उच्छुखलता के चिब्न प्राप्त होते है । देवतागण निर्दयतापूर्वक शत्रुओ का रक्तपात 
करते है (क्र. /5/5)। न 

वैदिक युग मे ही देवताओ के महान्‌ आदर्श शिथित्र होते दिखाई देते है । पुराणो 
में आकर देव-दानव-सथधर्ष ने प्रवल रूप धारण किया। यत्र-तत्र बिखरी हुई कथाएँ 
प्रमाणित करती हे कि देव-दानव-सघर्ष का कारण दोनो की अधिकार-लिप्सा थी । 
कदाचित इस सधर्ष के मृत्र में दो सस्कृतियों, जीवन-धाराओ या जीवन-दृष्टियो का 
इन्द्र है। देवताओं की बढ़ती हुई भोतिक कामनाआ की चर्चा पुराणों मे अनेक स्थनो 
पर विखरी हुई है। ब्राह्मण ग्रन्था म भी देवत्व का स्वरूप अधिक निष्कलक नही कहा 
जा सकता | ढेवो के गन्धर्व वर्ग का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। उसके अन्तर्गत अग्नि, 
चन्द्रमा, सूर्य, आदित्य आदि आ जाते है (श ब्रा. 9/4//7, 8 आदि)। ये. गर्न्धव, 
आदित्य, वरुण आदि की प्रजा है तथा अत्यन्त योवनमय एव सुन्दर है। गर्न्धव-नोक 
की कल्पना ठेवताओ के निवासस्थान के समीप की गयी है। ये लोग रूप के उपासक 
है तथा अप्यरा भी उनके साथ रहती है |? देवताओं की विलासिता मे उनके पेय सोम, 
मधु, मद थठि को प्रमुख स्थान प्राप्त है | वेदो मे प्रयुक्त 'सथमादो' शब्द से भी उनके 
सामूहिक ॥मोद प्रमोद का आभास मिलता है। इन्द्र के उदर मे तो सोम के लिए 
मिन्धु के समान एक स्थान की कल्पना की गयी (ऋ. /30/3),देवताओ का स्वरूप 
क्रमशः विकृत होता हुआ प्रतीत होता है। वेदो मे देवताओ को सर्वोच्छ स्थान प्राप्त 
है और इसी कारण उनकी प्रशसा की गयी | वहाँ उनके कई रूप है पर ब्राह्मण ग्रन्थो 
मे हिसा, सुरा आदि का उल्लेख मिलता है।* 
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देवताओं की भाँति दानवों की भी चर्चा भारतीय ग्रन्थों में प्राप्त है । नमुचिसंहार 
अथवा वृत्रवध के अतिरिक्त अन्य घटनाएँ वेद, ब्राह्मण, पुराण में ।मिलती हैं। ऋग्वेद 
में यद्यपि देवताओं के भोग-विलास के संकेत दिखाई देते हैं किन्तु सुरापान, क्रोध, 
पाँसा खेलना आदि पाप समझा जाता है (ऋ् 7/86/6)। ऋग्वेद का पाकयज्ञ अन्न से 
अधिक सम्बन्धित है। उसमें हिंसा का स्थान कम है। मनु ने 'कामायनी” के आरम्भ 
में यही पाकयज्ञ किया था, जो ऋषियों के अनुकूल है। उसी का अवशिष्ट अन्न दूर 
बहकर जाया करता था | किलात, आकुलि के आने पर मनु ने पशुबलि आरम्भ की | 
इस समय देवताओं के वंशज मनु असुरों के निकट सम्पर्क में आने के कारण हिंसा 
की ओर प्रवृत्त होते हैं। ऋग्वेद में जिन वस्तुओं की निन्‍दा की गयी है, उनमें सुरा 
का समर्थन उशिज्‌ के पुत्र कक्षीवान्‌ ऋषि करते हैं | उनकी वंश-परम्परा में सभी व्यक्ति 
किसी-न-किसी रूप में आसुरी वृत्तियों का वर्णन करते हैं। मेक्‌डानल के अनुसार 
अश्विन देवता को सुरापान के कारण देवताओं ने उचित स्थान से वंचित किया ।* 
दानवों की मुख्य प्रवृत्तियाँ हिंसा, पशुवलि तथा भौतिक सुख की कामना आदि हैं। 

देव-दानव-संवर्ष एक सांस्कृतिक रूप में हुआ | अधिकांश विद्धानों का विचार 
है कि भारत में आरयों-अनायों का युद्ध देवासुर-संग्राम से सम्बन्ध रखता है। असुरों 
के सम्पर्क में आने के कारण सम्भवतः देवताओं की रूपरेखा में किंचित्‌ परिवर्तन 
हुए, अन्यथा उसके पूर्व ऋग्वेद में उनका पवित्र और उदात्त स्वरूप ही प्राप्त होता 
है। उशना, कक्षीवत्‌, वसुक आदि असुर-पुरोहितों ने मांसभक्षण, पशुवलि, सुरापान 
आदि की प्रशंसा की | देवताओं में आसुरी वृत्तियों के आने से उनका नैतिक धरातल 
नीचा हो गया । उन्होंने स्वयं अपने परिष्कार का प्रयत्न किया। 'अन्नंपशव:' आदि 
से भी स्पष्ट है कि वैदिक युग के पाकयज्ञ मे जो पशुबलि होने लगी थी, उसी की 
पुनर्स्थापना का प्रयास हुआ | अशिव इव वादएप भक्षो यत्मुरा ब्राह्मणस्य' में सुरापान 
की निनदा की गयी । ठवता, दानव तथा उनके संघर्ष क॑ विषय में प्राचीन भारतीय 
ग्रन्थों में पर्याप्त सामग्री है | पुराणों में इस विषय ने कथा का रूप ग्रहण किया । किन्तु 
इस ऐतिहासिक विवेचन के अतिरिक्त देग-दानव-सघर्ष का दाश॑निक पक्ष भी है। 
उपनिषदों मे इस संघर्ष पर विस्तार से विचार किया गया | इस प्रकार देवासुर विषय 
का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक स्वरूप दिखाई देता है। 

'कामायनी' में टव-दानव-समस्या आरम्भ से ही दिखाई देती है। देवताओं का 
उच्छुंचल और अपूर्ण रूप कवि ने चित्रित किया है | देव-सृष्टि के विनाश का कारण 
मनु अत्यधिक भांग-वि्रास बताते हैं| देव-दम्भ' के कारण समस्त वैभव विलीन हो 
गया | देवता उन्मत्त विलास में मग्न थे। सुर-बालाओं का शूंगार होता था। वासना 
की सरिता बहती थी। क्रमशः शान्त होनेवाले प्रलय को देखकर मनु उस देव-सृष्टि 
का चित्र प्रस्तुत करता है। चिन्ता” सर्ग में देवताओं का विकृत रूप दिखाई देता है। 
वह एक प्रकार की अतृप्ति थी। मधुमय चुम्बन और देवकामिनी के साथ पशुयज्ञ 
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की भी चर्चा है। देवताओं का यह विलासी चित्र प्राचीन भारतीय ग्रन्थों के उस रूप 
के अधिक समीप है जब देवताओं का सम्पर्क दानवों से हो चला था । धीरे-धीरे उनमें 
भी आसुरी वृत्तियों का प्रवेश होने लगा। “कामायनी”' में किलात और आकुलि मनु 
को पथश्रष्ट करते हैं जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। मनु वास्तव में देवताओं 
के ही वंशज हैं किन्तु मानवता का विकास करते हैं। वे देवयोनि की दुर्बलताओं की 
याद करके काँप उठते हैं| देवताओं की अपूर्णता के साथ दानवों की भौतिक लिप्सा 
की ओर भी “कामायनी” में संकेत किया गया; है। किलात-आकुलि नामक 
असुर-पुरोहित मनु को हिंसक कर्म में नियोजित करते हैं। मनु पाकयज्ञ के स्थान पर 
पशुयज्ञ आरम्भ कर देते हैं। ये ही किलात और आकुलि मनु के विरुद्ध विद्रोह 
करनेवाली प्रजा का नेतृत्व करते हैं। मनु उसी अवसर पर कहते हैं कि इन दोनों 
को मैने अपना समझकर अपनाया था और ये ही उत्पात मचा रहे हैं। श्रद्धा एक 
वैटिक ऋषि की भाँति मनु के ऊपर होनेवाले असुरों के सांस्कृतिक प्रभुत्व को समाप्त 
करने का प्रयत्न करती है | मनु जब हिंसक यजमान हो जाते हैं तो वह उन्हें पथश्रष्ट 
होने से रोकती है। श्रद्धा कहती है कि अपने सुख को विस्तृत कर सभी को सुखी 
बनाओ | इस प्रकार पौराणिक देवासुर-कथानक का एक लघु संस्करण “कामायनी' 
में मिन जाता है। कवि ने देवताओं की अप्ूर्णता तथा दानवों की भौतिक लिप्सा 
के ऊपर मानव की प्रतिष्ठा की है। देव-दानव दोनों अपूर्ण थे : 


था एक पूजता देह दीन 
दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीन 
ढोनों का हठ था दुर्निवार दोनों ही थे विश्वासहीन 


'कामायनी' में देव-दानव के सास्कृतिक-दार्शनिक पक्ष का ग्रहण अधिक है। 
कवि का कहना है कि देव-दानव दोनों अपूर्ण हैं। इन दोनों से ऊपर उठी हुई मानवता 
का चित्रण ही 'कामायनी” का मुख्य विषय है। स्वय आठदिपुरुष मनु 'सुरश्मशान' में 
साधना करते है। वे बारम्बार उस उच्छुंखल भोग-विल्रास की ओर मंकेत करते है। 
कवि ने मनु को भावी मानवता के प्रतिष्ठापक रूप मे चित्रित किया है। मानवता 
के कल्याण के लिए देवत्व के प्रति उतना आग्रह नहीं, जितना एक स्वस्थ 
जीवन-दर्शन का। दार्शनिक दृष्टि से मनुष्य के अन्तरतम में इन्द्र चलता रहता है। 
दैवी और आसुरी वृत्तियाँ निरन्तर संघर्ष करती हैं। देव और असुर एक ही प्रजापति 
की सन्‍्तान हैं | इसके लाक्षणिक अर्थ से भी मानव में दोनों वृत्तियों का समावेश है | 

मन की कोई अवचेतन शक्ति उसे नीचे की ओर ले जाती है। मानव के 
अन्तर-प्रदेश का यह संघर्ष सदा गतिमान रहता है । मनु मानव और मन के ही प्रतिरूप 
हैं। उनके हृदय में मानसिक झंझावात चलता रहता है। देवताओं का पतन तथा असुर 
पुरोहित का आना तो केवल एक कथागत क्रम है, किन्तु विश्लेषण से स्पष्ट होता 
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है कि आदिपुरुष जीवन-भर अपनी चेतना से युद्ध करता रहा | उसका जीवन मानसिक 
उथल-पुथल का एक केन्द्रीभूत स्वरूप है । मानव के मन में उठनेवाली भावनाएँ उसमें 
मिलती हैं | उसका रूप कभी-कभी तो क्षण-क्षण में परिवर्तित होता है। केवल मनु 
ही नहीं, कवि प्रसाद के अधिकांश पात्र इसी मानसिक झंझावात को लेकर चलते हैं। 
मानव का स्वाभाविक रूप ही कवि ने लिया है और मन का विश्लेषण उनके 
साहित्य का महत्त्वपूर्ण स्वर है। केवल भौतिक धरातल पर ही नही, किन्तु 
उनकी दृष्टि जीवन की पूर्ण इकाई पर है। जीवन-भर शत्रुओं से युद्ध करनेवाला 
राष्ट्रसेवी स्कन्दगुप्त अपने प्रेम में पराजित हुआ । स्वय चाणक्य ने सुवासिनी से प्रेम 
किया था | ध्रुवस्वामिनी' में कोमा कहती है कि “मनुष्य के हृदय में टवता को हटाकर 
राक्षस कहाँ से घुस आता है| इस प्रकार का अंतःसंघर्ष मनु के द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है। 

देव-दानव के मानसिक संघर्ष की प्रहेलिका भारतीय दर्शन की भी प्रमुख समस्या 
रही है। मानव स्वयं पाप नहीं करना चाहता । अनेक प्रकार के आकर्षण उसे अवनति 
की ओर ले जाते हैं। मानव की चेतना और ज्ञान उनसे संघर्ष करते हैं। उपनिषदों 
में देवों-दानवों की वृत्तियों के विश्लेषण में लम्बे-लग्बे वाद-विवाद मिलते हैं। आत्मा 
पर सविस्तार विचार करनेवाले उपनिषद्‌ उसका सूक्ष्मतम रूप प्रस्तुत करते हैं। मैत्रेयी 
उपनिषद्‌ में उसे शारीरिक रथ का सारथी कहा गया है (2/3)। आत्मा का निर्विकार 
और तटस्थ रूप उसे सर्वोपरि और सर्वव्यापी रूप प्रदान करता है। कठोपनिषद्‌ के 
अनुसार इस सर्वशक्तिमयी आत्मा की शक्ति का आभास मात्र मित्रते ही मानव का 
दुख विलीन हो जाता है (/2/2)। मनु का प्रयत्न आत्मोपलब्धि या स्वयं को 
पहचानने के लिए डै। उपनिषद्‌ आदि का दार्शनिक आधार ग्रहण करते हुए मनु के 
मन में चेतन और जड का संघर्ष प्रदार्शित किया गया है। आत्मा के अन्तर्गत 
दिति-अदिति, अन्धकार-प्रकाश आते है । मनु का वास्तविक चेतन ही श्रद्धा है । मांडूक्य 
उपनिषद चेतना के चार चरण वैश्वानर, तजम, प्रज्ञा और ओ3म्‌ मानता है। प्रसादजी 
ने मानव का अकन करने क॑ लिए स्वाभाविक रूपरेखा का अधिक ध्यान रक्खा है। 
उपनिषद आत्मा को एक सना के रूप में देखते है जो शरीर पर अधिकार रखता 
है। इस दृष्टि से श्रद्धा के उठात्त चरित्र को ही यह स्थान प्राप्त हो सकता है। वह 
मन की चेतना है, जो मनु अथवा मन को ऊपर उठाना चाहती है। वह देव-दानव 
संघर्ष से ऊपर उठकर एक नया सामंजर" स्थापित करनेवाली है। यो संघर्ष तो कभी 
मरता नही : 


टेवों की विजय दानवों की 

हारों का होता युद्ध रहा 
संघर्ष सदा उर अन्तर में 

जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। 
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आधुनिक मनोवविज्ञान व्यक्ति को इच्छा का केन्द्र मानता है। इच्छा के साथ 
भावना का उदय और अन्त होता है। एक ओर मनु का चरित्र यदि मनोविज्ञान से 
प्रभावित है तो श्रद्धा आत्मा के अधिक समीप है। इस प्रकार प्रसादजी की दृष्टि देव, 
दानव से भिन्न मानव पर थी । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने देवत्व और दानवत्व 
दोनों की अपूर्णता दिखलाई है| मानव ही पूर्ण है और यही “'कामायनी' की मानववादी 
दृष्टि है। 


मानववादी दृष्टि 


मानव की रूपरेखा निर्धारित करने में कवि ने कल्पना का आश्रय ग्रहण किया । उसमें 
जीवनानुभव और चिन्तन का सम्मिलन हो गया है | सर्वप्रथम ध्वस्त देवत्व पर मानवता 
की स्थापना है। नई मानवता देवताओं के भोग-विलास का परित्याग कर चुकी है। 
मनु आरम्भ में पाकयज्ञ करने का आयोजन करते हैं। उनकी यह क्रिया देवताओं 
से भिन्न है। पाकयज्ञ की कामना में तप की भावना अधिक है : 


जलने लगा निरन्तर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर 
मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर | 


इस अवसर पर जो 'सुर संस्कृति” सजग होती है, उसमें कर्ममयी शीतल 
छाया है। मनु क॑ अन्तर में जिज्ञासा का उदय होता है कि जैसे हम बचे हुए हैं, 
क्या आश्चर्य कि कोई और भी अपनी जीवनलीला रचे हो / इसी आशा से वे 
अग्निहोत्र का अवशिष्ट अन्न कहीं दूर पर रख आते थे कि इससे कोई अपरिचित 
तृप्त होगा। मनु क॑ मन में एकान्त के कारण जिन मानसिक वृत्तियों का उदय 
होता है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मन के रहस्यों का उदघाटन करता है। 
'कामायनी” मानवता के उस विकास की शैली है जिसमें उठती-गिरती मानवता निरन्तर 
गतिमान रहती है। मानव का अन्तःविश्लेषण करते हुए प्रसादजी ने उसमें अनेक 
भावनाओं को चित्रित किया। निर्जन में मनु के मन में विचार आते-जाते है। 
वह कहता है : 


कव तक और अकेले कह दो है मेरे जीवन बोलो 
किसे सुनाऊँ कथा कहो मत, अपनी निधि न व्यर्थ खोलो | 


एको5हं बहुस्याम' भावना किंचित्‌ मनोवैज्ञानिक रीति से इन पंक्तियों में 
प्रस्फुटित हुई है। श्रद्धा के आगमन के साथ मनु की प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है । 
वह मनु की जड़ता समाप्त कर देती है। उन्हें दया, माया, ममता, मधुरिमा और 
अगाध विश्वास से स्नेहप्लावित कर देती है। सहानुभूति और संबल पाकर मनु कर्म 
की ओर प्रवृत्त होते हैं। श्र्ठा मनु में एक नवीन भावना को जन्म देती है। उसकी 
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इच्छा है: मानवता विजयिनी हो / प्रसादजी अन्त में मानवता की ही विजय घोषित 
करते हैं। पूर्ण मानव का चरित्रांकन उनका प्रतिपाद्य है। नारी के आगमन के पश्चात्‌ 
मानव के मन में काम-वासना का उदय होता है। भोग-विलास की लिप्सा में वह 
एक बार पुनः पथभ्रष्ट हो जाता है । आस-पास बिखरी हुई प्रकृति की विभूति से सन्तुष्ट 
न रहनेवाला प्राणी पशुओं की हत्या आरम्भ कर देता है। उसकी इस अतृप्ति को 
आसुरी वृत्तियाँ, भौतिक आकर्षण और भी अधिक उद्दीप्त करते हैं। पशुओं का 
आखेट करनेवाला मनु हिंसा में बद्ध हो जाता है। श्रद्धा मानव-मन की वह चेतन 
शक्ति है जो उसे पतन से रोकने का प्रयत्न करती है। “जनमेजय का नागयज्ञ" का 
कथन है : “पाप पंक में लिप्त मनुष्य की मुक्ति कठिन है। मनुष्य जब एक बार पाप 
के नागपाश में फँसता है तब वह उसी में और भी लिपटता जाता है। उसी के गाढ़े 
आनिंगन, भयानक परिरंभण में सुखी होने लगता है। पापों की शृंखला बन जाती 
है। उसी के नये-नये रूपों पर आसक्त होना पड़ता है।” एक साधारण-सी लिप्सा 
मनु के सुन्दर रूप को विकृत कर देती है। यह स्थिति विगड़ती चली जाती है । उनका 
दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है। वे श्रद्धा अथवा अपनी चेतना का ही परित्याग कर 
ठेते हैं। मनु वुद्धिवाद से जीवन की प्रहेलिका को सलुझाना चाहता है। अनेक भौतिक 
उपकरण तथा विनास की सामग्री जुटाकर वह हृदय पर बुद्धि का शासन स्थापित 
करता है। 

मनु की परिवर्तित दिशा के चित्रण में प्रसादजी को आधुनिक अनियंत्रित 
बुद्धिवाद से उत्तेजना प्राप्त हुई | बुद्धिवाद की प्रतीक इड़ा समृद्धिशाली राज्य की 
अधिष्ठात्री है। वह पश्चाताप से भरे मनु को राज्य-संचालन का भार सौंप देती है। 
भौतिक दृष्टि से मनु सम्पन्न हो जाता है । अनेक प्रकार के सुख-साधन एकत्र हो जाते 
हैं, किन्तु स्वयं उसकी अतृष्ति अव भी बनी हुई है । इस सुप्त यासना का जागरण 
भयावह है। मनु स्वयं बुद्धि पर शासन करना चाहता है| बुद्धिवाद से निर्मित समस्त 
प्रजा इस अवसर पर विद्रोह करती है। श्रद्धा के आगमन के साथ मनु में एक नवीन 
आशा का उदय होता है। पश्चात्ताप से श्षुब्ध वह पुनः अपने मानसिक झंझावात में 
भाग खड़ा होता है। किन्तु चेतन श्रद्धा पुनः मनु को खोज लेती है। अन्त में यह 
चेतन शक्ति. आत्मा उन्हें जीवन की पूर्णता से परिचित कराती है । मानव-जीवन की 
सर्वसम्पन्नता कामायनी का लक्ष्य है| प्रसाठजी मानवता को सर्वोपरि मानते हैं। उन्होंने 
मानव की बहुमूख्वी शक्तियों को संगृहीत और समन्वित करके उसे आनन्द 
दिया। इस विषय में स्वर्ग के खंडहर” कहानी में उनका स्पष्ट मत है कि “पृथ्वी 
का गौरव स्वर्ग बन जाने से नष्ट हो जायगा | इसकी स्वाभाविकता साधारण स्थिति 
में ही रह सकती है। पृथ्वी को केवल वसुन्धरा होकर मानव जाति के लिए जीने 
दो । अपनी आकांक्षा के कल्पित स्वर्ग के लिए, क्षुद्र स्वार्थ के लिए, इस महती को, 
इस धरती को नरक न बनाओ, जिसमें देवता बनने के प्रलोभन में पड़कर मनुष्य राक्षस 
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न बन जाये ।” मानवत्व की प्रतिष्ठा में प्रसाद ने उसे देवत्व से भी उच्च बना दिया। 
'कामायनी' में मानव के यथार्थ स्वरूप को आदर्श से समन्वित किया गया है। वह 
भौतिक-आन्तरिक दोनों दृष्टियो से सम्पन्न होगा । कवि ने जीवन की सम्पूर्ण इकाई 
को लेकर विचार किया | मानव को पूर्ण बनाने के लिए स्वयं श्रद्धा भी उसे बुद्धिवादी 
इडा के पास छोड़ जाती है। किन्तु इस बुद्धि का अपनी सीमा का उल्लंघन करना 
अनुचित है। श्रद्धा वह संतुलन-शक्ति है जो मानव को पूर्ण बनाती है। मन, मनु और 
मानव की पूर्णता उन्हे आनन्द तक ले जाती है। 


मनु और श्रद्धा 


मानव मन के दो पक्ष है, हठय और बुद्धि। हृदय की प्रतीक श्रद्धा है, बुद्धि का 
प्रतिनिधित्व इडा करती है। आरम्भ मे श्रद्धा, तदनन्तर इड़ा का प्रवेश होता है। 
दर्शन के अनुसार पिडांड मे अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनन्द पंचकोश हैं। इनके 
उपविभाग भी किये गये हैं। आनन्दमय कोश को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है क्योंकि 
यही पर शक्ति-शिव, माया-्रह्म, प्रकृति-पुरष की अद्दैतावस्था रहती है। 
विज्ञानमय कोश द्वैत का परिचायक है। इसमे शक्ति-शिव अथवा माया-दत्रह्म एक-दूसरे 
से पृथक हो जाते है। मनोमय कोश से अन्नमय कोश तक मन मननशील रहता है। 
आनन्दमय कोश तक मन अथवा मनु को श्रद्धा के अवलम्बन द्वारा पहुँचाँ देना प्रसाद 
का लक्ष्य है : 


स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया मिल लय थे 
दिव्य अनाहत पर निनाठ मे 
श्रद्धायुत मनु वस तनमय थे ! 


चिन्ता” सर्ग के मनु की प्रतिष्ठा कवि ने "एक तत्व की ही प्रधानता' के 
वातावरण मे की है। आमुरी वृत्तियो कं उदय के साथ मनु मै और तुम के पाश मे 
आ जाते हैं | इडा इस भेटक बुद्धि को और भी बढा देती है । इसका भयकर परिणाम 
संवर्ष होता है। अन्त मे श्रद्धा ही पुनः समन्वय प्रस्तुत करती है। श्रद्धा हृदय अथवा 
मन की सात्विकी प्रवृत्ति है, जो जीवन को कल्याण की ओर ले जाती है। बिना श्रद्धा 
और विश्वास के मानव पग-पग पर सन्देह करेगा । श्रद्धा के ऐतिहासिक और दार्शनिक 
विवेचन से भी स्पष्ट है कि जीवन में उसका महत्त्व असदिग्ध है। ऋग्वेद संहिता के 
दशम मंडल के एकादश अनुवाक्‌ का एक सौ इक्यावनवाँ सूक्त श्रद्धा को ऋषि रूप 
में प्रतिष्ठित करता है। इस मंत्र के “श्रद्धा' शब्द का भाष्य सायणाचार्य ने 'पुरुषगतो 
अभिनाषविशेष: श्रद्धा' (मानव की विशेष अभिलाषा) किया है। वेदों में श्रद्धा को 
उच्च स्थान प्राप्त है। ब्राह्मण ग्रन्थ भी इसका समर्थन करते हैं। स्वयं शतपथ ब्राह्मण 
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में श्रद्धा सर्वगुण-सम्पन्न है। कालान्तर के भागवत, विष्णु, मत्स्य, मार्कण्डेय आदि 
पुराणों के आख्यानों में भी इसकी पुनरावृत्ति मिलती है। शैवग्रन्धों में भी श्रद्धा की 
महिमा है। “त्रिपुरारहस्य” कहता है : 


श्रद्धा हि जगतां धात्री श्रद्धा सर्वस्व जीवनम्‌ | 
अश्रद्धा मातृविषये बालो जीवेत्‌ कथ वद्‌। 
-ज्ञानखण्ड, अध्याय 7, श्लोक 7 


श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करते 
हैं : हे कृष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धासहित, शास्त्र वर्णित विधि का परित्याग कर, 
यजन करते हैं, उनकी निष्ठा अथवा मनस्थिति किस प्रकार की है ? कृष्ण ने 
उत्तर दिया : स्वभावतः प्राणी की श्रद्धा सात्विक, राजस, तामस तीन प्रकार की होती 
है | सभी की श्रद्धा अपने सत्व तथा प्रकृति के अनुरूप हुआ करती है। पुरुष श्रद्धामय 
है। श्रद्धा के अनुसार ही वह निर्मित होता है। “श्रद्धा' शब्द का विश्लेषण उसे 
गौरवान्वित स्वरूप प्रदान करता है। प्रसाद ने मन में उसकी स्थिति का प्रवेश ऐसे 
अवसर पर कराया है जब वह जड़ था। मन को श्रद्धा के कारण चेतना मित्री । दया, 
माया, ममता, मधुरिमा और अगाध विश्वास श्रद्धा में वास करते हैं । मन का पथ-प्रदर्शन 
करनेवाली यह सूक्ष्म वृत्ति स्वयं अपने सात्विक रूप का उद्घाटन करती है। मन जब 
इसे नहीं पहिचान पाता तभी उसे कष्ट होता है। मनु का मन श्रद्धा के वास्तविक 
स्वरूप से अनभिन्न रहा, और स्थिति यह रही कि मनु ने स्वयं विचार किया-सौन्दर्य 
जलधि से भर लाये, केवल तुम अपना गरल पात्र । 

श्रद्धा वह चेतन शक्ति है जो मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करती है। मन 
की सुषुप्त शक्ति का जागरण भी उसका लक्ष्य है। मन हिंसक कर्मों में प्रवृत्त होकर 
पशुबलि आदि से अपनी इन्द्रिय-लिप्सा की पूर्ति करता है, श्रद्धा उसे रोकती है। मन 
अत्यन्त चंचल है, वह पवन से भी अधिक वेगयान है। श्रद्धा उस पर अपनी सह्ृदयता 
से शासन करती है। श्रद्धा के अभाव में विर्भाषिकाएँ आरम्भ हो जाती हैं। विश्वास 
उठते ही मन की उच्छुंखलता बढ़ जाती है, वह बिखर जाता है। इन्द्रियाँ इधर-उधर 
भागने लगती हैं। पतन के साथ ही मन का संघर्ष होता है। वह परास्त होकर पुनः 
श्रद्धा की ओर जाता है । श्रद्धा उसे आनन्द का दान देती है | 'कामायनी” में मनु अथवा 
मन का आनन्दवादी पक्ष यही सात्विकी श्रद्धा है। मन संकल्प-विकल्पात्मक है । बुद्धि 
का कार्य विश्लेषण तथा परीक्षण है। वह मन पर शासन और नियन्त्रण रखती है। 
किन्तु यदि मन उस पर अधिकार करना चाहता है, तो वह विद्रोह कर देती है। मनु 
ने स्वयं बुद्धि की अधिष्ठात्री इड़ा का नियामक होना चाहा, इसी कारण संघर्ष हुआ । 
बुद्धि मन के ऊपर है: इन्द्रियाँ बलवान हैं। इनके ऊपर मन है। मन से भी परे बुद्धि 
है। जो बुद्धि से परे है, वही आत्मा है' (गीता : 3/42)। 
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ज्ञान बाह्य जगत के बोध का सुन्दर साधन है, किन्तु वह साध्य नहीं बन सकता | 
जब मस्तिष्क मन पर राज्य करने लगता है, तभी बुद्धि का अतिवाद आरम्भ हो जाता 
है। मनुष्य का विचार की सीमा तक विवेकी होना उचित है, किन्तु बुद्धिवादी होकर 
वह तार्किक बन जाता है | आत्मा अथवा सत्य का बोध केवल बुद्धि से नहीं हो सकता । 
उसके लिए मस्तिष्क ही नहीं, हृदय के भी नेत्र खोलने होंगे। मन के बुद्धि पक्ष का 
सन्तुलन श्रद्धा द्वारा ही सम्भव है। गीता में कहा गया है कि “श्रद्धावांल्लभते ज्ञान 
(4/39) | ज्ञान का शुद्ध स्वरूप समझने के लिए श्रद्धा की अपेक्षा है। श्रद्धा को जीवन 
में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किन्तु बुद्धि पक्ष की पूर्णतया अवहेलना सम्भव नही । 
श्रद्धा यदि अन्तर्मुखी वृत्ति है तो इड़ा बहिर्मुखी। अन्तर तथा बाह्य मिलकर ही 
जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। मन की स्वस्थता के लिए भी हृदय और मस्तिष्क 
दोनों का सहयोग अपेक्षित है। जब तक मानव-मन की द्विधात्मक स्थिति रहती है, 
वह शान्ति नहीं पाता। मन के दोनों पक्षों में समन्वय आवश्यक है। श्रद्धा और 
भक्ति का अन्धानुसरण मन को अन्धविश्वासी बना सकता है। इसी कारण सात्विकी 
श्रद्धा का ग्रहण ही मंगलमय है | विवेक सर्वोपरि है | हृदय की दुर्बलता अनेक बुराइयों 
का सृजन करती है | मन प्रवृत्तियों का अनुचर हो जाता है क्योंकि : मन की परवशता 
महादु:ख' । 

हृदय आत्मप्रवंचना और छल करने में भी कुशल है। “आकाशदीप' की चम्पा 
कहती है-“जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब 
मैं कैसे कहूँ ? शुद्ध आत्मवृत्ति श्रद्धा मन को उचित मार्ग में नियोजित करती है। 
बुद्धि पक्ष अहभावना का सृजन भी करता है | विकल्पात्मक बुद्धि तर्क-वितर्क करती 
है। किन्तु इससे तो सत्य की प्राप्ति नहीं होती : बुद्धि तक के छिद्र हुए थे / हृदय 
हमारा भर न सका । अपने अहम्‌ की तृप्ति के लिए मन बुद्धि का आश्रय ग्रहण 
करता है, किन्तु इससे व्यभिचार बढ़ता है और अन्त में सघर्ष होता है। मनु की यही 
स्थिति हुई थी । जब तक मन अहंकार में डूबा रहता है, उसे शान्ति नहीं मित्रती । 
बुद्धि, तर्क और विकल्प ज्ञान की उस सीमा तक ही मन की सहायता कर सकते 
हैं जब तक कि उस पर श्रद्धा अथवा हृदय नियन्त्रण करते रहें | तर्क से सत्य छुर्ई-मुई 
हो जाता है। उसके स्पर्श मात्र से वह क्षण-भर में मुरझा जाता है। तर्क तो अपना 
मन निश्चित कर लेता है बुद्धि सर्वप्रथम सिद्धान्त बना लेती है, अनन्तर उसकी पुष्टि 
करती है : 


सदा समर्थन करती उसकी 
तर्कशास्त्र की पीढ़ी 
टीक यही है सत्य यही है 
उन्नति सुख की सीढ़ी। 
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सत्य शब्द गहन होता जाता है। अकेली बुद्धि सत्य का उद्घाटन करने में 
असमर्थ रहती है। मानव-मन अपनी ही महत्त्वाकांक्षाओं में पपाजित होता है। जीवन 
के प्रति यह विकल्पात्मक, तार्किक, केवल बुद्धिवादी दृष्टिकोण अनुचित है। मन की 
यह बुद्धि वृत्ति उसकी भौतिक समृद्धि में सहायक हो सकती है, किन्तु सर्वागीण विकास 
सम्भव नहीं। मनु को हिंसात्मक प्रवृत्ति से जो कष्ट हुए उनका कारण अतिशय 
बुद्धिवाद का अवलम्बन है | 


मनोजगत 


कामायनी में मन के विश्लेषण की प्रधानता है । मानव-मन का प्रतीक मनु इस चिन्तन 
का आधार है और उसके माध्यम से मन की स्थिति का उद्घाटन होता है। वास्तव 
मे मन वह केन्द्रस्थल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु का आरम्भ होता है। सब कुछ मन 
की क्रीडा है। सुख-दुख, आशा-निराशा आदि की अनुभूति उसी पर निर्भर है। 
अनेकरूपता के कारण मानव-मन एक भीषण प्रहेलिका रहा है | बिबसार के अनुसार, 
“मानव हृदय में भी एक रहस्य है, एक पहेली है। जिस पर क्रोध से भैरव हुंकार 
करता है, उसी पर स्नेह का अभिषेक करने के लिए प्रस्तुत रहता है।” आत्मा की 
विस्तृत विवेचना करनेवाले उपनिषद्‌ उसे महत्त्व देते है। आत्मा निर्विकल्प, शुद्ध और 
महान्‌ है। आत्मा को एक उच्च धरातल पर ले जाने के पश्चात्‌ मन, चित्त, बुद्धि, 
अहंकार आदि की भी कल्पना की गयी । उपनिषदों मे मन की मनोवैज्ञानिक व्याख्या 
भी प्रस्तुत की गयी। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (6/7) में मन अन्नमय, प्राण जलमय तथा 
वाक्‌ तेजोमय है। मन में संकल्प, इच्छा आदि की शक्ति रहती है। पंच मकारों में 
उसे भी एक स्थान प्राप्त है। उसकी चंचल गति के कारण उस पर प्रतिबन्ध की 
आवश्यकता है| छान्दोग्योपनिषट में काव्यात्मक रीति से इसका वर्णन है। “डोर में 
बँधा हुआ पछी दिशि-दिशि में भटकता रहता है। अन्यत्र शरण न पाकर अन्त में 
अपने स्थान को लौट आता है। इसी भाँति मन भी इधर-उधर भटककर अन्त में 
प्राण का आश्रय ग्रहण करता है (6/8)।” 

मन को वश में करने के अनेक उपाय भिन्न-भिन्न दर्शनों मे मिलते हैं। इन्द्रियों 
से सम्बद्ध, मन पर अधिकार रखने का निवृत्तिमूलक मार्ग योगी-वैरागी अपनाते हैं। 
पर भावना को दबा देने से फिर वह इच्छा और तदनन्तर कर्म में प्रविष्ट न हो सकेगी । 
योग द्वारा मन अथवा चित्त की वृत्तियों को रोकने की शिक्षा योग ने दी है 
(योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:)। इस चित्त में मन, बुद्धि और अहंकार भी आ जाते हैं। 
योग-समाधि की कठिन साधना के अतिरिक्त अन्य निवृत्ति-मार्ग भी हैं। अद्दैतवाद 
का समर्थन करनेवाले शंकराचार्य माया से मन की रक्षा करने के लिए कहते हैं। 
बौद्ध -जैन दर्शन व्यावहारिक होते हुए भी प्रवृत्तिमूलक नहीं प्रतीत होते। मम और 
चित्त को प्रवृत्ति-मार्ग में नियोजित करनेवाले ग्रन्थ वेद, उपनिषद्‌ और शैवतन्त्र हैं। 
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गीता का कर्मवाद व्यावहारिक और प्रवृत्ति-निवृत्तिमूलक है, पर स्थितिप्रज्ञता का 
समर्थक | कामायनी में मन को कार्य में नियोजित करने का प्रयत्न किया गया | प्रसाद 
की दृष्टि प्रवृत्तिमूलक है और वे शैव दर्शन के अधिक समीप हैं। महेश्वर मन की 
इच्छा से सृष्टि का सृजन करते हैं। सब कुछ मन पर निर्भर है। परमेश्वर की पाँच 
शक्तियों में से चित्‌ भी एक है। यह चित्‌ शक्ति प्रकाशवान है जिसके द्वारा परमशिव 
स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। शैव दर्शन शिव की आनन्द शक्ति में विश्वास करता 
है, तभी तो मन को स्वतन्त्रता देकर कहता है : सर्वत्र आनन्दमय शिव का निवास 
है, फिर यह मन जायगा भी तो कहाँ ? अन्त में आनन्द्ग में ही व्याप्त होगा। शिव 
की आनन्द-भावना में श्रद्धा रखनेवाले आनन्दवर्द्धनाचार्य ने मन को अन्‍्तर्मुखी करने 
की भी व्यवस्था की | मन का दमन उचित नहीं, किन्तु उसे विषयवासना से हटाकर 
आन्तरिक वृत्तियो की ओर प्रवृत्त करना होगा । जगत ही सत्य है। वह परमशिव का 
आभास है |" प्रसाद ने मन की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण करते हुए उसे अन्तर्मुखी 
बनाया | श्रद्धा मनु की जड़ता समाप्त कर कहती है : 


एक तुम यह विस्तृत भूखड 

प्रकृति वैभव से भरा अमंद 
कर्म का भोग भोग का कर्म 

यही जड का चेतन आनन्द | 


श्रद्धा मन को सक्रिय करनेवात्री सात्विक वृत्ति है। बुद्धि मन को बाह्य विषय, 
भौतिक आकर्षण की ओर भी प्रेरित करती है। मन के दार्शनिक विवेचन का आधार 
मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। 'कामायनी” मे मन का विश्लेषण इसी आधार पर 
हुआ | 

उपनिषद्‌ का मनोविज्ञान चित्त और मन को अत्यन्त सूक्ष्म मानता है। 
प्रश्नोपनिषद्‌ में दस इन्द्रियो (पॉच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रि) की विवेचना है। ये 
इन्द्रियाँ मन के वश मे है और उसी की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। मन इन्द्रियों 
का स्वामी है, वह उन पर शासन करता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में चित्त की श्रेष्ठता 
संकल्प द्वारा स्वीकार की गयी । मनुष्य चिन्तन के पश्चात्‌ किसी संकल्प पर पहुँचता 
है। चित्त ही केन्द्रबिन्दु है जिसके सहारे मानव आगे बढ़ता है। चिन्तन से मानव ब्रह्म 
को भी पा सकता है (7/5/)। मानसिक क्रिया-व्यापारों का वर्गीकरण ऐतरेय 
उपनिषद्‌ में मिलता है। संज्ञानमू, आज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, 
मति, मनीषा, जूति, स्मृति, संकल्प, ऋतु, असु, काम, वश आदि सभी सत्ता का बोध 
करानेवाले लक्षण हैं। इस मानसिक प्रक्रिया में ऐतरेयोपनिषद्‌ ने अध्यात्म का भी 
समन्वय किया । मनु मानव को सत्य तक ले जा सकता है, वह सत्य का अन्वेषक 
है। मन की चेतना का विभाजन माण्ड्क्योपनिषद्‌ ने वैस्वानर, तेजस्‌, प्रज्ञा, ओड5म्‌ 
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में किया। सर्वोपरि आत्मा की शुद्ध स्थिति तुरीय है और जाग्रत, स्वप्न तथा सुघुप्ति 
उसकी विभिन्न अवस्थाएँ हैं। उपनिषद्‌ का यह मनोविज्ञान आध्यात्मिकता से समन्वित 
है । कामायनी में अधिक व्यावहारिक पक्ष का ग्रहण है। अन्तिम चरण दर्शन, रहस्य 
और आनन्द तक मनु ओ5म्‌ की उस स्थिति को पहुँचते हैं, जहाँ वस्तु आनन्द रूप 
प्रतीत होती है। 

कामायनी में आधुनिक मनोविज्ञान तथा मनोविश्लेषण का भी ग्रहण है। 
मनोवैज्ञानिक व्यक्ति मन को समस्त क्रिया-व्यापारों का केन्द्र मानता है। इसका 
अन्तर्विश्लेषण कर मनोविज्ञान अनेक बातों की खोज करता है। मनोविश्लेषण के 
आधुनिक विद्वान वैज्ञानिक रीति से मानसिक स्थिति का अध्ययन कर किसी निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं। इसके लिए वे समस्त परिस्थिति का ज्ञान भी चाहते हैं। मनोविज्ञान 
विश्लेषण-प्रक्रिया है, जिससे मानव-मन के अध्ययन में सहायता मित्रती है।” कवि 
का कार्य इससे अधिक होता है। मन के विश्लेषण के अतिरिक्त उसे अन्य निर्देश 
भी करने पड़ते है | वह वैज्ञानिक नही हो सकता । क्रोचे ने स्वयम्‌ इस प्रश्न को उठाया 
है | उसके अनुसार “कलाकार के लिए, मनोविज्ञान की भाँति किसी व्यवस्था के निर्माण 
की आवश्यकता नही। वह सीधे ही प्रत्यक्ष रीति से उस मानवीय यथार्थ को ग्रहण 
कर लेता है, जिसके खडो से मनोविज्ञान की व्यवस्था का सृजन हुआ है। प्रीति 
करने से पूर्व मनुष्य प्रीति के मनोविज्ञान से परामर्श नहीं करता | वह अपनी इच्छा 
से प्रीति करने लगता है। मनोविज्ञान की भाँति कलाकार साधारण रूपरेखा से कृति 
को निर्मित नहीं करता | वह प्रेमियो को उनके विलीन व्यक्तित्व मे उपस्थित करता 
है। मनोविज्ञान किसी पुस्तक का सूचीपत्र है, तो कला उसका प्रकरण | सूची पुस्तक 
के अनुसार बनती है जिसकी वह सदा उत्कृष्ट प्रतिनिधि होगी पर पुस्तक सूची के 
अनुकूल नही बनायी जाती | ह 

कामायनी का मनाविज्ञान काव्यात्मक स्वरूप मे प्रस्तुत हुआ । प्रत्येक सर्ग का 
शीर्षक एक मानसिक वृनि है। इन वृत्तियों का समावेश क्रमशः मनु, श्रद्धा और इड़ा 
में टिखाया गया है। पुरुष और नारी के मन में इन भावनाओ का उदय-अस्त हाता 
है। कामायनी की चिन्ता, आशा आदि मानसिक वृत्तियाँ कई रूपो मे सम्मुख हैं। 
विकास की दृष्टि से वे जन्मजात सस्कार अथवा अन्तर्निहित आरम्भिक भावनाएँ हैं। 
इन मूल्र प्रवृत्तियों मे क्रमशः विकास और परिवर्तन होता रहता है। मनोवैज्ञानिक ए. 
ई. मैन्डर ने मूल प्रवृत्ति को “संस्कारगत तथा शरीर की अन्तर्जात प्रवृत्ति कहा है, 
जो किसी परिस्थिति में विशेष प्रकार का व्यवहार करती है।” मनु के मन की मूल 
प्रवृत्तियाँ क्रशः विकसित होती हैं। चिन्ता भी आनन्द तक पहुँचती है। मानव-मन 
में उठनेवाली भावनाएँ उसकी मनोवृत्ति का परिचय देती हैं। मनुष्य सर्वप्रथम कोई 
विचार अपने मन मे ले आता है; तदनन्तर उसे कार्यरूप में परिणत करता है। मन 
की स्थिति और उसमें उठनेवाली भावनाओं के विषय में आधुनिक मनोविज्ञान में 
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कई रूप मिलते हैं। इनके विश्लेषण का आधार वैज्ञानिक है। किन्तु एक वर्ग केवल 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का आश्रय ग्रहण कर अपना कार्य करता है | फ्रायड इस वर्ग 
का प्रतिनिधि विचारक कहा जा सकता है। वृत्तियों और भावनाओं को लेकर इसी 
कारण मैकडूगल ने किंचित्‌ भिन्न मत की स्थापना की। स्वयम्‌ फ्रायड के अनुयायी 
एडलर और युंग का उनसे थोड़ा मतभेद प्रतीत होता है। 

भाव-प्रक्रिया के विषय में लगभग डेकार्ट के समय से विचार होता रहा है। 
उसके अनन्तर विलियम जेम्स की विचारधारा का क्षधिक समर्थन हुआ। लेन्ज ने 
भी इसमें सहयोग दिया । इस कारण यह सिद्धान्त जेम्स लेन्ज के नाम से प्रसिद्ध है। 
जेम्स के अनुसार भाव इन्द्रियजन्य होते हैं। शारीरिक कार्य-कलाप से भी उनका 
सम्बन्ध है । शरीर की क्रियाएँ भाव को अनुशासित करती हैं । 'भाव ऐहिक अभिव्यक्ति 
का परिणाम है, कारण नही ।”* जेम्स की इस विचारधारा में मैक्डरूगल ने कुछ परिवर्तन 
किये | उसके अनुसार भाव प्राय: आन्तरिक होते हैं। वस्तु और ऐन्द्रिय प्रभाव उसी 
प्रकार बने रहते हैं, किन्तु भावो की प्रतिक्रिया में परिवर्तन होता है। उनका सम्बन्ध 
क्रियाशक्ति से भी रहता है। मैकडूगल ने भाव और नैसर्गिक प्रवृत्ति मे अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध स्थापित किया | प्रत्येक नैसर्गिक प्रवृत्ति के साथ उसने एक भाव की कल्पना 
की । कालान्तर मे उसने अपनी विचारधारा मे किचित सुधार किया | उसके 'हारमिक 
सिद्धान्त' में भावों की एक लम्बी सूची दी हुई है। स्थूल रीति से प्रारम्भिक और 
माध्यमिक दो भेद भावो के किये गए । “सामाजिक मनोविज्ञान” में उसने स्थायी भावों 
से सचारी भावो का भी विकास बताया | मानव-मन का अध्ययन करने में मैकडूगल 
ने नैतिकता का भी ध्यान रकख़ा | मानव-मन की समग्रता, कार्यशक्ति आदि के आधार 
पर होर्म सिद्धान्त को गीता के निकट रकखा जा सकता है। गीता का “निष्काम कर्म' 
उसके समीप है । काव्य में भावग्रहण के विषय में मैकड्रगल की धारणा है कि “कवि 
इन भावगत अनुभवों का मूर्त्तीकरण कर उन्हें व्यक्तिगत शक्ति के वाहक रूप मे 
वर्णन करते है ।!? भावों के विषय मे फ्रायड की धारणा इससे भिन्न है। उसने मन 
के विश्लेषण का आधार दमित वासना तथा सुखेप्सा वृत्ति (प्लेजर प्रिसिपिल) 
को बनाया। अचेतन मन की स्थिति को विशेष महत्व देनेवाले फ्रायड का 
अन्तश्चेतनावाद अधिक व्यावहारिक है। उसके अनुसार इठम (इड) का सम्बन्ध 
नैसिर्गक प्रवृत्ति से अधिक है। उसने इसे दो भागों मे विभाजित किया-जिजीविषा 
(इरोस) और सदीयता (सैडिज्म)। अहं प्रवृत्ति मे यथार्थ सुखेप्सा को दबाता रहता 
है। वास्तव मे सुखेप्सा का अहं केवल इच्छा कर सकता है, यथार्थ का अहं रक्षा करता 
है। फ्रायड का निश्चित विचार है कि “मानसिक संतुलन के बिगड़ने का मूल कारण 
मानव की आन्तरिक आवश्यकताओ का आग्रह है”! फ्रायड ने अपने सुखेप्सा 
सिद्धान्त से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया | उसके लिए कविता इच्छा-पूर्ति है। इस 
प्रकार मनोविज्ञान मे मानव-मन के विश्लेषण का प्रयास विभिन्न रीतियों से हुआ । 
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भावों मे एक क्रमिक विकास सभी ने स्वीकार किया | इसके अतिरिक्त नैसर्गिक प्रवृत्ति, 
भावना, इच्छा आदि अन्य वृत्तियों से भी भावों का सम्बन्ध स्थापित किया गया। 
एक का प्रभाव अन्य पर किसी-न किसी रूप मे अवश्य पड़ता है। 


चिन्ता से आनन्द तक 


कामायनी में मानव-मन का विश्लेषण करने में किसी विशेष मनोवज्ञानिक परम्परा 
अथवा सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया। जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त 
तक मन में उठनेवाले भावों, विचारों और अनुभूतियों का चित्रण करने में कवि ने 
कल्पना का अधिक आश्रय निया । सर्गों का नामकरण वृत्तियों के आधार पर है जिनमें 
एक तारतम्य देखा जा सकता है। कामायनी का आरम्भ चिन्ता से होता है। प्रलय 
क॑ अनन्तर मनु के सम्मुख समसयाएँ थीं । बारग्बार उन्हें अतीत वैभव की याद आती 
थी | अब भी उनमें देवताओं के सस्कार जीवित थे | अतीत के चिन्तन के साथ मनु 
के मन मे भावी चिन्ता की एक क्षीण रेखा भी उठती है । विगत के प्रति एक पश्चात्ताप 
की भावना है, किन्तु मनु देवत्व के विध्वस पर नवनिर्माण चाहता है। आवश्यकता 
आविष्कारों की जननी है | अतृप्ति और चिन्ता मानव को गति देते है ज्ञान-विज्ञान 
के मूल में चिन्ता है। मनुष्य अधिक-से-अधिक सुखी रहने की आकाक्षा रखता है। 
मन की समस्त चेतना चिन्ता करती है। चिन्ता सृष्टि का मूल रहस्य है। 
जिज्ञासा-कुतृहल भी उसकी सहायता करते हैं। मनु को एक ओर उस अतीत और 
सुख” की चिन्ता है, साथ ही वह एक क्षण के विस्मरण मे भविष्य की कल्पना भी 
करना चाहता है। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों उसकी चिन्ता मे निहित हैं। अभाव 
में चिन्ता का उदय, म्धुमय अभिशाप, हटयाकाश का धूमकेतु आदि मनोवैज्ञानिक 
सत्यो को कवि ने प्रस्तुत किया है। अन्त में उसके कई नाम लेता है : “बुद्धि, 
मनीषा, मति, आशा, चिन्ता तेरे हैं कितने नाम ।' इनमें से प्रायः सभी ऐतरेय उपनिषद्‌ 
(3/2) में भी प्राप्त हो जाते हैं। 

चिन्ता में चेतनता होती है, किन्तु अधिक सम्बल अथवा शक्ति नहीं। वह 
सोचने तक सीमित रहती है। मन अतीत की चिन्ता में पश्चात्ताप कर सकता है, 
उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल होकर अन्त मे दुखी हो सकता है। भविष्य की 
चिन्ता मन को आशंकाओ से भर देती है, किन्तु चिन्ता स्वतः निस्संबल है। 
चिन्ता को संबन प्रदान कर जीवन को थतिमान करनेवाली वृत्ति आशा है। 
आशा विकारा और प्रगति का दान देती है। मानव में आस्था का उदय होता है। 
प्रलय की भीषण स्थिति से भयभीत मनु के मन में आशा का सचार सृष्टि-क्रम को 
आगे बढ़ाता है। आशा के आगमन के साथ प्राची में उषा स्वर्णिम प्रभा बिखेरती 
आ जाती है। मनु के मन में हृदय की जिज्ञासा समीप ही बिखरी हुई प्रकृति की विभूति 
देखने लगती है। आशा के कारण मन में एक साथ अनेक प्रश्न उठते हैं। समस्त 
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सृजन को चिरन्तन गति प्रदान करनेवाली यह वृत्ति मनु के मन में जीवन के प्रति 
अनुराग उत्पन्न करती है। यवनिका हट जाती है, प्रकाश दिखाई देने लगता है। मनु 
पाकयज्ञ करना आरम्भ करते हैं। आशा बलवती होती है और वही आदिपुरुष को 
गतिमय करती है। वह उनके हृदय में मधुर स्वप्न-सी झिलमिल होकर आयी है। 
वह प्राणों का समीर है। इस मधुर जागरण के कारण प्रकृति का विकृत रूप 
मानस-पटल से विलीन हो जाता है। उसका स्थान नित्ययौवना प्रकृति ले लेती है, 
जिसमें हिमालय भी हँस-हँस पड़ता है। आशा के कारण सुर-संस्कृति सजग हो सकी | 
मन में आनेवाली आशा की भावना ने क्षुब्ध मनु को साहस दिया, शक्ति प्रदान की | 
वे सोचने लगे : 


मैं हूँ, यह वरदान सदृश क्यो 

लगा गँजने कानों में 
मैं भी कहने लगा मैं रहूँ 

शाश्वत नभ के गानों में | 


चिन्ता और आशा इच्छा के प्रतिरूप हैं, किन्तु मन को भलीभाति क्रियाशील 
बनानेवाली वास्तविक वृत्ति श्रद्धा है। श्रद्धा-विश्वास के अभाव में जीवन क्षण-भर 
भी नहीं टिक सकता | वह इतनी प्रमुख वृत्ति है कि मन में उसका रहना आवश्यक 
है। श्रद्धा मनु अथवा मानव का एक पक्ष बनकर आयी है। श्रद्धा जीवन की जड़ता 
और निष्क्रियता समाप्त कर देती है। वह अपने साथ दया, माया, ममता, मधुरिमा 
आदि कोमल भावनाएँ ले आती है । वास्तव मे वह एक प्रवृत्तिमूलक आस्थामय वृत्ति 
है जो निवृत्ति का निषेध करती है। श्रद्धा एक आस्तिक सद्वृत्ति है जो चेतन शक्ति 
का उदात्त रूप है। मन में उसके प्रविष्ट होने पर इन्द्रियों कार्यरत हो जाती हैं। प्राणो 
की क्रियाशक्ति जाग्रत हो उठती है । केवल विचार और चिन्तन मे ही उलझा रहनेवाला 
प्राणी कार्य में प्रवृत्त होता है। विस्तृत भूखंड का उपभोग करने की कामना से वह 
कर्म करता है। श्रद्धा मन की महान और उदात्त शक्ति है, जो उसे कार्य मे नियोजित 
कर सहयोग देती है । मम शक्तिशाली होकर विजयी बनने की इच्छा करता है | श्रद्धा 
में चेतना, क्रियाशक्ति केन्द्रित है और वह सामूहिक चेतना का प्रतीक है। मनु के 
मन की इच्छा को श्रद्धा ने कार्यान्वित किया । वे सृष्टि के निर्माण में नियोजित हुए । 
श्रद्धा केवल मनु के मन की ही नहीं, किन्तु समस्त मानवता के कल्याण की आधारशिना 
है। प्रसाद ने इस उठात्त भाव की कल्पना सामाजिक मनोविज्ञान के आधार पर की । 
श्रद्धा के द्वारा मानव शक्ति-सचय कर मार्ग मे अग्रसर होता है। चंचल मन की स्थिति 
में स्थायित्व आ जाता है। वह एकाग्रचित्त एवं तललीन होकर अपने उद्देश्य-प्राप्ति 
मैं प्रयत्नशील रहता है। उपनिषदो में श्रद्धा महान तप है। श्रद्धा सम्पूर्ण काव्य में 
एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। मनु अथवा मन को आनन्द तक वही ले जाती 
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ले जाती है। श्रद्धासचालित मन ही आनन्दमय है। 

श्रद्धा के साथ काम का उदय होता है। यह प्रवृत्तिमूलक भावना कामना का 
सृजन करती है, उसके भोग के साधन जुटाती है। काम समस्त कामनाओ, इच्छाओ 
का घनीभूत रूप है| उसका क्षेत्र विस्तृत है। मन की आशा विचार के अधिक समीप 
है, किन्तु काम एक व्यापक धरातल का पकडकर कार्य म अग्रमर होता है | कामायनी 
मे काम का उदान और विस्तृत रूप ही ग्रहण किया गया। स्वय श्रद्धा कामगोत्रजा 
कामायनी है। काम की कल्पना मे मनोवैज्ञानिक दार्शनिक सम्मिश्रण है, जो वैदिक 
मनोविज्ञान और दर्शन के अधिक समीप है । 'कामना' नाटक मे भी काम का अधिक 
उठान रूप प्रसाद ने ग्रहण किया । मनोवैज्ञानिक प्रतीको का आधार लेकर उन्होंने 
“सकी रचना की। कामायनी उसी का काय्यात्मक रूप है। कामना स्वय अपनी 
परिभाषा वरती है, “मै क्‍या चाहती हूँ। जो कुछ प्राप्त हे इसस भी महान। वह 
चाहे कोई वरतु हो | हृदय को कोई राक रहा है। कुछ आकाक्षा है, पर क्या है, इसका 
किसी का विवरण नहीं देना णाहती। कंवल वह पूर्ण हो और वहों तक जहा तक 
उसकी मीमा हो, बस ।' 

काम के कालान्तर मे विक़त हो जानेवाने रूप का ग्रहण कयि ने नही किया। 
काम के अन्तर्गत प्रेम कामना, इचड़ा आदि भाव आठ है । काम आनन्द की प्रतिध्वनि 
है | अथर्ववंठ (9/2) मे काम की प्रशसा की गयी। धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ ही 
काम को भी स्थान प्राप्त है। सोटफ़ामयत, एको5ह वहस्पा प्रजाये' से भी काम का 
महत्व स्पष्ट है। वह ईश्वर के निष्काम मन में वास करता हे। वैठिक काम शैवों 
के आगमशाम्त्र मे आनन्दापासना का प्रतीक बना । प्रसाटजी उसके उठात्त रूप की 
प्रतिष्ठा 'कामायनी' द्वाग करन मे प्रयत्नशील है | उनका टस यिषय में आधुनिक 
मनोवेज्ञानिको तथा पोराणिक गा आ स॑ मतभेद है। फ्रायड काम अयवा इच्छा का 
सम्बन्ध यौनभाव से रथापित करता है। उन्छाएँ दमित होऊर कुृठाए बन जाती हैं 
और तदनन्तर उनकी अभिव्यक्ति हाती है । ३ ५ अतृप्त वासना का उदात्तीकरण कवि 
कर लेता है। इमी प्रकार मंद रगल भी इच्छा स पश्चानाप दुस् निराशा आदि का 
ग्रहण करता है। कामायनी का काम वैदिक विचारणा से प्रभावित है, जो मन का 
आनन्दमय करता है। मनु अथवा मन मे काम के प्रवेश क॑ साथ ही मधुमय वमन्त' 
छा गया, उरो ज्ञात हो गया कि 


यह नीड मनोहर कृतियों का 
यह विश्व कर्म रगस्थल है 


काम! सर्ग मे मनु ऊे मन का काम अपने विकृत रूप पर भी विचार करता 
है। देवताओं का सह्चर बनकर वह केवल विनोद का साधन बना रहा | इसी कारण 
काम अनादि वासना में परिणत हो गया। काम मानव की प्रगति बनने की कामना 
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करता है। उसकी मूल शक्ति प्रेमकला है। मनु अपने काम के वास्तविक रूप को 
भूल जाते हैं। पथप्रष्ट हो जाते हैं। इस समय काम की वही अवस्था हो जाती है, 
जो वैदिक युग के पश्चात्‌ हुई थी। इसी कारण शंकर ने स्वयं कामदेव को भस्म कर 
दिया था। गीता में भी काम की निन्‍्दा की गयी। “कामसूत्र' की रचना 'काम' के 
अवमूल्यित रूप का प्रतीक है। मनु ने काम के वास्तविक रूप को नहीं समझा और 
उन्होंने संकुचित अर्थ ग्रहण किया | इसी कारण मन में वासना का उदय हुआ जो 
इन्द्रिय की भोग-लिप्सा तथा विषय-तृप्ति की कामना करती है। मनु का मन स्वयं 
कामी हो जाता है। वासना मन को विकृत कर देती है। मनु का मन ग्लानि से भर 
जाता है। इस स्थिति का वर्णन कवि ने सांकेतिक प्रणाली से ही किया है : 


छूटतीं चिनगारियाँ. उत्तेजना उदश्रान्त 
धधकती ज्वाला मधुर था वक्ष विकल अशान्त | 
वात-चक्र समान कुछ था बाँधता आवेश 
धर्य का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेश | 


लज्जा एक अत्यन्त सक्ष्म वृत्ति है जो संकेत और छाया बनकर रह जाती है। 
पश्चात्ताप और लज्जा भाव एक-दूसरे के पर्याप्त निकट हैं | किसी कुकर्म के पश्चात्‌ 
चेतना विचित्र ग्लानि और पश्चात्ताप से भर जाती है। पर लज्जा में संकोच का अंश 
अधिक है। वह स्वच्छन्दता पर एक झीना प्रतिबन्ध लगाती है। यह सूक्ष्म भावना 
मन मे प्रविष्ट होकर प्रत्यक्ष को भी स्वप्न करने नगती है। वह हृदय की परवशता 
बनकर सारी स्वतत्रता छीन लेती है | छाया-प्रतिमा की भाँति वह धूमित्र वर्णों से निर्मित 
है | लज्जा सौन्दर्य की रक्षा करती है, वह नारी का आभूषण है। नारी और उसके 
अन्तर में उठनेवानी लज्जा की सूक्ष्म भावना के पारस्परिक वार्तालाप द्वारा कवि ने 
नारी-पुरुष की समस्या पर भी विचार किया। अपनी सहदयता से नारी पुरुष को 
वशीभूत कर सकती है। लज्जा श्रद्धा के मन मे उदित होकर उसे गौरव सिखाती 
है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार लज्जा की भावना का उदय हीनता के कारण 
होता है। श्रद्धा में इस ममय आत्मसमर्पण की भावना अधिक है, जो मैकड्टगल के 
अनुसार केवल हीनता का ही प्रतिरूप नहीं है। उसमें नम्नता, सामीप्य, स्नेह आदि 
की भावना भी आ जाती है |! लज्जा के सूक्ष्म भावों का चित्रण कवि ने आरम्भ 
में ही किया है। यह आन्तरिक वृत्ति नारी के मन का पथ प्रशस्त करती है। अपना 
परिचय देते हुए कहती है . 


मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ 
मैं शालीनता सिखाती हूँ 
मतवाली सुन्दरता पग में 
नूपुर-सी लिपट मनाती हूँ। 
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वासना से नारी में लज्जा और पुरुष में कर्म की प्रवृत्ति का उदय होता है। 
काम का संकुचित रूप ग्रहण करने के कारण मनु वासना में लिप्त हो जाता है। इसी 
दृष्टि-भेद के कारण कर्म का भी वास्तविक रूप उसके सम्मुख नहीं आता । वासना 
अतृप्ति का ही एक अन्य रूप है, क्योंकि सदा उसकी तृप्ति सम्भव नहीं | इसी कारण 
मनु का मन हिंसात्मक कर्म में संलग्न होता है। किलात, आकुलि नामक दो अन्य 
पतनोन्मुख वृत्तियाँ उसे और भी नीचे ले जाती हैं। मनु की रक्त-पिपासा जाग्रत हो 
जाती है। वासना का कोई अन्त नहीं, उसकी वृद्धि होती रहती है। मनु पशुबलि से 
इंद्रियतृप्ति करना चाहते हैं, किन्तु सोम अतृप्त वासना को बढ़ाता रहता है। जीवन 
के प्रत्येक सुख को तृप्त करने की कामना से कर्म करनेवाल्रा व्यक्ति कृवृत्तियों के 
पाश में फँस जाता है। मनु सोम के द्वारा प्राण के रिक्त अंश को मादकता से भर 
लेना चाहते हैं। वे कर्म का भी संकुचित अर्थ ग्रहण करते हैं। मनु के मन की 
चेतना-श्रद्धा उनकी वृत्तियों को देखकर उन्हें कर्म का व्गपक रूप समझाती हैं | सुख 
को सीमित कर लेना ही दुख है। कवि का आग्रह कर्म के व्यापक रूप तथा उसके 
आनन्दमय स्वरूप के प्रति अधिक है। कर्म में प्रवृत्ति अनिवार्य है किन्तु उसका क्षेत्र 
व्यापक और उठात्त होना चाहिए । मन संकुचित वृत्ति के कारण उसके सुन्दर स्वरूप 
का ग्रहण नहीं कर पाता । कर्म विस्तृत होना चाहिए जिससे व्यक्तित्व का उचित विकास 
हो सके । उसमें व्यष्टि के स्थान पर समष्टि का आग्रह हो। मनु के व्यक्तित्व का 
विकास संकुचित दृष्टि के कारण उचित रीति से नहीं हो पाता । 

काम, वासना, कर्म का अन्तिम विकृत रूप ईर्ष्या में घनीभूत होकर प्रस्तुत होता 
है । ईर्ष्या की उत्पत्ति अभाव और हीनता के कारण होती है । संकीर्ण मनोवृत्ति उसका 
सृजन करती है । प्रतियोगिता में स्वयं को अशक्त समझनेवाला व्यक्ति अपनी हीनभावना 
से क्षुब्ध, निराश होकर ईर्ष्यालू बन जाता है। उसका अहं जाग्रत होकर आत्मकेन्द्रित 
बनता है । उसकी सीमाएँ निश्चित हो जाती हैं। दूसरों के प्रति व्यक्ति असहिष्णु और 
अनुदार हो जाता है। मार्ग में जाता हुआ अभावग्रस्त, अशक्त व्यक्ति आगे बढ़नेवाले 
पथिक के साथ नहीं चल पाता | अपनी हीनता से विवश होकर वह पथिक को हानि 
पहुँचाने का प्रयत्न करता है। ईर्ष्या, द्ेष, घृणा आदि भाव अन्य को सुखी नहीं देख 
सकते । मनुष्य मन पर से नियंत्रण और अधिकार खो बैठता है। श्रद्धा चेतन शक्ति 
के होते हुए भी ईर्ष्या के कारण मनु को अभाव प्रतीत होता है। चेतना के नियंत्रण 
और प्रदर्शन को वे बन्धन समझने लगे। जीवन-संघर्ष की उनकी भावना भी संकीर्ण 
मनोवृत्ति की परिचायक है। अभी मनु के पिछले संस्का« पूर्णतया विलीन नहीं हो 
सके। देवत्व सुख की याद आने पर वे जीवन में भोग-विनास की तृप्ति की कामना 
करने लगते हैं। ईर्ष्या के वशीभूत होकर वे अपनी भावी सन्‍्तान से द्वेष करने लगते 
हैं। प्रेम की व्यापकता को वे विभाजन समझ बैठे | उनका अन्‍्तर्मन ईर्ष्या से जल 
उठता है। वे 'ज्वलनशील अन्तर' लेकर श्रद्धा को छोड़कर चल देते हैं | कवि ने संकीर्ण 
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दृष्टि की परिणति ही प्रस्तुत कर दी है। ईर्ष्या से मनु कहते हैं : 


यह जलन नहीं सह सकता मैं 
चाहिए मुझे मेरा ममत्व 
इस पंचभूत की रचना में 
मैं रमण करूँ बन एक तत्व । 


मानव-मन अतृप्ति, अभाव, असन्तोष का परितोष बुद्धि से करना चाहता है। 
तर्क अथवा बुद्धि-विश्लेषण के द्वारा हृदय की कोमल भौवनाओं पर शासन होता है। 
मनु बुद्धि द्वारा अपनी तृप्ति का प्रयत्न करता है। जब बुद्धि मन का संचालन आरम्भ 
कर देती है तब भावनाएँ स्वतन्त्र नहीं रह सकतीं | यहीं मन और बुद्धि में इन्द्र की 
संभावना रहती है। विज्ञान से सम्बन्धित आधुनिक बुद्धिवादी विकास की एक साथ 
गरण रूपरेखा प्रसादजी ने प्रस्तुत की है। सारस्वत प्रदेश बौद्धिक विकास, भौतिक 
उत्कर्ष का प्रतीक है, किन्तु अब भी उसमें अभाव है। बुद्धि की प्रतिनिधि इड़ा क॑ 
रूप-वर्णन से कवि ने बुद्धि के गुणों का अंकन भी किया है। एक विचित्र अतृप्ति 
और क्षोभ की स्थिति में ही मन बुद्धि के अतिरंजित अनुशासन को स्वीकार करता 
है। अतृप्त मनु ने इड़ा से पूछा : 'ह देवि बता दो जीवन का क्या सहज मोल ।' इड़ा 
उन्हें बुद्धिवाद अपनाने के लिए कहती है । मनु के अन्तर का काम जाग्रत होकऋ चेतना 
के वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। भावी आशकाओं से मन बोझिल हो जाता 
है | मानसिक उन्द्र पर बुद्धि आवरण डाल देती है। चिरन्तन सत्य तर्कजाल में विलीन 
हो जाता है, किन्तु उसका अन्त नही होता हृदय की भावनाएँ मरती नही, दबकर 
रह जाती हैं। मनु के मन की चंचल स्थिति सँभल न सकी । समस्त भावनाएँ अब 
भी भस्मावृत चिनगारी की भाँति मन में ही हैं | केवल बुद्धिवादी ट॒प्टि पर पनपी भौतिक 
सभ्यता अपूर्ण है। 

स्वप्न की कल्पना कथानक को गति देने के लिए की गयी। इनके निर्माण 
में दर्शन और मनोविज्ञान का सम्मिश्रण है। शरीर-विज्ञान के अनुसार निद्रा अथवा 
स्वप्न का कारण अधिक परिश्रम भी है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ का कथन है कि 
आकाश में श्यैन-सुपर्ण सब ओर उड़कर अन्त मे शिथिल हो जाता है | तभी वह पंख 
फैलाकर नीड़ को जाता है, जहाँ सो जाने पर वह किसी भोग की कामना नही करता 
(4/3/9)। प्रसाद की कल्पना है : 


नील गगन में उड़ती उड़ती विहग बालिका-सी किरनें 
स्वप्ननोक को चलीं धकी-सी नींद सेज पर जा गिरने | 


निद्रा और स्वप्न के दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन में उपनिषद्‌ 
आध्यात्मिक भावना का आरोप करते हैं। स्वप्न वास्तव में पूर्ण चेतत और अचेतन 
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के मध्य की सी स्थिति है। मानव-मन कल्पना, सत्य दोनो का आनन्द नेता है। 
'कामायनी” का स्वप्न जाग्रत स्वप्न की भॉति है। श्रद्धा एक प्रकार का दिवास्वप्न 
देखना आरम्भ करती है, जिसमे उसके अन्तर की जिज्ञासा उदित होकर अनेक प्रश्न 
करती है | एकाकिनी बिरहिनि सध्या की धूमिल छाया में एक विचित्र विस्मरण की 
अवस्था मे सम्प्र्ण कथा पर विचार करती है। वह स्वय अपने अन्‍्तर्मन से बाते 
करती है। रजनी क आगमन क॑ साथ उमका जाग्रत दिवास्वप्न सुषुप्ति अथवा 
निद्रा की अवस्था में चला जाता है। तभी वह मनु और इडा के क्रिया-व्यापार का 
देशवती है। मनु ओर प्रजा का इन्द्र भी उसे दिखाई देता हे। उसके स्वप्न का अन्त 
हांता है : 


थद्धा काँप उठी सपने मे, सहस। उसकी आंख खुली 
यह क्‍या देखा मैंने, कैसे वह इतना हो गया छली |! 


इस प्रकार स्वप्न का जाग्रत और सुपुप्त रूप सम्मुख आता है। फ्रायड के 
स्वप्न-मनोविज्ञान को कवि की जाग्रत कल्पना ने सम्बन्धित किया | फ्रायड के अनुमार 
त्यक्त स्वप्न विषय (मेनिफेस्ट कन्टेन्ट) के मुल में कोई अव्यक्त स्वप्न विषय (लेटेन्ट 
कन्टेन्ट) रहता है जो स्वप्न की वास्तविक वस्तु हे। अव्यक्त स्वप्न विषय में कोई 
कुठा होती है, जिसका निर्माण अचेतन मन द्वारा होता है। यह कुठा ही 
वास्तविक अथवा प्रत्यक्ष रूप स प्रकाशित होकर अभिलाषा पूर्ति (विश फुलफिलमेन्ट) 
करती है। स्वप्न के अनेक कारण बताकर फ्रायड ने दिवास्वप्न, कयि की कल्पना 
आदि को मानसिक क्रिया कलराप क अतर्गत स्थान दिया। कुठाओ का उदात्तीकरण 
(सब्लिमेशन) कला मे प्रक्षेपित होता है। फ्रायड बालक और कवि की कल्पना की 
तुलना भी करता है।॥? 

प्रसाद की स्वप्न-कल्पना अतृप्त इच्छा अथवा कुठा नही है, वह कथानक को 
आगे ने जाने का एक क्रम है। दार्शनिक विष्चन से मनु के मन की चेतन शक्ति 
श्रद्धा जागरूक रहती है। उसे सम्पूर्ण परिस्थिरि का ज्ञान रहता है। अक्षेतन मन मे 
होनेवाले क्रिया-व्यापार चेतन शक्ति के सम्मुख स्पष्ट होते है। अपनी सकुचित दृष्टि 
फे कारण मनु के मन ने अपनी ही चेतन शक्ति को भुला दिया, किन्तु वह जागरूक 
होकर प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण कर रही है। जाग्रत स्वप्न, कल्पना और निदा से 
कवि ने उसका निर्माण किया जिसमे किसी विशेष सिद्धान्त की अपेक्षा उसकी स्वच्छन्द 
कल्पना का योग अधिक है। 

काम, वासना, कर्म, ईर्ष्या, अनुचित ग्रहण तथा बुद्धि का अतिवाद सघर्ष का 
सृजन करते है। संघर्ष विरोधी शक्तियों में होता है। प्रकृति-पुरुष, देव-दानव, 
हृदय-बुद्धि के पारस्परिक इन्द्र के मूल मे यही भावना सन्निहित है। प्रकृति के साथ 
सघर्ष करके स्वय देवता पराजित हो चुके थे । प्रकृति दुर्जेय है, उस पर विजय सम्भव 
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नहीं | मनु के मन का व्यभिचार बढता जाता है। आरम्भ मे उन्होने काम का मकीर्ण 
अर्थ ग्रहण किया | उनकी भौग-लिप्सा जाग्रत हो गयी | वासना और इच्छा की सीमा 
नहीं, कोई अन्त नही | वासना की वृद्धि होती जाती है। मन शारीरिक सुख मे लीन 
हो जाता है। हिसा और मिथ्याचार में उसकी प्रवृत्ति होती है। संकीर्णता के कारण 
वह ईर्ष्यालु भी बनता है। उसकी अहंमन्यता तीव्र हो जाती है। मन अतृष्ति और 
असन्तोष को बुद्धि के आवरण में रखने का प्रयत्न करता है, किन्तु निष्फल संघर्ष 
विष का कार्यान्वित स्वरूप है। मन में संगृहीत दुष्प्रवृत्तियाँ अनायास ही विस्फोट रूप 
में प्रकट होती है। मनु के मन की अतृप्ति सघर्ष का कारण है। नियामक और प्रजा 
का यह संघर्ष भोतिक विप्लव है। मनु का मन स्वयं आत्मजा से इन्द्र करता है। 
यह उसके मानमिक, आन्तरिक संघर्ष का प्रतीक है। उनके मन मे द्यता का उदय 
विभीषिका का सृजन कर चुका है। कामायनी के संघर्ष मे मन-बुद्धि, प्रकृति-पु 
रुष, राजा-प्रजा का सघर्ष होता है। मनु स्वय कहता है : 


आज शक्ति का खेल खेलने मे आतुर नर 
प्रकृति सग संघर्ष निरन्तर अब कैसा डर | 


मनु के मन का व्यभिचार इस अवसर पर जाग्रत होकर अबाध अधिकार चाहता 
है । कल्पना तक तो वह उचित था, किन्तु कार्यान्वित करने के प्रयास मे षघर्ष होता 
है | प्रजा के रूप म बिखरी हुर्ड शक्ति विद्रोह कर देती है। मनु का मन पराजित होता 
है। किनात-आकुलि की आसुरी वृत्तियाँ भी इस अवसर पर उपस्थित होती हैं। 
झझावात समाप्त होने पर शान्ति आती है। मनु के अन्तर की दुष्प्रवृत्ति संघर्ष के 
पश्चात शिधिल हो जाती है। उनके मन मे निर्वेद भर आता है। निर्वेद मे खेद, दुख, 
विगग और पश्चात्ताप की भावना का विचित्र सम्मिश्रण रहता है। इसकी उत्पत्ति 
आशा-विश्वास क॑ समाप्त होने पर होती है। मन खिन्नता से भर जाता है। पश्चात्ताप 
के द्वारा मन अपनी दुर्बलताओं को स्वयं जान जाता है और उसे ग्लानि होती है। 
परास्त होकर मनु के मन की भी यही स्थिति थी | पतन का समस्त चित्र उनके सम्मुख 
था। वे अपनी भूल जान गये थे । ग्लानि से भरा मन खोये हुए वैभव को प्राप्त करने 
का प्रयत्न करता है । मनु को उसकी थ्रद्धा चेतना पुनः मित्र जाती है। वह स्वयं अपना 
परिचय देती है। चेतना की इस काव्यात्मक परिभाषा में कवि ने दार्शनिक निर्देश 
भी किये है। चेतना सरस, सजल, मधुर और विकसित है। श्रद्धा-चेतना ने मनु के 
जीवन की जड़ता हर ली, एक नये प्रभात का उदय हुआ | मनु का मन गद्गद हो 
उठता है। चेतना के प्रति वे कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। उसके वरदान को उनके 
मन ने स्वीकार किया। मनु कहता है : 


हृदय वन रहा था सीपी-सा 
तुम स्वाती की बूँद बनीं 
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मानस शतदल झूम उठा था 
तुम उसमे मकरन्द बनी। 


मानव-मन की चेतना उसका प्राण है। वह साक्षात्‌ 'अमृत' है। चेतना को 
अन्तर्मुखी बनाना भी आवश्यक है, अन्यथा मानव की शक्ति क्षीण होती रहती है। 
किन्तु अभी मनु के मन का झझावात पूर्णतया शान्त न हो सका था । पश्चात्ताप और 
ग्लानि निराशा का सचार कर रहे थे। वे जीवन के इन्द्रजाल से घबड्डा उठे और पुनः 
भाग खडे हुए। 

पश्चात्ताप और ग्लानि अन्त मे मनुष्य को उसकी चेतना से समन्वित भी कर 
सकते हैं | दार्शनिक शब्दो मे मानव आत्मा का मूल रहस्य जान जाता है | उसके समक्ष 
शक्ति साकार हो उठती है। उसे आत्मदर्शन हो जाता है। 'दर्शन' के आग्म्भ मे ही 
श्रद्धा जीवन के रहस्य का उद्घाटन अपने पुत्र से करती है। चेतना को प्रत्येक वस्तु 
का बोध रहता है। वह समृति की समस्या सुलझाती है। चेतना का स्थान सर्वोपरि 
है । मानव को जीवन की वास्तविकता का दर्शन कराने के पश्चात्‌ श्रद्धा चेतना इडा 
की बुद्धि को भी समझाती है। इडा अपनी भूल स्वीकार कर लेती है। वह अपनी 
अकिचनता लेकर चेतना के गोरव के सम्मुख विनत होती है| चेतना बुद्धि को उसकी 
भी वास्तविक रूपरेखा बताती है। बुद्धि पूर्णतया त्याज्य नही, वह ज्ञान है, किन्तु 
उसका अतिवाद अनुचित है। चेतना उसका महत्त्व स्थापित कर मानव को उसके 
हाथो सौप देती है। 'समरसता” का सन्देश लेकर वह पुन' अपने मनु के कल्याण के 
लिए चल पड़ती है। चेतना का कार्य है, मन का पथ प्रदर्शन | श्रद्धा मनु को पुन. 
पा लेती है | अन्त मे मनु श्रद्धा-चेतना का वास्तविक रूप जान जाते हैं। वह "मातृमूर्ति 
विश्वमित्र' है। श्रद्धा अपनी सम्पूर्ण चेतना से मनु के मन मे जीवन का सत्य दर्शन 
भरती है। एक युग के पश्चात्‌ +-, को उनकी खोयी हुई चेतना मिली और उन्होंने 
उसके वास्तविक महत्त्व को जाना। मन जब तक अपनी चेतना-शक्ति को नहीं 
पहचानता, मृग-मरीचिका मे भटकता रहता है। चेतना प्रत्येक वस्तु का दर्शन 
मानव-मन को करा देती है और वास्तविक 0०त्त्व स्पष्ट हो जाता है। जगत-जीवन 
से लेकर सत्य तक उसके क्षेत्र मे आ जाते हैं। चेतना की सहायता से मन शान्ति 
का अनुभव करता है। सर्वत्र प्रकाश छा जाता है। मन ऊे समश्न ज्योत्सना की सरिता 
प्रवाहित होने लगी | समस्त अन्धकार विलीन हो गया । नगराज स्वयं प्रसन्नता से नृत्य 
कर उठे। इन सुन्दर चित्रो का दर्शन मन चेतना, विश्वास और श्रद्धा के ही द्वारा 
कर सकता है। 

दर्शन के साथ मन जीवन-रहस्य को जान जाता है। रहस्य का ज्ञान दर्शन का 
उद्देश्य है। चेतना के सह्योग से मन आत्मदर्शन करता है। उसकी भ्रान्ति समाप्त 
हो जाती है। वस्तुएँ अपने वास्तविक रूप मे आ जाती है। मन की चचलता समाप्त 
हो जाती है। वह सुन्दर और शाश्वत का ही ग्रहण करता है। उसका लक्ष्य क्षणिक 
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तृप्ति के स्थान पर चिरन्तन सत्य की प्राप्ति हो जाता है। रहस्य की अभिव्यजना 
में मन को केवल भौतिक परितोष ही नहीं होता, वरन्‌ अन्तरतम भी प्रसन्न हो उठता 
है | चेतना मे सामजस्य लाने की अदभुत क्षमता होती है । रहस्यवाद और मनोविज्ञान 
के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करते हुए अडरहिल ने लिखा है कि"*“रहस्यवादी 
को यह भल्री-भॉति ज्ञात होता है कि सामान्य मानव मे आध्यात्मिक भावना उसकी 
चेतनता के आवरण मे निहित रहती है। इस दृष्टि से वह मनोवैज्ञानिक से भी अधिक 
वैज्ञानिक है ।” प्रसाद की कल्पना मनोविज्ञान के धरातल से ऊपर उठती है। 
“रहस्य” के अन्तर्गत उन्होने श्रद्धा के द्वारा जीवन की पूर्णता, उसके शाश्वत मूल्यों 
के रहस्य का उद्घाटन कराया है। चेतना मन को दुर्बलता से लडने की शिक्षा 
देती है। उसके सहारे मन निरन्तर उच्च भावना की ओर बढता है। भविष्य की 
आशा उसे निरन्तर गतिमान करती है। श्रद्धा इच्छा, ज्ञान, क्रिया का स्वरूप 
ममझाती है । ज्ञान और ज्योति से समन्वित चेतना मे ही इसकी शक्ति होती है| इच्छा 
पाप-पुण्य की जननी है। इसका उदात्तीकरण भाव की सर्वोत्कृष्टता है। इच्छा का 
सर्वोत्तम रूप ही वैदिक काम है। कर्म अत्यन्त भीषण जगत है। ज्ञान वास्तव मे 
सामजस्य हेतु है, किन्तु विषमता का प्रमार करता है। अन्त में श्रद्धा उन्हें समन्वित 
करती है। 

अन्तिम भाव आनन्द है। मन वास्तव मे किसी-न-किसी रूप मे दैप्ति और 
परितोष के लिए प्रयत्नशील रहता है। इन सभी का समीकरण आनन्द मे होता है। 
आनन्द अधिक व्यापक और आध्यात्मिक शब्द है। उसका क्षेत्र मनोवेज्ञानिको के 
'मुखेप्सावृनि' से अधिक विस्तृत है। आनन्द की उपलब्धि मे यत्नशीन मानव अनेक 
सघषों से गुजरता है, किन्तु अन्त में चेतना की सहायता से उसे उसकी प्राप्ति होती 
है | आनन्द चिरन्‍्तन आनन्द है। ससार का समस्त ज्ञान आनन्द के निए ही प्रयत्नशील 
ह। वह मानव की अनवरत साधना है। मानव मन का प्रतीक मनु अन्त मे जीवन 
के चरम लक्ष्य को पा जाता है। आनन्द-प्राप्ति के साथ ही समस्त द्यता और 
मनावेज्ञानिक जटिलताएँ समाप्त हो जाती है। मन की शक्तियाँ केन्द्रित होकर कार्य 
करती है | जीवन की सम्पूर्णता और उसके शाश्वत मूल्यों से ही यह आनन्दवाद निर्मित 
होता है। 

आनन्द के निर्माण मे प्रसादजी ने शैव दर्शन का अधिक आश्रय निया । शैवग्रन्थो 
के अनुसार शिव आनन्दरूप है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार है, ससार मे अपने 
व्यक्तित्व का अधिकाधिक प्रसार । आनन्द की प्राप्ति भावनाओं के मिश्रण से होती 
है| अनेक मानसिक क्रिया-व्यापार सम्मिलित रूप से उसका सृजन करते है| उसकी 
प्रक्रिय एकाकी नही, सम्मिलित है। मनु आनन्द-प्राप्ति के नाना उपाय इडा और 
सारस्वत नगर-निवासियो को बताते है। भद-भाव का विस्मरण, ससृति की सेवा, पूर्ण 
काम आदि मिलकर मन को आनन्द देते है। अन्त मे मनु के मन मे शुद्ध, शाश्वत 
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चेतना का हो जाती है। केवन मनु ही नहीं, समस्त मानवता आनन्द से भर 
जाती है। 

मानव-मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, उसकी प्रकृतियों का सूक्ष्म निरीक्षण 
करने में कवि ने आधुनिक मनोविज्ञान और भारतीय दर्शन से निकटता स्थापित की | 
मानवीय भावों के साथ आध्यात्मिक निरूपण भी उनका लक्ष्य है। 'कामायनी' में मन 
के भावों में एक तारतम्य प्रतीत होता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इससे सहमत 
है। उसके अनुसार मानसिक क्रिया क्रमिक रीति से होती है। एक भाव का सम्बन्ध 
अन्य से रहता है। मानव-मन के मानसिक झंझावात की एक रूपरेखा कवि ने प्रस्तुत 
की है। मनु तथा श्रद्धा साधारण पुरुष-नारी की भाँति प्रतीत होते हैं । किन्तु दार्शनिक 
ग़मन्वय के कारण श्रद्धा अधिक आदर्शमयी हो गयी है। उसमें भारतीय आत्मा तथा 
पाश्चात्य चेतना का समन्वय है । अपने नारी रूप में श्रद्धा कोमल भावनाओं की प्रतीक 
है। वह मनु पर ममता रखती है, सदा उसके हित की कामना करती है। मैकदूगल 
भी इसे स्वीकार करता है कि कोमल हृदय की नारियाँ शीघ्र सहानुभूति और दया 
प्रदर्शित करने लगती हैं |! भावनाओं के चित्रण मे मूल भावना के साथ कवि ने उससे 
सम्बन्धित अन्य भावनाओ को भी लिया है | चिन्ता के साथ विस्मरण, जड़ता आदि 
का वर्णन है। आशा मे जिज्ञासा, कुतृूहल, अनुराग, आकांक्षा का समावेश है। श्रद्धा 
के गुण दया, माया, ममता, समर्पण, विश्वास आदि आ गये हैं। काम, कर्म के व्यापक 
और संकुचित दोनों रूप चित्रित हैं। ईर्ष्या में हीनता की भावना, देष और प्रपीड़न 
की भी चर्चा है। लज्जा की सूक्ष्म भावना में संकोच, संकेत को स्थान मित्रा | स्वप्न, 
निर्वेद की धूमिल भावनाएँ छाया-खण्डों की भाँति अंकित हैं। उच्चतर भाव दर्शन, 
रहस्य, आनन्द शाश्वत उपादानों से निर्मित हैं । इस प्रकार मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक 
इतिहास-सा प्रस्तुत हो जाता है। 

मन का विश्लेषण करने के अनिरिक्त प्रसाद ने उसमें सामाजिक मनोविज्ञान 
का भी समावेश किया है। सारस्वत प्रदेश की स्थिति उससे प्रभावित प्रतीत होती 
है | समस्त प्रजा एक साथ मनु के विरुद्ध विद्रोह कर देती है। एक क्षण के लिए 
वह अपने नियामक का भी ध्यान नहीं रखती । इसका कारण स्वयं राजा का एकांगी 
शासन है। सारस्वत प्रदेश केवल भौतिक दृष्टि से ही सम्पन्न है, उसे नीति की शिक्षा 
नहीं दी गयी, अन्यथा राजा के प्रति प्रजा विप्लव कैसे करती । अन्त में भी समस्त 
नगर निवासी सामूहिक मनोविज्ञान से प्रभावि/ हैं | मानवता का विकास होने के कारण 
'कामायनी' में मानव-विज्ञान के चिह्न वर्तमान हैं । वनजीवी मनु नगर में आकर विशाल 
भवनों का निर्माण करता है| उसके साधन निरन्तर बढ़ते जाते हैं । इधर-उधर बिखरे 
रहनेवाले सभुदाय अन्त मं समाज का निर्माण करते हैं। 

संघर्ष” सर्ग का भौतिक विकास वर्तमान सभ्यता का चित्रण है। यज्ञ तथा 
आखेट करने आदि की स्थिति से मनु नागरिक सभ्यता तक पहुँचते हैं। अन्त में ज्ञान 
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की वृद्धि दर्शन, अध्यात्म का निर्माण करती है| श्रद्धा नील परिधान धारण किये थी, 
किन्तु इड़ा के चरणों में नूपुर थे, वह आलोक वसन पहने थी। क्रमिक 
विकास में मानव-विज्ञान के केवल संकेत मात्र प्राप्त होते हैं। विद्वान स्वीकारते हैं 
कि सभ्यता का क्रमिक विकास होता है ।! 'कामायनी' भी इस ओर इंगित करती 
है। श्रद्धा अपने भावी पृत्र के लिए वेतसी-लता का झूला डालती है। उसने “कुटीर' 
का निर्माण किया | 'कामायनी' में मानवता की विकास-रेखाएँ हैं। मातृ-सत्ता-युग के 
अनन्तर पितृ-सत्ता-युग आता है। मनु का आरम्भिक व्यक्तिवाद अन्त में सार्वभौमिक 
भावना में परिणत होता है। प्रारम्भ की भावनाएँ आदिम मानव में भी विद्यमान थीं, 
किन्तु अन्तिम भाग की उच्चतर भावनाएँ सभ्यता के विकास के साथ ही उसने सीखीं । 
वन में रहनेवाले आदिम मानव को भी अपनी चिन्ता रहती थी, किन्तु जीवन में 
गतिशील प्रयास आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की देन है। बर्बरता और सभ्यता के मध्य 
एक विभेदक रेखा खीच देना सम्भव नहीं, किन्तु क्रमिक विकास द्वारा उनमें परिवर्तन 
और अन्तर देखा जा सकता है। आर्थर कीथ ने निरन्तर गतिमान सभ्यता को एक 
मिश्रण की स्थिति में स्वीकार किया है ।!९ कामायनी मानव-विज्ञान की दृष्टि से विकास 
की इन रेखाओ का प्रतिपादन करती है। 


समन्वय और समरसता 


दार्शनिक दृष्टि से 'कामायनी' एक प्रौढ़ कृति €। इसके पूर्व गीतों का आश्रय लेने 
के कारण प्रसाद अपने चिन्तन पक्ष का प्रतिपादन बिखरे हुए रूप मे ही कर सके | 
यहाँ उन्हें काव्य मे प्रथम बार पर्याप्त अवसर मिला | एक व्यापक आधार के कारण 
वे दार्शनिक सत्य का निरूपण कर सके । “कामायनी'” के कवि ने सर्वत्र सामंजस्य पर 
दृष्टि रक्खी है। यह सामजस्यथ अथवा मिलन प्रत्यभिन्नादर्शन के समरसता 
सिद्धान्त का समीपी है। विरोधी शक्तियो को केन्द्रित कर उनमें सम्मिलन 
स्थापित करना उसका लक्ष्य है। अध्यात्म के क्षेत्र का प्रमुख संघर्ष प्रकृति और 
पुरुष का है। इसी कारण देवत्व का विध्वंस हुआ था। मनु इससे अपनी रक्षा 
करना चाहते हैं किन्तु अन्त में भौतिक उन्नति के लिए वे क्षण-भर प्रकृति पर 
शासन कर लेते हैं। वैज्ञानिक यन्त्रो से प्रकृति पर अनुशासन करते हैं। साख्य दर्शन 
में प्रकृति-पुरुष की समस्या पर विशेष प्रकाश डाला गया। सांख्यकारिका 0, । 
के अनुसार सत, तम, रज गुणों में साम्यावस्थारूप प्रकृति कारणरहित नित्य, व्यापक, 
निष्क्रिय, एकाकी, निराश्रित, निरवयव, स्वतंत्र, विवेकरहित, सामान्य, अचेतन और 
प्रसवरधर्मिणी है। इसके विपरीत पुरुष त्रिगुणातीत, विवेकी, विशेष, चेतन, अविकारी 
तथा नित्य है | प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि का सृजन होता है ।!” विरोधी 
शक्तियाँ मिलकर एक-दूसरे की पूर्ति करती हैं। सांख्य दर्शन (गौड़पाद) अन्धे और 
लेंगे का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें वे मिलकर कार्य करते हैं। “कामायनी' 
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के अन्त में प्रकृति-पुरुष का संघर्ष समाप्त हो जाता है। प्रकृति का अणु-अणु समस्त 
नागरिकों को आह्लादित कर देता है। कैलास तथा मानसरोवर आनन्द के भण्डार 
बन जाते हैं। 

समन्वय के अधिक व्यावहारिक पक्ष में नारी-पुरुष आते हैं। श्रद्धा और इड़ा 
दोनों मनु को अपनी सहानुभूति देती हैं। श्रद्धा ने उन्हे हृदय दान दे दिया था । उनकी 
जड़ता उसने हर ली। प्रलयकानलीन क्षुब्ध मनु को सृष्टि में नियोजित करने का श्रेय 
श्रद्धा को ही है। सम्पूर्ण कथानक में उसका स्थान सर्वोपरि है। जीवन में आनन्द 
लाने का श्रेय भी उसे है। वास्तव में श्रद्धा के अभाव मे मनु का जीवन शून्य-सा 
रह जाता है। उसका समर्पण त्यागमय है। इड़ा भी कम त्याग नही करती | जब मनु 
को कही शरण न थी तब उसने उन्हे आश्रय दिया । क्षुब्ध मनु को राज्य का नियामक 
बना दिया। किन्तु मनु नारी के वास्तविक मूल्य और स्नेह को नही समझ पाते : 


तुम भूल गये पुम्षत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की 
समरसता ही सम्बन्ध बनी अधिकार और अधिकारी की। 


कोमल नारी पुरुष के कठोर हृदय पर केवल अपनी सहृदयता से ही शासन 
कर सकती है। कौमार्य प्रतिमा नारी 'कामायनी' मे पुरुष को समर्पण करती दिखायी 
देती है। श्रद्धा अपने मनु को 'सरिता, मर, नग, कुंज, गली” में खोज लेने के लिए 
विकल है। किन्तु मनु भी उसे एक बार पाकर भयावने अन्धकार में फिर खो नही 
देना चाहते । वे अन्त में अपनी समस्त भावनाएँ उसे समर्पित करते हैं। नारी-पुरुष 
की समस्या का समाधान कवि ने दोनो के स्नेहपूर्ण मिलन में कराया है। श्रद्धा-मनु 
मिलकर आनन्द तक जा सकते है। वास्तव में नारी-पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं। 
वासना” सर्ग के आरम्भ मे उन्हें गृहपति-अतिथि, प्रश्न-उत्तर सिन्धु-लहर, 
प्रभात-किरण, आकाश-घनश्याम के सुन्दर प्रतीको मे चित्रित किया गया है। 
नारी-पुरुष की चिरनन्‍्तन समस्या को प्रसादज ने आदर्शवादी रीति से सुनझाया है। 
स्वय मनु नारी को अनेक विशेषणो से समन्वित करते हैं। अपने त्याग-बलिदान से 
ही नारी माया-ममता का बल तथा शान्तिमयी शीतल छाया होती है। कवि की दृष्टि 
मे नारी-पुरुष का संगम ही जीवन का सुख है। 

कामायनी में एक समस्या राजा-प्रजा, अधिकारी-अधिकृत, शासक-शासित, 
व्यक्ति-समाज की भी है। मनु का अपनी आत्मणा प्रजा से सघर्ष हुआ | स्वयं जनता 
उनके विरुद्ध विद्रोह कर उठी | इसके मूल में सहयोगिता का अभाव है। मनु ने प्रजा 
के लिए नियम बनाये थे किन्तु नियामक होकर वे स्वयं उनका पालन करने को तत्पर 
न थे। वे अत्याचारी और व्यभिचारी हो गये। मनु वास्तविक राजा भी न थे। 
राष्ट्रस्वामिनी तो इड़ा थी। वे केवल एक मंत्री की भाँति थे। रानी पर अधिकार 
करने के अतिरिक्त उन्होंने प्रजा की भी चिन्ता न की। प्रजा ने विद्रोह किया । संघर्ष 
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में मनु आहत हुए। इड़ा के द्वारा कवि ने शासक-शासित के सुन्दर सम्बन्ध की 
व्याख्या की है : 


लोक सुखी हो आश्रय ले यदि उस छाया में 
प्राण सदृश तो रमो राष्ट्र की इस काया में । 


मन में बुद्धि-हदय की भाँति सुख-दुख, आशा-निराशा का अनवरत संघर्ष चला 
करता है | व्यक्ति थोड़े-से दुख में निराश हो उठता है । साधारण-सा क्षणिक सुख उन्मत्त 
कर देता है | सुख-दुख तो एक ही जीवन के दो अंग हैं। मानव-जीवन की सफलता 
दोनों का भार वहन करने में है। सुख-दुख से लड़ता-भिड़ता मनु अन्त में आनन्द 
तक पहुँचता है। श्रद्धा ने अपने प्रथम परिचय में निराश आदिपुरुष को सुख-दुख 
का रहस्य समझाया था : दुख की रात्रि के अन्तिम प्रहर में ही सुख का नवल्र प्रभात 
विकसित हो जाता है। अभिशाप के आवरण में वरदान छिपे रहते हैं। दुख से ही 
सुख का विकास होता है अपने सुखों की तृप्ति में ही मग्न रहनेवाले मनु की वासना 
बढ़ती जाती है और अन्त मे उसे कष्ट होता है। श्रद्धा अधिक तटस्थ है। सुख-दुख 
जीवन का श्ंगार करते हैं। इसी प्रकार कर्म और भोग का समन्वय भी आवश्यक 
है। केवल भोग की कामना करनेवाला व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता» इच्छा-पूर्ति 
के लिए कर्म की अपेक्षा होती है। भोग-कर्म और जड़-चेतन को एक साथ प्रसाद 
ने लिया है। 

'कामायनी' का लक्ष्य जीवन में सामंजस्य का प्रयास है। विरोधी शक्तियों के 
संगम से ही सुख की प्राप्ति सम्भव है। जब परस्पर विरोधी तत्त्व एक ही केन्द्रविन्दु 
पर आकर किसी कार्य में नियोजित होते हैं तभी सुख-शान्ति का सृजन होता है, 
अन्यथा विरोधी शक्तियाँ एक दूसरे से संघर्ष कर अपनी शक्ति क्षीण किया करती है। 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य तथा संतुनन की अपेक्षा है। मानव का प्रतीक 
मनु इस समन्वय-दृष्टि से वंचित होने के कारण अनेक कष्ट भोगता है। उसके 
बुद्धि-हटय आपस मे संघर्ष करते है। यह द्वन्द्र तब तक चलता रहता है जब तक 
श्रद्धा जीवन में समन्वय नहीं ला देती। काम के अभिशाप में यही विरोध की 
भावना है : 


मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों में हो सद्भाव नहीं 
वह चलने को जब कहे कहीं, तब हृदय विकल चल जाय कहीं। 


भारतीय दर्शन समन्वयवादी रहा है। उपनिषदों की अद्वैत भावना द्यता को 
समाप्त कर देती है। आत्मा-परमात्मा की छाया है। आत्मा-परमात्मा का मिलन ही 
आनन्द है | आत्मानन्द' के द्वारा उपनिषद्‌ आत्मा और आनन्द में अधिक भेद स्वीकार 
नहीं करते । वृहदारण्यक एक दृष्टान्त के द्वारा अद्वैत से प्राप्त सुख की रूपरेखा प्रस्तुत 
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करता है। उसका कथन है कि प्रिया से आलिगन कर पुरुष किसी भी वाह्मय अथवा 
आन्तरिक वस्तु को नहीं जानता । परमात्मा से मिलन होने पर जीवन की यही स्थिति 
हो जाती है। ब्रह्मसूत्र का वेदान्त दर्शन भी अद्दैत का प्रतिपादन करता है। शंकर 
माया को मिथ्या मानकर अद्दैत का समर्थन करते हैं। तत-त्वं, ब्रह्म-जीव का समन्वय 
आवश्यक है। सच्चिदानन्द में सत्‌, चित, आनन्द का लय हो जाता है। आत्मा में 
विश्वास न करनेवाला बौद्ध दर्शन भी मध्यमप्रतिपदा मार्ग का अनुसरण करता है। 
भोग-विराग की अन्तिम सीमाएँ अकल्याणकारिणी हैं। अन्तों के मध्य में रहना ही 
सम्यकृता है। दो पारस्परिक भिक्षुओ का सवाद इस मत की स्थापना करता है। 
संसार का परित्याग कर निवृत्ति मार्ग पर चलनेवाले प्रव्रजित के लिए दोनों सीमाओं 
का सेवन ही अधिक श्रेयस्कर है। मानव के उद्धार का मार्ग दो अन्तों का त्याग कर 
मध्यमार्ग है! बुद्ध ने इसी का प्रतिपादन किया। यह चित्त को शान्ति, सम्यक ज्ञान 
प्रदान करता है | इसी मे निर्वाण निहित है । इस प्रकार तार्किक बौद्ध दर्शन भी जीवन 
में 'सौमनस्य' का पक्षपाती है। नागार्जुन के दर्शन को डॉ. राधाकृष्णन्‌ उपनिषदों की 
अद्वैत भावना के समीप रखते हैं ।!* साख्य दर्शन सत, रज, तम में समन्वय स्थापित 
करता है। आधुनिक दार्शनिक एव मनोवैज्ञानिक भी जीवन मे सामंजस्य को महत्त्व 
देते हैं। सामजस्य की इस भावना मे समस्त विरोध को समाप्त कर नवनिर्माण की 
कल्पना है। 

शैव दर्शन के समरसता-सिद्धान्त ने सामजस्य पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की । 
शैव चिन्तक समग्र दृष्टि को शिव का प्रसाद मानते हैं। शिव को सर्वोपरि सना स्वीकार 
करनेवाला भक्त उसी के सामजस्य की कामना करता है। शिव की शक्ति से विश्व 
का निर्माण होता है। प्रसार शक्ति का ही उन्मेष है। शक्ति और शिव एक दूसरे में 
निहित रहते हैं। शक्ति अन्तर्मुख्री होकर शिव बन जाती है, शिव बहिर्मुख होकर 
शक्ति बनता है। शिव और शक्ति मे क्रमशः एक की प्रधानता और अन्य की न्यूनता 
रहती है। शिव शक्ति के सामरस्य की दश' 'परमशिव'” है। शैव दर्शन की विभिन्‍न 
शाखाओ ने इसी को अनेक रूपा मे ग्रहण किया ।” प्रत्यभिज्ञादर्शन का शिव-शक्ति 
तत्त्व त्रिपुरामत में कामेश्वर-कामेश्वरी का रूप प्राप्त करता है जो “त्रिपुरासुन्दरी” के 
सामंजस्य में परिवर्तित हो जाता है। शैव दर्शन में ज्ञान-भक्ति का सुन्दर सम्मिश्रण 
है | शुष्क ज्ञान मार्ग और सरस भक्ति दोनो का ही समन्वय यहाँ प्रस्तुत हुआ | 'बोधसार' 
में नरहरि का कथन है : ज्ञान के पूर्व द्यता १" मोह उत्पन्न होता है | ज्ञान के प्रकाश 
से द्वैत की कल्पना भक्त बुद्धि द्वारा करता है। यह कल्पित द्वैत अद्वैत से भी सुन्दर 
है। समरसता के आने पर द्यता अमृत के समान आनन्ददायिनी हो जाती है। 
जीव-परमात्मा का मुधर मिलन दम्पति-संयोग की भाँति सुखकर होता है। समरसता 
उसका अलौकिक रुप है | प्रत्यभिज्ञा के अनुसार विश्व-निर्माण की इच्छा से परमेश्वर 
अपने शिव और शक्ति दो रूप बना लेता है। शिव ज्योति है, शक्ति विमर्श । शिव 
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के अहं तथा शक्ति के डदं का मिलन ही सामरस्य है। समरसता की स्थिति में समस्त 
द्रवता समाप्त हो जाती है। अस्ति-नास्ति का भेद विलीन हो जाता है। समरसता 
के अभाव में विनाश और प्रलय होता है। शैव दर्शन शिवभक्ति के समन्वय में ही 
सुख मानता है। शिव छचित्‌ रूप होकर भी जड़ है। शक्ति के अभाव में उसे प्रकाश 
का बोध नहीं होता | उसमें चेतना भरने का कार्य शक्ति करती है। आगमशास्त्रों में 
इसकी चर्चा है : 


न शिवेन विना देवी न देव्या च विना 'शिवः 
नानयोरन्तरं किंचित्‌ चन्द्रचंद्रिकयोरिव | 


उपनिषद्‌ का अद्दैतवाद शैव दर्शन में आकर अधिक सरस हो गया । उसकी 
समरसता में भक्ति-भावना का भी समन्वय हुआ। दक्षिण तथा काश्मीर में प्रसरित 
होनेवाली शैवों की दो विभिन्न शाखाएँ क्रमशः ज्ञान और भक्ति का अधिक आग्रह 
करती हैं। आणव एक विभेदक वस्तु है और उससे मुक्ति पाना शैवागम के अनुसार 
नितान्त आवश्यक है | आणव से मानव दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है, अनेक भेद हो जाते 
हैं । इससे मुक्ति मिलते ही सर्वत्र एकरूपता, समरसता दिखायी देने लगती है | समरसता 
का प्रतिपादन करनेवाला शैव दर्शन सुख-दुख, पाप-पुण्य मे कोई मौलिक अन्तर नहीं 
स्वीकार करता । मुख-दुख केवल अनुकूलवेदनीय तथा प्रतिकूलवेदनीय है । भैदक दृष्टि 
न रखकर सामजस्य में विश्वास करने के कारण ही शिव अमृत-विष दोनों को एक 
साथ धारण करते हैं। वाम पाश में सदा विद्यमान होकर भी पार्वती शिव की 
निर्विकल्पता नहीं समाप्त करतीं | शैव-दर्शन की सम्नरसता में अद्वैत भावना का सरस 
प्रतिपादन हुआ । समरसता से लोक-कल्याण भी सम्भव है। इस समरसता का प्रतीक 
शिव का नाट्य है, वे नटराज हैं । 

जैव दर्शन से प्रभावित होते हुए भी 'कामायनी' की समरसता अधिक 
व्यावहारिक है। उसमें केवल धार्मिक, दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक पक्ष का ही ग्रहण 
नहीं'; वह जीवन की कुछ समस्याओं का समाहार कर लेती है । अन्त मे समस्त विरोधी 
शक्तियाँ समन्वित होकर कार्य में नियोजित होती हैं| संघर्ष का अन्त होता है, भेठभाव 
समाप्त हो जाते हैं। प्रसाद की समरसता-कल्पना पर्याप्त व्यापक है। उसमे व्यक्ति 
के अन्तर्तम से लेकर विश्व तक के संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास है। कवि ने 
जीवन को सम्पूर्ण इकाई के रूप में ग्रहण किया है, अन्तर-वाह्म दोनों उसी के रूप 
हैं। 'कामायनी”' के आरम्भ का मनु अपनी आन्तरिक मानसिक विषमताओं से पीड़ित 
है। उसने देवता रहकर जीवन के समस्त सुख-विलास भोगे थे। अनायास ही प्रलय 
आया और वह वैभव-ऐश्वर्य विलीन हो गया । तभी मनु को उसकी क्षणभंगुर अपूर्णता 
का आभास मिला । अतीत का सुख और वर्तमान का दुख मिलकर मनु के मन में 
आन्तरिक इन्द्र का सृजन करते हैं। उनमें विचित्र जड़ता आ जाती है। श्रद्धा इस 
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अवसर पर जीवन मे सामंजस्य लाने के लिए कहती है। दुख के अनन्तर सुख 
आता है, अन्धकार के पश्चात्‌ प्रकाश होता है। विरोधो मे समन्वय करती हुई वह 
कहती है : 


नित्य समरसता का अधिकार 

उमड़ता कारण जलधि समान 
व्यथा से नीली लहरों बीच 

बिखरते सुख मणि गण द्युतिमान | 


श्रद्धा शक्ति के बिखरे हुए विद्युत्‌कणों में समन्वय करने का सन्देश देती है। 
इस सामरस्य का ग्रहण न करने के कारण मनु का मन पथग्रष्ट हो जाता है। 'वासना' 
में नारी-पुरुष का मिलन केवल भौतिक एवं वाह्य था। वह समरसता का निम्न रूप 
है। उन दोनों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रसाद ने 'लज्जा' सर्ग में 'सन्धिपत्र' 
की कल्पना की है । समरसता का सर्वोत्कृष्ट रूप कवि ने इच्छा, ज्ञान, क्रिया के समन्वय 
द्वारा प्रस्तुत किया है। ये तीनों ही विरोधी शक्तियाँ समरस होकर कल्याणकारिणी 
बनती हैं। मन की द्यता समाप्त हो जाती है। जब तक मानव संसार और स्वय 
में भेद रखता है, उसे कष्ट होते हैं। संसार में स्वयं और स्वयं में संसार की कल्पना 
ही श्रेयस्कर है। मन के अन्तर का काम स्वयं समरसता की आवश्यकता स्वीकार 
करता है : 'समरसता ही सम्बन्ध बनी, अधिकार और अधिकारी की !' 

अन्तर्जगत में हृदय-बुद्धि का समन्वय अपेक्षित है । मुख-दुख के प्रति एक तटस्थ 
दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समरसता का प्रतीक शिव हैं जो निर्विकल्प रहते हैं। 
प्रसाद की धारणा है कि मन में समरसता, सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने से 
वाह्मय जगत में सम्मिलन स्थापित €। जायगा । मन सर्वोपरि है। वही प्रत्येक वस्तु ग्रहण 
करता है। मन के सन्तुलन से वाह्य वस्तुएँ समरस हो जाएँगी। इसी कारण कवि 
ने मनोवैज्ञानिक आधार पर मन मे सामजस्य स्थापित कराने का प्रयत्न किया। वाह्य 
जगत में आकर प्रसाद समरसता के विषय में अधिक आधुनिक और व्यावहारिक 
हो गये हैं। उन्होंने जीवन की भौतिक समस्याओं को भी लिया। शासक शासित, 
पुरुष-नारी, व्यक्ति-समाज में भी सामंजस्य आवश्यक है। सारस्वत प्रदेश की भौतिक 
उन्नति का वास्तविक कारण सहयोग भावना” थी। आर्थिक और राजनीतिक 
विषमताओं का भी अन्त आवश्यक है। वैज्ञ/निंक तथा प्राकृतिक शक्ति का समन्वय 
मानव को अधिक सुखी बना सकेगा । बुद्धि की प्रतिनिधि इड़ा भी शीतल सौमनस्य” 
बिखराती है। समरसता के अभाव में राजा-प्रजा का संघर्ष होता है। दैनिक कार्य 
से लेकर सार्वभौमिक जगत तक एक सामंजस्य की आवश्यकता है। श्रद्धा संसार में 
'तल्लीनपूर्ण राग की छाया' पा जाती है। इड़ा के समीप अपने पुत्र को छोड़ते हुए 
भी वह समरसता के प्रचार की शिक्षा देती है। यह उसका सार्वभौमिक स्वरूप है। 
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आध्यात्मिक जगत में समरसता की कल्पना 'कामायनी' में शैवदर्शन के अधिक निकट 
है। इस समरसता का मूलाधार श्रद्धा है। मानसिक जगत की विषमता को समाप्त 
करनेवाली यह सात्विक वृत्ति मन को उच्चतम भावभूमि पर ले जाती है। 'समतल' 
पर ही वह समरसता की स्थापना करती है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीनों की शक्ति 
सामंजस्य के अभाव में क्षीण होती रहती है। इच्छा, मन, ज्ञान, मस्तिष्क तथा क्रिया 
इन्द्रिय के व्यापार हैं| इनमें सामंजस्य ही जीवन की पूर्णता है । इनके अभाव में वह 
एकांगी हो जायगा। श्रद्धा इच्छा, ज्ञान, कर्म का जब अलग-अलग वर्णन करती है, 
तो वे विचित्र प्रतीत होते हैं। इच्छा से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध का सम्बन्ध है | 
ज्ञान की वृद्धि अनेक भेदों के कारण बनती है | कर्म में सतत्‌ संघर्ष है। यह समरसता 
के अभाव के ही कारण है : 


ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है 
इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की 

एक दूसरे से न मिल सके 
यह विडम्बना है जीवन की | 


इन तीनों के मिलते ही दिव्य प्रकाश छा जाता है । शैव दर्शन के अनुग्नार शंकरजी 
ने त्रिपुर-दाह किया था । प्रसाद की इच्छा, ज्ञान, क्रिया के समन्वय की कल्पना इसी 
के निकट है । चेतन कल्याणमयी श्रद्धा अपनी स्मित से उनमें समन्वय स्थापित करती 
है। इसके पश्चात्‌ मनु स्वयं समरसता का प्रचार करने लगते हैं। सारस्वत प्रदेश के 
निवासियों को उपदेश देते समय वे द्वयता को ही विस्मृति बताते हैं। इस अवसर 
पर प्रसाट की समरसता के कई रूप प्रस्तुत होते हैं। मनु आन्तरिक, सामाजिक, 
आध्यात्मिक आदिक्षेत्रो में समन्वय कर लेते हैं। 'कामायनी” की समरसता एक व्यापक 
भूमि पर प्रतिष्ठित है। उसमें शैव दर्शन की समरसता, मनावैज्ञानिकों के सन्तुलन 
तथा अन्य दार्शनिकों के सामंजस्य का सम्मिलन-सा प्रस्तुत हुआ है| “कामायनी' सर्वत्र 
समरसता का प्रचार करती दिखायी देती है। एक ओर यदि वह आध्यात्मिक जगत 
मे मानव को ले जाना चाहती है, तो साथ ही वर्तमान विषमता को समाप्त करने 
का प्रयास भी करती है | अन्तिम तीन सर्ग दर्शन, रहस्य, आनन्द समरसता से परिपूर्ण 
हैं। प्रसाद की समरसता की आधारशिला श्रद्धा है। श्रद्धा कोमल भावनाओं का प्रतीक 
होने के कारण समन्वय की अदभुत क्षमता से समन्वित है। अपने नाटक 'एक घूँट' 
में भी समरसता तथा समन्वय पर प्रसाद ने विचार कियां। आनन्द जीवन में इसी 
सामंजस्य का पक्षपाती है। समरसता प्रसाद-साहित्य का मूल स्वर है। 'कामायनी' 
का अन्त इसी समरसता की प्रतिष्ठा से होता है : 


समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार बना था। 
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आनन्द-परिकल्पना 


समरसता से आनन्द की सृष्टि होती है । जब द्यता, संघर्ष, विषमता समाप्त हो जाते 
हैं तब सुख-शान्ति में सन्देह कैसा ? जीवन्न का लक्ष्य ही आनन्द है। संसार के सभी 
ज्ञान-विज्ञान उसी की खोज मे लगे हुए हैं। साहित्य और दर्शन का यह प्रयास एक 
दूसरे के अधिक समीप दिखाई देता है। साहित्य का रस दर्शन का आनन्द है। 
साहित्यिक रस-निष्पत्ति के द्वारा वही कार्य करता है जो दार्शनिक आनन्दसृजन से | 
आनन्द तक जाने के विभिन्न मार्ग दार्शनिकों ने बताये हैं। किन्तु “आनन्द' शब्द का 
प्रयोग शैवदर्शन में बहुलता से प्राप्त होता है। इसके पूर्व भी वेदान्तवादियों ने सत्‌, 
नितू, आनन्द की कल्पना की थी | रजस, तमस के स्थान पर जब सत्व गुण की प्रधानता 
हो जाती है, तब आनन्द का आधिर्भाव होता है। इस आनन्द की उपलब्धि 
व्यक्तिवाद के विनाश द्वागा ही सम्भव है। 

अद्दैत अथवा समरसता के आधार पर आगमों ने अपने आनन्दवाद की स्थापना 
की । स्पन्दशास्त्र के अनुसार जगत में सर्वत्र, प्रत्येक काल में आनन्द व्याप्त रहता 
है | यह आनन्द परमशिव का ही एक रूप है। जब शिव सार्वकालिक, सर्वत्र विद्यमान 
है तो फिर आनन्द का अस्तित्व भी होगा ही। तैनरीय उपनिषद्र का “अयमात्मा 
परमानन्द:” इन आगमों मे आकर पूर्ण विकसित हुआ । इसमें उन्होंने काम, प्रेम और 
सौन्दर्य-भावना का समन्वय कर लिया। इसी कारण शैवागम की आनन्द-कल्पना 
जीवन के निकट आकर व्यावहारिक हो गयी | मन पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता 
न रह गयी, क्योकि सर्वत्र आनन्दराशि ही विखरी हुई है। ससार से किसी प्रकार 
के वैराग्य की आवश्यकता नहीं । जीवन स्वयं शिव का प्रसाद होने के कारण आनन्दरूप 
है। परमेश्वर की पॉच शक्तियों भें आनन्द भी एक है। वह स्वय प्रेम और आनन्द 
के कारण सृष्टि का निर्माण करता है। वीर शैवमत के अनुप्तार जगत सत्य है | शंकर 
की भाँति वे उसे मिथ्या नहीं ग्रानते। 'सांवैचदानन्द परमशिव” ही सर्वोपरि है। 
सौन्दर्यलहरी का कथन है: 


त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितु विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकारं शिढ्व युवति भावने विमृषे ! (35) 


शैवदर्शन की दोनों प्रमुख शाखाएँ आ>*: की प्रतिष्ठा करती हैं। शैव आत्मा 
और शाक्त जगत को प्रधानता देकर शिव में लीन होने का उपदेश देते हैं। शैव दर्शन 
की आनन्द-कल्पना में अन्स सरस भावनाओं का भी समन्वय होने के कारण, उसे 
साहित्य में स्थान मिला | आनन्दवर्द्धनाचार्य, अभिनवगुप्त आदि ने आनन्द से रस का 
भी सम्बन्ध स्थापित किया | धर्म और दर्शन का आनन्दवाद साहित्य में आकर जीवन 
के निकट हो गया। आचार्य अभिनवगुप्त ने इस समन्वय का विशेष प्रयास किया। 
उनकी सौन्दर्य-सम्बन्धी धारणा आनन्द और रस के सुन्दर समन्वय पर आश्रित है ।?? 
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आनन्द के प्रतिपादन में समन्वय दृष्टि रक्खी गयी। समरसता ही आनन्द है। इस 
प्रकार आनन्दवाद में एक साथ अनेक समस्याओं का समाहार प्रस्तुत किया गया। 
आन्तरिक जीवन में यदि उससे आत्मतोष मिला तो वाह्य जगत में समता आयी। 
आनन्दवाद की दृष्टि विशुद्ध भावमूलक है | उसमें अन्य तार्किक और बौद्धिक दर्शनों 
का अधिक आग्रह नहीं | उसकी प्राप्ति अन्तर तथा शिव के अनुग्रह से ही होती है; 
अन्य उपाय व्यर्थ हैं। आनन्द प्राप्ति की साधना-प्रणाली में आनन्दमय कार्यों का 
समावेश है। आनन्दवाद की यह शैव विचारधारा भारतीय दर्शन और साहित्य-द्षेत्र 
में अपनी समन्वय दृष्टि के कारण एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करती है। 

'कामायनी” अन्त में आनन्द की प्रतिष्ठा करतीं है। काव्य और दर्शन दोनों 
का यही प्रयोजन है। आनन्द की कल्पना में प्रसाद का अपना चिन्तन भी निहित 
है। उपनिषद्‌ की अद्दैत भावना से लेकर आधुनिक भौतिक सुख तक की कल्पना 
का इतिहास उनके सम्मुख था | समाज की बदलती हुई परम्परा के प्रकाश में उन्होंने 
उसका उपयोग किया। वीसवीं शताब्दी में प्रसाद के सामने अन्य विषमताएँ और 
समस्याएँ थीं। इन परिस्थितियों पर उन्होंने एक साथ विचार किया । इनका उत्तर 
समरसता तथा आनन्द से देने के कारण उसमें अनेक तत्त्वों का समावेश हो गया। 
इस विषय में कवि ने स्वयं स्वीकार किया है, “शैवों का अद्दैतवाद और उनका 
सामरस्यवाला रहस्य सम्प्रदाय, वैष्णवों का माधुर्य भाव और उनके प्रेम का रहस्य 
तथा काम कला की सौन्दर्य उपासना आदि का उद्गम वेदों और उपनिषदों की वे 
साधना प्रणालियाँ हैं, जिनका उन्होंने समय-समय पर अपने सघों में प्रचार किया | 
प्राचीन आर्य लोग सदैव से अपने क्रियाकलाप में आनन्द, उल्लास और प्रमोद के 
उपासक रहे, और आज के भी अन्यदेशीय तरुण आर्य संघ आनन्द के मूल संस्कार 
से संस्कृत और दीक्षित हैं। आनन्द भावना, प्रिय कल्पना और प्रमोद हमारी व्यवहार्य 
वस्तु थी ।!! 'कामायनी' में उन्होंने इस भूली हुई परम्परा का प्रतिपादन किया | उसकी 
रूपरेखा का निर्माण उन्होंने इतनी कुशलता से किया कि बदलती हुई परिस्थिति से 
भी उसका संयोग हो गया। 

आनन्द के प्रतिपादन में श्रद्धा को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया । कोमल 
भावनाओं से भरी हुई यह चेतन शक्तिरूपा नारी आदिपुरुष को आनन्द तक ले जाती 
है। यह आनन्द मन से लेकर विश्व तक प्रसारित किया गया। आध्यात्मिक दृष्टि 
से 'कामायनी” की परिसमाप्ति कैलास पर्वत की मनोहर उपत्यका में होती है, जहाँ 
आनन्द स्रोत बहता रहता है। वहाँ कोई भी शापित अथवा तापित नहीं रहता, तुलसी 
के रामराज्य की तरह। वास्तव में उस स्थल पर मनु एक ऋषि-रूप में प्रतिष्ठित 
होते हैं। समस्त सारस्वत प्रदेश की प्रजा उनके दर्शन मात्र से उल्लसित हो उठती 
है। यह एक प्रकार का चामत्कारिक प्रभाव है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में चेतन शक्ति 
श्रद्धा मनु के मन में समन्वय स्थापित कर उसे अनेक विषमताओं से बचा लेती है। 
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मानसिक उलझनें समाप्त होने पर ही शान्ति प्राप्त हो सकती है। आन्तरिक तृप्ति 
के लिए सद्वृत्तियों का भी परित्याग नहीं किया गया । व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, 
संसार सभी को आनन्द का दान देना श्रद्धा का उद्देश्य है। मनु के व्यक्तिगत पाश 
में बंधकर वह आनन्द को सीमित नहीं कर देती। उसकी आनन्द-कल्पना असीम, 
अनन्त है | 'कामायनी' का आनन्द ऋषि, साधक अथवा वैरागी की सम्पत्ति नहीं है । 
कर्म से मानव उसकी प्राप्ति कर सकता है, वन में जाने की आवश्यकता नहीं | कवि 
निवृत्ति-मार्ग का पक्षपाती नहीं है । जीवन के प्रति अडिग आस्था,सार्थक कर्म, सत्काम, 
सत्य का ग्रहण आनन्द-प्राप्ति के साधन हैं। प्रेम स्वयं आनन्द है। प्रेम का व्यापक 
और उदात्त रूप ही श्रद्धा है। वह सभी से प्रेम करती है, इसी की शिक्षा देती है। 
स्वयं अपनी चेतना से लेकर सर्व संसार तक का प्रेम उसका लक्ष्य है। आनन्द को 
व्यापकत्व प्रदान करने के लिए 'कामायनी” के कवि ने कर्म, काम का विशद निरूपण 
किया | श्रद्धा के कर्म में पशु-पक्षी, मानव के प्रेम से लेकर जनसंवा तक आ जाते 
है। “'प्रेम-पधिक' का विकसित रूप यह श्रद्धामय प्रेममूनक आनन्दवाद है। 
व्यावहारिकता को प्रमुखता ठेने के कारण 'कामायनी' के आनन्दवाद में आशा और 
जागृति का सन्देश है। कवि कर्म का सन्देश देता है : 


यह नीड़ मनोहर कृतियों का 

यह विश्व कर्म रंगस्थन है ! 
है परम्पा लग रही यहाँ 

ठहरा जिसमें जितना बल है। 


व्यावहारिक जगत में जहाँ 'कामायनी' का आनन्द मनु के निकट सारस्वत नगर 
निवामियों का आगमन है, वही आध्यात्मिक क्षेत्र मे शिव का नृत्य उसका आभास 
देता है। इस अवसर पर मनु, मन समाज का पूर्ण परितोष होता है। उच्च भावभूमि 
के कारण अपने अन्तिम रूप में वह रहस्यम्य भी बनता है। रहस्यवादी इसे तन्मयता 
अथवा अभेद की स्थिति कहते हैं। उस समय एक विचित्र अवस्था होती है जिसका 
वर्णन सम्भव नहीं, केवल अनुभव किया जा सकता है। रहस्यवादी इस चिरन्तन 
आनन्द के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहते हैं। शिव का नृत्य इसी स्थिति का प्रतीक 
है। वास्तविक जगत में मानव चतुर्दिक तृप्ति की कामना करता है। अन्तर्मन की 
भूख और प्यास से लेकर पेट की ज्वाला तक वह शान्त करना चाहता है। आधुनिक 
युग में कवि का यही समन्वय प्रयास है। भौतिक तृप्ति, आध्यात्मिक उन्नति सभी 
आनन्द की इस रूपरेखा में समाविष्ट होते हैं | 'कामायनी' के पात्र अपने सुख-परितोष 
के लिए इधर-उधर भटकते दिखाई देते हैं । वे आन्तरिक तृप्ति चाहते हैं | जो आनन्द- 
पथ श्रद्धा सभी की दिखाती है, उस पर वह स्वयं निरन्तर चलती रहती है। आनन्द 
की उपलब्धि कर्म द्वारा होती है, केवल ज्ञान अथवा चिन्तन से नहीं। ये उसी के 
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सहयोगी हैं। इसी कारण ज्ञान, इच्छा, कर्म का समन्वय ही आनन्द का स्रष्टा है। 
कवि की आनन्द-कल्पना सार्वभौमिक स्नेह तथा विश्वबन्धुत्व पर अवलम्बित है। 
केवल अपने लिए मोक्ष की कामना करके आनन्द प्राप्ति कर लेने की प्रणाली से उनका 
व्यावहारिक आनन्दवाद काफी आगे है। यहाँ मानव और मानवता ही सर्वोपरि हैं। 
मानव से वे “'भूमा” को अपनाने के लिए कहते हैं। सुख दो प्रकार के होते हैं, अल्प 
तथा बहुल | अल्प संकुचित और संकीर्ण होता है, इस कारण उसका ग्रहण कष्टकर 
होता है । भूमा ही वास्तविक सुख है | व्यक्ति का समष्ष्ि में पर्यसवान होना आवश्यक 
है | छान्दोग्य में भूमा के विषय में कहा गया “भूमा ही सुख है। अल्प में सुख नहीं । 
भूमा ही अमृत है। अल्प मर्त्य है। भूमा आत्मा की भाँति सर्वत्र व्याप्त है (7/23) ।” 
सनतकुमार ने 'भूमा” की इस परिभाषा को नारद से कहा। “भूमा' संसार को एक 
सम्पूर्ण इकाई के रूप में देखने का ही प्रयत्न है। 'वसुधैव कुट्ुम्बकम्‌” इसके 
समीप है। “चन्द्रगुप्त का दाण्डयायन आत्मदर्शन के कारण किसी बलवान की 
इच्छा की क्रीड़ाकन्दुक नहीं बन सकता। उसे भूमा के सुख और महत्ता का 
आभास हो चुका है। “भूमा” को कवि ने आनन्द का एक चरण माना है। भूमा के 
अन्तर्गत आत्मतृप्ति, परतृष्ति दोनो आ जाते है। मन को किसी भी कार्य के 
निए शक्ति की आवश्यकता होती है। इस आन्तरिक शक्ति के कारण अह का 
प्राधान्य न हो जाये, इसी हेतु व्यापक दृष्टि, सर्वग्रहण भी अपेक्षित है। श्रद्धा 'भूमा' 
के विषय मे कहती है : 


विषमता की पीडा से व्यस्त 

हो रहा स्पन्दित विश्व महान 
यही दुखे सुख विकास का सत्य 

यही भूमा का मधुमय दान। 


नियति का रूप 


चिन्तन के दार्शनिक क्षेत्र में 'कामायनी' में नियति को भी स्थान प्राप्त है। आँसू 
की अभिशापमय नियति यहाँ आकर अधिक व्यापक हो जाती है। इसके पूर्व वह 
निर्मोही तथा निष्ठुर थी | वियोगकाव्य के अनुरूप कवि ने उसका चित्रण किया था । 
जीवन के आरम्भ में प्राप्त होनेवाले अनेक उत्थान-पतन के दृश्यों में क्रमशः तटस्थता 
आती गयी । दार्शनिक मनन ने उसमें किंचित्‌ परिवर्तन किये। नियति के विषय में 
उनकी व्यक्तिगत अनुभूति दर्शन से मिलकर एक अन्य रूप में प्रस्तुत हुई | 'कामायनी' 
में जलप्लावन के समाप्त होते ही कवि नियति की सूचना देता है : 


उस एकात नियति शासन में 
चले विवश धीरे-धीरे 
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नियति मनु को कार्य में नियोजित करती है। इस प्रकार वह एक सत्ता है, 
जो शासन करती है। इसके पूर्व दवसूष्टि का विनाश भी नियति की प्रेरणा से हुआ 
था । नियति शब्द का प्रयोग शैवदर्शन मे हुआ | कला, विद्या, राग, काल, नियति पाँच 
कचुक हैं, जो जीव को आवृत कर लेते हैं। नियति प्रत्येक वस्तु का नियमन करती 
है?” व्यक्ति के कार्यों पर वह एक प्रकार का प्रतिवन्‍्ध लगा देती है। आगम की 
नियति शक्तिशालिनी है। कामायनी मे इसका ग्रहण उस चेतन शक्ति के रूप में किया 
गया जिसके सम्मुख मानव विवश हो जाता है। मानव केवल अपने कर्म पर विश्वास 
कर सकता है, उसके परिणाम पर नहीं। साधारण भाग्य, कर्म अथवा प्रारब्ध एक 
विचित्र प्रकार की जडता ला देते हैं, किन्तु सुख-दुख दोनों का ही दान देनेवाली 
'कामायनी' की नियति जीवन को गतिमान करती है। वह मनुष्य की उच्छृंखलता 
पर एक प्रकार का अनुशासन और प्रतिवन्ध है । उसका सम्बन्ध प्रकृति से है। प्रकृति 
की सचेतन अभिव्यक्ति इसी रूप में होती है। ससार का समस्त क्रिया-व्यापार नियति 
के द्वारा चलता है। वह व्यक्तिगत नही, समष्टिगत है । नियति केवल मनु का जीवन 
ही परिचालित नहीं करती, वरन्‌ समग्र ससार उसी से नियन्त्रित है: “नियति चलाती 
कर्मचक्र यूह*”” (कामायनी, “रहस्य” सर्ग)। 

अपना जीवन नियति को सौप कर मनुष्य का निष्क्रिय हा जाना अनुचित है। 
किन्तु नियति से निरन्तर संघर्ष करना भी उचित नहीं | वह गतिशील चेतना की भाँति 
स्वयं अपना कार्य करती है। मनु क॑ उत्थान-पतन के पीछे उसकी नियति है। मनु 
और श्रद्धा का मिलन उसी पर अवनम्बित है : “दो अपरिचित से नियति अब चाहती 
थी मेल ।' चिन्ता के विषाक्त वातावरण से लेकर आनन्द के चरम लक्ष्य तक इस 
नियति का कार्यकलाप चलता रहता है। साधारण भाग्यवादी स्वय को अदृश्य शक्ति 
के हाथों सौंप देता है. किन्तु निया।दवाद। कार्यरत रहकर उसके परिणाम की कामना 
नहीं करता | वह पूर्वजन्म के कर्मों का फल स्वीकार कर निराश नहीं होता और न 
भाग्य से भिक्षा ही मॉगता है । 'कामायनी' की नियति समरसता और आनन्द में सहयोग 
प्रदान करने वाली वस्तु है। उगके दान को स्वीकार करना ही होगा। ऋषि जगत्कारु 
का कथन है कि “कर्मफल तो स्वयं समीप आते हैं, उनसे भागकर कोई बच नहीं 
सकता ।” प्रसाठ की नियति और कर्म मे सामीप्य है | देवताओं की उच्छुृंखलता को 
नियति ने प्रलय का शाप दिया | मनु और श्रद्धा का मिलन मानवता के लिए अनिवार्य 
था । नियति ने मनु की सकीर्ण मनोवृत्ति के झार्ण उसे संघर्ष का अभिशाप दिया। 
अन्त मे नियति सामरस्य ले आयी। इस प्रकार प्रकृति का क्रिया-व्यापार नियति के 
हारा चलता है। 


सामयिक प्रश्न 
जीवन की सामयिक समस्याओं को भी “कामायनी' में परोक्ष स्थान प्राप्त है। दार्शनिक 
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क्षेत्र में कवि मानव-मन को आध्यात्मिकता तक ले जाने का प्रयत्न करता है। 
किन्तु उसकी भौतिक आवश्यकताओं का भी उसने बहिष्कार नहीं किया | जीवन के 
यथार्थ को तिलरांजलि नहीं दी जा सकती। मानवता के विकास के साथ-साथ 
उसकी समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। श्रद्धा के प्रवेश ने नारी-पुरुष के संयोग से 
होनेवाली समस्याओं का सृजन किया । श्रद्धा के कुतृहल का ध्यान कर मनु ने यज्ञ 
आरम्भ किया | इसी के अनन्तर आनेवाले शिशु के लिए कामायनी काले ऊन की 
पट्टियाँ तथा छोटा-सा कुटीर बना लेती है। तकलीं-भी चलने लगती है। ये बढ़ती 
हुई आवश्यकताएँ उस समय अनेक हो जाती हैं जब 'कामायनी”' की मानव-सभ्यता 
नगर में पहुँचती है। 

सारस्वत प्रदेश आधुनिक राज्य-कल्पना का चित्र है। बुद्धिवाद की प्रतिनिधि 
इड़ा को उसके निर्माण का श्रेय प्राप्त है। मनु परामर्शदाता के रूप में स्थान पाते हैं। 
नगर का वर्णन करते हुए कवि ने वैज्ञानिक उत्कर्ष को उसका श्रेय दिया है। 'स्वप्न' 
में श्रद्धा देखती है, 'मनु के नगर में दृढ़ प्राचीर और मन्दिर हैं। वर्षा, धूप, शिशिर, 
छाया सभी से मानव अपनी रक्षा कर सकता है। धातु गलाकर नये आभूषण बनते 
हैं। ज्ञान-व्यवसाय की वृद्धि हो रही है ।” इसी अवसर पर प्रजा प्रजापति के विरुद्ध 
विद्रोह कर देती है । 'संघर्ष' में यह विप्लव भयंकर रूप धारण कर लेता है |नराजनीतिक 
समस्याओं के प्रतिपादन में प्रसाद ने आदर्श-यथार्थ का समन्वय किया । विज्ञान और 
बुद्धि के अतिवाद का भीषण परिणाम दिखाकर उन्होंने एक नये सास्कृतिक विचार 
की स्थापना की | सारस्वत नगर की प्रजा भौतिक दृष्टि से अवश्य सम्पन्न थी, किन्तु 
राजा ने उन्हे कर्त्तत्य और अधिकार का बोध नहीं कराया था | उसे एक सांस्कृतिक 
चेतना की अपक्षा थी। प्रजा का विद्रोह इसी के अभाव में हुआ। वह कहती है : 


प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी 
शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। 


राजनीतिक समस्याओं के निराकरण के लिए 'कामायनी'” में एक आदर्श प्रजातत्र 
की कल्पना की गयी है। “इड़ा' सर्ग के अन्तर्गत काम ने मनु के प्रजातंत्र को शाप 
दिया था कि उसमें कोलाहल, कलह हो। उसके कथन द्वारा कवि ने आधुनिक 
विभीषिका का चित्र प्रस्तुत किया। स्वप्न और संघर्ष” में वही साकार हो उठा। 
'कामायनी' के अनुसार देवताओं की वैभवपूर्ण अमरावती सुखी न थी | भौतिक सुख 
से सम्पन्न सारस्वत प्रदेश में भी शान्ति न थी । एक ओर यदि भोग-विलास की प्रधानता 
थी, तो अन्य वगग यान्त्रिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। 

'कामायनी” की प्रजातन्त्र-कल्पना सम्पूर्ण मानवता को लेकर की गयी | उसका 
धरातल सार्वभौमिक है। कवि ने संघर्ष केवल सारस्वत प्रदेश में ही दिखाया, किन्तु 
आदर्श राज्य की स्थापना में समग्र मानवता को लिया। राज्य में सर्वप्रथम समस्या 
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व्यक्ति और समाज की है। व्यक्ति समाज का ही एक अंग है। वह सामाजिक प्राणी 
होने के कारण उससे विलग नहीं रह सकता | स्थूल दृष्टि से समाज अत्यन्त विशाल 
होता है, किन्तु व्यक्ति भी नगण्य नही कहा जा सकता, क्योंकि उसी से समाज का 
अस्तित्व है। मनु समाज का एक प्राणी है, जो अपने बुद्धि-बल से नियामक बन गया । 
वह समस्त समाज की अवहेलना कर इड़ा के साथ व्यभिचार करना चाहता है | समाज 
इसे कदापि नहीं सहन कर सकता। सम्पूर्ण समाज ने एक व्यक्ति को अपनी सेवा 
और निष्ठा दी थी। व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह समाज का ध्यान रक्खे । अधिकार 
और कर्त्तव्य को साथ-साथ चलना चाहिए । अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सम्पूर्ण 
समाज का अहित उचित नहीं। उसी प्रकार समाज भी व्यक्ति को नगण्य समझकर 
समाप्त नहीं कर सकता | 'कामायनी” में व्यक्ति और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं । 
व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ समाज का भी हित करता रहे, यही उसका 
स्वर है। मनु अन्त में आध्यात्मिक दृष्टि से ऋषित्व प्राप्त करते है, साथ ही सामाजिक 
कल्याण के लिए भावी मानवता को सदेश देते है। श्रद्धा व्यक्ति और समाज दोनों 
को लेकर चलती है। मनु को खोजने के लिए जाते हुए भी वह इडा और मानव को 
राष्ट्रहित तथा समरसत्ग-प्रचार का सन्देश दे जाती है। व्यक्ति और समाज में वह 
समन्वय स्थापित करती है | शामसक-शासित की समस्या राजनीतिक है। मनु नियामक 
होकर भी नियम नही मानना चाहते थे और स्वय को “चिर स्वतन्त्र' कहते थे | उनका 
शासन निरंकुश होता जा रहा था | इसी कारण विप्लव हुआ। इडा राष्ट्र की काया 
में प्राण की भाँति रम जाने के लिए कहती है। श्रद्धा मानव-इड़ा को जनसेवा की 
शिक्षा देती है : 


तुम दोनो देखो राष्ट्र नीति 
शासक बन फैलाओ न भीति।| 


अन्त में मनु क॑ निकट स्वय प्रजा एड्रुंचती है, मानो अयोध्यानिवासी राम के 
पास वन में गये हों । राजनीतिक रूप मे मनु प्रजापति हैं । प्रसाद की प्रेरणा 'मनुस्मृति” 
प्रतीत होती है। वहाँ मनु नियामक तथा नीति के विधायक है। कामायनी की 
राजनीतिक धारणा मनुस्मृति के मनु को प्रमुख प्रत्र बनाकर भी नवीन समस्याओं 
को लेती है। समग्र मानवता को अपना विषय बनाने के कारण कवि की कल्पना 
सार्वभौमिकतः को ग्रहण करती है । मनु स्वय अपनी भूल स्वीकार करता है कि सम्पूर्ण 
देश बसाकर भी मेरा मानस प्रदेश सूना है। संसार के सतत्‌ संघर्ष के समाधान में 
कवि आदर्शवादी है। वह गाधीवाद से भी प्रभावित है। गांधी की अहिंसा, सन्‍य का 
प्रयोग राजनीतिक के साथ ही आध्यात्मिक हैं। वे वास्तव में पूर्ण मानवीय हैं और 
उस समय की कल्पना करते है, जब ईश्वर का ही नियम होगा, मानवता को किसी 
शासन की आवश्यकता न होगी |” कामायनी की पक्तियाँ हैं : 
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जीवन का कोमल तंतु बढ़े 

तेरी ही मंजुलता समान 
चिर नग्न प्राण उनमें लिपटें 

सुन्दरता का कुछ बढ़े मान | 
किरणो-सी तू बुन दे उज्ज्वल 

मेरे मधु जीवन का प्रभात 
जिसमें निर्वसना प्रकृति सरल 

ढेंक ले प्रकाश से नवल गात | 


श्रद्धा के इस तकली-गीत मे गांधीवाद का स्वर है। इसके पूर्व उसने मनु को 
अहिसा का सन्देश दिया था । वह पशु-पक्षी को भी कष्ट नही देना चाहती | 'कामायनी' 
का समाजवाद मानवता के कल्याण की कामना करता है। श्रद्धा की तकली और 
उसी के साथ बुनी जानेवाली ऊन की पढद्ठियाँ, सर्वोदय की प्रतीक हैं। सारस्वत 
नगर-निवासियों ने सहयोगिता से देश को वैभवशात्री बनाया था। वर्ग और वर्णभेद 
के कारण मनु के नगर मे वैषम्य बढा | कामायनी वर्ग-सघर्ष का समर्थन नही करती | 
इस क्षेत्र मे कामायनी युग के सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व गाधी की अहिसा, स्वावलम्ब से 
प्रभावित है, साथ ही उसमे 'कवि के व्यक्तिगत चिन्तन और मनन का भी योग है । 
उसका मूल स्वर यही है : 


शक्ति के विद्युतकण, जो व्यस्त 
विकल बिखरे है, हो निरूपाय 

समन्वय उसका करे समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय । 


कामायनी मे प्रायः मानवता-सम्बन्धी विषयो को लिया गया है। आध्यात्पिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत आदि पक्षो पर उसमें बिचार है। 
उसमे जीवन-विकास की आवश्यक वस्तुओं का ग्रहण है। व्यक्तिगत क्षेत्र में मानव 
की अनुभूतियो का चित्रण कवि ने किया। इनका सम्बन्ध मन से है। मन का 
अधिकाधिक प्रसार, व्यक्तित्व का सही विकास ही मानव के लिए उचित है | सामाजिक 
क्षेत्र मे स्त्री-पुरुष की समस्या ली गयी । उनके प्रेम की रूपरेखा भी कवि ने निर्धारित 
कर दी । उनका स्नेहिल संगम जीवन की सफलता है। वास्तव में नारी एक शक्ति 
है जो पुरुष को प्राप्त होती है। इड़ा ने बुद्धि और श्रद्धा ने हृदय दिया था, किन्तु 
मनु कुछ समय तक 'पुरुषत्व मोह” में उनका उचित उपयोग न कर सके। समाज 
की कुछ आवश्यकताओ पर “कामायनी” ने विचार किया और राजनीतिक पक्ष को 
भी ग्रहण किया । राजनीति में प्रचलित वादों का परित्याग कर कवि ने एक व्यापक 
दृष्टि रक्खी है। आध्यात्मिक दृष्टि से कामायनी का चिन्तन-पक्ष उदात्त और प्रौद़ 
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है। उसमें दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक विषयों का समाहार है | श्रद्धा, काम, कर्म की सुन्दर 
परिभाषा की गयी। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में इन शब्दों का ग्रहण अवश्य है, किन्तु 
आधुनिक परिस्थितियों को विचार में रखकर “कामायनी' में उनका नवीन स्वरूप 
निर्धारित किया गया। 

जीवन में मूल वस्तु श्रद्धा है। संसार की विषमता के मूल में श्रद्धा का अभाव 
है। मनुष्य मनुष्य पर विश्वास नहीं करता; स्वार्थ और विषमता की वृद्धि होती जा 
रही है। श्रद्धा से प्रेम और सहानुभूति का उदय होता है। जीवन को सुखी बनाने 
के लिए कर्म की नितान्त आवश्दयकता है। 'कामायनी' में इस तथ्य का समर्थन है। 
कर्म के अभाव में जड़ता, निराशा का संचार होता है जो जीवन को जर्जर और पंगु 
बना देता है। काम की व्यापक परिधि में समग्र जीवन का समावेश हो जाता है। 
बीच में इस शब्द को संकुचित कर दिया गया था । 'कामायनी” में उसका नव जागरण 
प्रस्तुत हुआ । समरसता, सौमनस्य, सन्हुलन की जीवन में नितान्त आवश्यकता है। 
विरोधी शक्तियों का मिलन ही कल्याणकारी हो सकता है| साधारण, व्यक्तिगत विषय 
से लेकर वृहत्‌ समस्या तक में इसकी आवश्यकता है | समरसता से आनन्द की उत्पत्ति 
होती है, जिस प्रकार काव्य में स्थायी भाव, सचारी भाव, विभाव, अनुभाव के संयोग 
से रसनिष्पत्ति | उच्च भाव-भूमि पर मानव को ले जाने के लिए अद्दैत, रहस्य का 
भी समावेश है। शिव के नृत्य से विषमता की शान्ति होती है। आजीवन युद्ध करता 
हुआ मानव अन्त में विश्वनियन्ता की प्राप्ति चाहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में 
किसी-न-किसी रूप में मुक्ति की प्राप्ति मानव की पिपासा रही है। 'कामायनी'” में इसे 
व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया गया ! मनु अन्त में जिस आनन्द को पाते हैं, उसका 
रहस्य वे समस्त मानवता को बताते हैं। ज्ञान का सामाजीकरण होता है। 


दार्शनिक शब्द 


'कामायनी' में यथास्थान प्रसाद ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किया | उनकी रूपरेखा 
में उन्होंने आवश्यक परिवर्तन कर उन्हें व्यावहारिक बनाया | इसी कारण प्राचीनतम 
पौराणिक आख़्यान में भी नवीन विषयों का प्रतिपादन किया जा सका। समरसता, 
आनन्द आदि शैवदर्शन में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों की उन्होंने नयी व्याख्या की । उनकी 
समरसता आध्यात्मिकता की परिधि से निकलकर व्यक्ति, समाज, राजनीति तक 
आई। आनन्द भी केवल आध्यात्मिक जगत, रहस्यमय प्रदेश तक सीमित न रहा । 
दर्शन में प्रयुक्त शब्दों की रूढ़िवादिता उन्होंने समाप्त की। देव-दानव-संघर्ष की 
पौराणिक गाथाओं से उन्होंने मानस-जगत के संघर्ष की कल्पना की । देवत्व को भी 
अपूर्ण कहकर 'कामायनी' ने मानवता को प्रतिष्ठित किया। मानव ही सर्वोपरि है। 
'भूमा' शब्द प्राचीन ग्रन्थों से ग्रहण किया गया | 'कामायनी' में 'माया” का प्रयोग भी 
कई स्थानों पर हुआ है। सांख्य दर्शन फे अनुसार माया सर्व विभीषिकाओं का मूल 
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है। वह मानव के उत्कर्ष में बाधक है। वह सदा पुरुष को, प्रकृति बनकर अपने 
पाश में बाँधती रहती है। शंकर का मत भी इसी के निकट है। इसके विपरीत शैव 
माया को उस शक्ति के रूप में स्वीकार करता है, जो आणव से आत्मा को मुक्त कर 
उसे शक्ति प्रदान करती है। वह शाश्वत है तथा इन्द्रिय और ज्ञान द्वारा आत्मा को 
आणव से युद्ध करने में सहायता देती है। वह चिरन्‍्तन 'पएनिशा' है 4 'कामायनी' 
में श्रद्धा आत्मसमर्पण के समय “माया' का भी, दया-ममता आदि के साथ ही 
दान देती है। पर उसका दूसरा रूप भी गृहीत है। श्रृद्धा इच्छालोक दिखाकर कहती 
है : 'माया राज्य यही परिपाटी पाश बिछाकर जीव फाँसना” | छलना के रूप में माया 
का ग्रहण करने के कारण मनु ने इड़ा को 'मायाविनि” कहा था । इस मिध्या रूप को 
कवि ने स्वीकार नहीं किया | 'कामायनी'” में माया का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ, 
किन्तु कवि स्वयं उसे एक शक्ति-रूप मानता है: 


* नारी माया ममता का बल 
वह शक्तिमयी छाया शीतल | 


'माया' की भाँति ही “नियति' की कल्पना भी उदात्त भावना की ओर अधिक 
है। वास्तव में कवि का दृष्टिकोण सृजनात्मक रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
की चर्चा भी शैवग्रन्थों मे प्राप्त है। ये पंच विषय “तन्मात्र” कहलाते हैं जो मायाजन्य 
तामस वस्तुएँ हैं। मनु इन्हीं से ग्रसित रहता है। “मधु', 'मधुमय' आदि शब्दों का प्रयोग 
'कामायनी' में किसी विशेष सीमित अर्थ में नहीं है। ऋग्वेद में मधु का प्रयोग हुआ 
है । उसके अनुसार “वायु मधु वितरित करती है, सरिताओं में मधु प्रवाहित है, समस्त 
अन्न मधुमय हो। रजनी, प्रातः धरणी, धूलि, आकाश ये सभी मधुमय हों | 
'कामायनी' मे मधु का ग्रहण सरलता, तरलता, प्रिय वस्तु के रूप मे है | मनु के जीवन 
में काम था प्रवेश मधुमय वसन्‍्त बनकर आता है। मधु की इस सरस कल्पना से 
कवि ने भधुमय, मधुरिम, मधुभास, मधुऋरतु, माधुरी आदि शब्ठदों का उपयोग किया | 
इसके अतिरिक्त अन्य प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थों में प्रयुक्त महाचिति, संवेदन आदि अन्य 
ध्ब्द 'कामायनी” में आये है, जिन पर कवि की कल्पना की छाया है तथा उन्हें इस 
प्रकार व्यावहारिक बनाने का प्रयास है। “कामायनी” का चिन्तन कवि के गम्भीर 
अध्ययन का परिचायक है। उसमें दार्शनिक तथ्यों का समावेश सुन्दर काव्यात्मक 
रीति से प्राप्त होता है। उपनिषदों के अद्वभैत, शैवदर्शन के समरसता-आनन्द, बौद्धों 
की करुणा आदि की छाया उसमें मिलती है। चिन्तन का क्षेत्र इतना व्यापक है कि 
जीवन की समस्या पर मौलिक विचार और स्वतन्त्र धारणाएँ सहज सुलभ हैं। 
चिन्तन-मनन काव्य से एकाकार हो गया है। काव्य में दर्शन और दर्शन में काव्य 
है / 'कामायनी” का कवि एक ही साथ सफल कवि तथा चिन्तक है, किन्तु उसमें 
तारतम्य का अभाव भी स्वीकार करना होगा | 
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काव्य-संसार 


युग और स्थिति के अनुसार विचारधारा में परिवर्तन होता रहा है, किन्तु काव्य के 
उपादानों में अधिकांश ने किसी-न-किसी रूप में भाव का महत्त्व अवश्य स्वीकार 
किया । संस्कृत के आचार्यों ने भाव से ही स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव 
आदि का निर्माण किया। साहित्यदर्पणकार ने इन्हीं के संयोग को रस की संज्ञा दी | 
मनोविज्ञान के अनुसार सृष्टि की वस्तुओ का हमारे अन्तःकरण पर प्रभाव (इम्प्रेशन) 
पड़ता है। भाव, विचार किंचित्‌ गुफित होने के कारण उसी रूप मे बाहर नही आ 
पाते, उनका दमन (सप्रेशन) होता है। इसी के पश्चात्‌ अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) का 
स्थान है। अन्तिम रूप व्यंजना (सजेशन) का है। काव्य-प्रक्रिया में सर्वप्रथम मन में 
कोई भाव अथवा विचार आता है। “कल्पना के प्रश्नय द्वारा' उसे शक्ति मिलती है। 
अन्त में भाषा के द्वारा वह प्रकाशित होता है। अ. ए. हाउसमैन भाव को काव्य और 
काव्य को भाव कहता है। भाव को कल्पना से काव्य का विषय बनाया जा सकता 
है | भाव और कल्पना का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। भाव यदि अनुभव क॑ अधिक 
समीप है, तो कल्पना कृतित्व के । कल्पना के द्वारा कवि भावो का उदात्तीकरण कर 
उन्हें संयोजित रूप में प्रस्तुत करता है। नयी अर्थ-दीप्ति देता है। भाव का 
कल्पना द्वारा प्रकाशन करने के लिए भाषा-माध्यम की आवश्यकता होती है । उदात्त 
भावना के प्रतिपादन हेतु भाषा में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है | काव्य की भाषा 
में किसी वस्तु का चित्र प्रस्तुत कर देने की क्षमता होती है, साथ ही उससे अर्थव्यंजना 
भी होती है। सम्पूर्ण अभिव्यक्ति एक विशिष्ट शैनी द्वारा की जाती है। छनन्‍्द आदि 
का व्रिधान इसी के अन्तर्गत आ जाता है। काव्य की सृजन-प्रक्रिया में भाव का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । भाव को विचार, कल्पना, भाषा, शैली द्वारा काव्य में व्यक्त किया 
जाता है। 

काव्य में मूल्यांकन की प्रणालियाँ भी युग के अनुसार परिवर्तित होती रहती 
हैं। संस्कृत में रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, रीति आदि के सम्प्रदायों ने अपने मत 
की स्थापना की | भरतमुनि ने रस को प्रधानता दी : वाक्यम्‌ रसात्मकम्‌ काव्यम्‌” | 
भामह ने काव्यालंकार' में शब्द-अर्थ का समन्वय कर अलंकार को भी स्थान दिया | 
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दडी का 'काव्यादर्श” स्फोट का समर्थव है। वामन के अनुसार “रीतिरान्मा काव्यस्य' 
ही उचित है| उद्भट अनकारवादी है | आनन्दवर्द्धनाचार्य का 'ध्वन्यालोक' ध्वनि को 
ही सर्वस्व मानकर चलता है । कुन्तक ने वक्रोक्ति को प्रधानता दी । इस प्रकार भारतीय 
साहित्यशास्त्र मे काव्य-मूल्यकन की अनेक प्रणालियाँ बिखरी हुई मिलती हैं । किन्तु 
किसी-न किसी रूप मे काव्य की भावात्मक अथवा रमात्मक सत्ता अवश्य स्वीकार 
की गयी है। काव्य का लक्ष्य आनन्द है। पश्चिम में अरस्तू का काव्यशास्त्र पर्याप्त 
समय तक कविता-मूल्यांकन का प्रतिनिधि-ग्रन्थ रहा | दुःखान्त नाटक को साहित्य 
का सर्वोत्कृष्ट रूप कहकर उसने होमर का उदाहरण भी सम्मुख रक्खा | अग्रेजी में 
शेक्सपियर के युग तक अरस्तू के आधार पर ही काव्य का मूल्याकन होता रहा | 
कला कला के लिए और कला जीवन क॑ लिए का इन्द्र आरम्भ होने पर रिद्धान्तो 
मे परिवर्नन हुए | स्वच्छन्दतावादी कवि ने स्वय अपने काव्य की व्याख्या की । शेत्री 
ने काव्य को समस्त ज्ञान का भण्डार मानकर कवि को देवदृत की सन्ञा ई डाली | 
कोलरिज ने मनोवैज्ञानिक आधार पर काव्य में हठय-वुद्धि का समन्वय आवश्यक 
माना। बढती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के साथ ही कविता 
ओर जीवन का सम्वन्ध निकट आता गया। राजनीिक वादों की छाया काव्य पर 
भी पड़ी । इस प्रकार काव्य की कमौटियाँ भिन्न भिन्न समय में परिवर्तित होती रही | 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में काफी समय तक सस्फृत वो नसिद्धान्त ग्रहण वियये गये | 
द्वियेदी-युग में खडी बोली के प्रवेश के साथ जीवन-दर्शन और नैतिक आदर्शो की 
ओर अधिक अभिरुचि ह॒ई | छायावाद ने सू<्म मानवीय भावनाओं का ग्रहण किया। 
गमचन्द्र शुक्ल क काव्य मे लोकमगल की साधना' के स्थान पर छायावाद ने सत्य, 
शिव, सन्दरम” को अधिक अपनाया। स्वय प्रमाद ने अपना आदर्श आनन्दवादी 
रक्‍्खा । काव्य को “आत्मा की पकल्पान्मक मल अनभूति” मानकाः उन्होंने अनुभति 
को प्रथानता दी | उसम श्रेय प्रेय, आदर्श यथार्थ का रुमन्यय ही उचित है। उन्होंने 
रस और आनन्ट में सामीप्य स्थापित किया जीवन का समावश साथारणीकरण द्वारा 
हाता हे। काव्य का व्यापक भूमि पर प्रतिष्ठित कर वे आनन्द्र को ही उसका उद्देश्य 
मानते है। 


भावभूमि 


'कामायनी' का भाव तथा कल्पना-पक्ष कि के व्यक्तित्व से अनुप्राणित है। कथा को 
मनोनुकूल निर्मेत करने के अतिरिक्त कवि ने विभिन्न भावों का निरूपण तथा 
वस्तु-वर्णन भी स्वतत्र रूप से किया है। कामायनी मे प्रत्येक सर्ग का शीर्षक एक 
मनोविकार है | उसक वर्णन मे मनोवैज्ञानिक विश्नेषण के अतिरिक्त रूप-चित्रण तथा 
गुण-प्रकाशन भी हुआ है | मानसिक वृत्तियो को साकार रूप देने का प्रयत्न यहाँ प्रतीत 
होता है। प्रनय की दशा मे एकाकी पुरुष का चिन्दा-मग्न होना स्वाभाविक है। मनु 
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उसे सम्बोधित करते हुए अपनी जिज्ञासा से प्रश्न करता है। अन्तर में उठनेवाला 
यह सूक्ष्म भाव कवि कं शब्दों में मूर्तिमान हो गया है। चिन्ता के समस्त गुणों को 
लेकर कवि ने कहा है : बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिन्ता, तेर हैं कितने नाम : 


है अभाव की चपलत ्र बालिके 

री लनाट की खल लेखा 
हरी-भरी सी दौड़ धूप, ओ 

जल माया की चल रेखा | 


अभाव में चिन्ता का उदय होता है, ललाट पर अनेक रेखाएँ आ जाती हैं। 
कवि ने उसे 'वहरी” कहकर सम्बोधित किया है। चिन्ता का चित्रण करने के पश्चात्‌ 
वह मानसिक जगत में उसके प्रभाव का वर्णन करता है। विभिन्न प्रकार क॑ भावों 
के प्रतिपादन का प्रयत्न 'कामायनी” द्वारा किया गया। चिन्ता, काम, वासना, कर्म, 
ईर्ष्या, इड़ा, संघर्ष आदि उत्तेजनमय भावों के निरूपण में उसी के अनुरूप प्रखर चित्रों 
का प्रयोग हुआ | वासना का चित्रण करने मे कवि अधिक सावधान प्रतीत होता है। 
आरम्भ मे ही वह अनेक उपमाओ द्वारा पुरुष-नारी के संसर्ग की सूचना देता है। 
'राग-रंजित चन्द्रिका' सहयोग प्रदान करती है। वासना की परिणति का भी वर्णन 
अत्यन्त साकेतिक रीति से किया गया ह : 


छूटती चिनगारियों उन्तेजना उदशभ्रान्त 
धथकती ज्वाला मधुर, था वक्ष विकल अशान्त। 


कर्म के अन्तर्गत पशुवलि, हिसा आदि की चर्चा है। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, 
पशु की कातर वाणी, धधकती ज्वाला, रुधिर कं छीटे कर्मकाड का परिचय देते है। 
ईर्ष्या” में मनु का ज्वलनशील अन्तर आवेशमय, उत्तेजनमय हो जाता है। वे एक 
ही साँस में ईप्या की अभिव्यक्ति करते चले जाते है, कोई विराम नहीं | इस अवसर 
पर भावों में एक अधीरता आ गयी है और इसी आवेश में मनु चल देते हैं | उनके 
भाव-प्रकाशन में ६स समय कोई तारतम्य नही, केवल उत्तेजनावश वे कदते रहते है। 
तभी वे नारी के प्रेम की व्यापकता को “विभाजन” कहते है, स्वय अपने पुत्र से उन्हे 
ईर्ष्या होती है | बुद्धिवाद के निरूपण में झझा, विक्षुब्ध, तर्कजाल आदि शब्दों का प्रयोग 
हुआ है। संघर्ष की भयानक अवस्था के प्रतिपादन मे कवि ने उत्तेजक वन्तव्यों की 
सहायता ली | कोमल एवं सूक्ष्म भावों के चित्रांकन मे कवि के मधुर भाव जाग्रत होते 
है । आशा के साथ उषा का उठय, आलोक-रश्गियों का प्रभा विकीर्ण करना नैसर्गिक 
है। इस जाग्रत भाय के साथ सुर-संस्कृति सजग हो जाती है । जिज्ञासा, कुतृहल अनेक 
प्रश्न करने लगते हैं। श्रद्धा के निरूपण में कामायनीकार ने उदात्त कल्पनाओं का 
अवलम्ब लिया | सम्पूर्ण काव्य की पृष्ठभूमि होने के कारण उसे विशेष महत्त्व प्राप्त 
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है | श्रद्धा का रूपवर्णन उसक गुणा की भी न्‍्यजना फटा है। सौन्दर्य के साथ यूनि 
भी चित्रित हो जाती है 


नित्य यौवन छवि स॑ ही दीप 

विश्व की करुण कामना मूर्ति 
स्पर्श के आकर्षण स पूर्ण 

प्रकट करती जया जड मे स्फूर्ति । 


क्रम का सरस भाव निरूपण मनाहर +न्‍्पनाओ द्वारा कामायनी मे प्रतिपादित 
शिया गया है। मनु क अन्तरतम म॑ एठता हुआ काम भाय जीयन मे मादकता घोल 
दता हैं | वमत की मुरता लेकर काम ने प्रवेश क्या । मन का प्रश्न माव को मूर्तिमान 
कर दता है 


जव लीला स तुम सीख रह 

कोरक काने म लक रहना 
तब शिायिल सुरभि से धरणी मं 

विछतन न हुई थी ? सच ऊहना। 


काम की भाँति लण्जा भी अत्यन्त सक्ष्म भाव है | काम की क्रियाए कभी कभी 
स्पष्ट भी हो जाती है किन्तु लज्ना की चैप्ण पर एक आयरण रहता है। कोमल 
फिसिविय के अचल म छिपी हर्ड नन्‍्हीं कलिका की भाति वह अन्तरतम म प्रविष्ट 
हातो है। गाधवि वना म किसी के अचल म॑ जलता हुआ स्नह दीपक झिलमिताता 
रहना है। कवि न लज्जा को सोन्.र्य वां वात्री कहा हैं। लज्या की सक्ष्म भावना 
कहती है 


मै ८वसृष्टि की रति रानी 

निज पचवाण से वचित हा 
वन आवर्जना मूर्ति दीना 

अपनी अनृप्ति सी सचित हा ! 


फामायनी के उन्तिम ती? गो में दाशी- * भावा का निरूण्ण है | पहों इच्छा 
ज्ञान, कर्म का एक साकार रूप प्र ,त विया गया है। प्रत्येक भाव के रूप, गुण का 
प्रतिपादन हुआ है। साथ ही भाव प्रक्रिया का भी मकंत किया गया है। 
अनुभूति समन्यित हाने क॑ कारण भाव काव्य में मूर्तिमान हो गये हैं। केवल 
भाव प्रतिपादन याव्य की रसात्मक अनुभूति में अधिक गहयोग नहीं प्रदान करता। 
मानसिक तथ्यो की साकारता कवल उनऊा व्यजित रूप है, कामायनी मे उनका 
निरूपण अनुभति के आधार पर भी है। इन स्थायी भावा से सम्बन्धित अन्य सचारी 
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भावों का उल्लेख भी किया गया है। चिन्ता अपने साथ शोक, विषाद, करुणा को 
लेकर चलती है। आशा जागृति, जिज्ञासा, मोह का सृजन करती हैं। श्रद्धा के समस्त 
उदात्त गुण उसमे निहित है | काम की सरसता और मादकता भी बोल रही है | वासना 
में अतृप्ति, उच्छुखलता, मृर्न्झना है। नज्जा का सकोच स्पष्ट है। कर्म लालसा को 
लेकर चनता हे । ईर्ष्या का सकुचित रूप भी आभासित हो जाता है । इडा की बुद्धिवादी 
प्रवृत्तियाँ उसके साथ है। स्वप्न की मूर्च्डना स्वाभाविक है। मधर्ष का भयानक रूप 
चित्रित है। निर्वेद की उदामी, जडता भी प्रकट है4 अन्तिम तीनो उदात्त भावों के 
सचारी उसके अनुरूप है। इस प्रकार अन्य भावो का समावेश इन्ही के अन्तर्गत हो 
गया है। 'कामायनी' में अनेक भावों का एक साथ समावेश काव्य से एकाकार हो 
गया है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और दार्शनिक निरूपण काव्य के अग हो गये है। 


कल्पना और वस्तु 


भाव के आधार पर कल्पना काव्य-रचना में तत्पर होती है। वह अनुभूति को 
चिरन्तनता प्रदान कर स्थायी रूप मे अगीकार करती है। आई ण रिचईस कल्पना 
के अनेक रूपो की चर्चा करते हे। काव्य-कल्पना जीवन क॑ अनेक अनुभवों का 
उठानीकरण कर उन्हे आनन्टमय बनाती है।! कोलरिज के विचार सेब्यह कल्पना 
कवि की कारयित्री प्रतिभा होती है। 'प्रज्ञा नवनवोन्मेषशानिनी प्रतिभा मता' के द्वारा 
कवि अपने सृजन मे सफल होता है | कथानक-योजना से लेकर सूक्ष्म चित्राकन तक 
की प्रक्रिया मे उसका सहयोग रहता है। उदात्त कल्पना काव्य को महानता प्रदान 
करती है। इसी कारण आरम्भिक युग क॑ कलाकार इतिहास प्रसिद्ध पौराणिक कथा 
को काव्प-विषय वनाते थे। कल्पना मे सत्य का समावेश उसमे सवदनशीनता लाता 
है आर पाठक का उसक साथ तादान्म्य हा जाता है । मानवीय भावा का ग्रह्गण और 
अकन दाना ही फ्रियाएँ कवि को करनी पडती हे। वह ममाज से प्रेरणा लेकर कल्पना 
से उसे भव्य बनाकर पुनः लोटा दता है। 'कामायनी”' मे कधानक की रूपरेसा का 
निर्माण प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर हुआ है। यत्र तत्र बिखरी हुई कथा को कल्पना 
द्वारा कवि ने एकसत्र में बाँधा | ऐतिहासिक कथानक म नवीन विषयो का समावेश 

उराने अपनी मौलिक उदभावनाओ द्वारा किया। मनु के प्राचीनतम आस्यान की 
पौराणिकता पर कल्पना एक आधुनिक कलवर चढ़ाती है। स्वप्न देखकर श्रद्धा मनु 
के पास पहुँचती हे। मनु निर्वेद के कारण पुनः पलायन करते है। कैलास आश्रम पर 
सभी का पुनर्मिलन होता है। इन मौलिक कल्पनाओ से 'कामायनी” का कथानक 
मज्जित है। एक ओर यदि इतिहास की रक्षा हुई तो साथ ही उसे नवीनतम स्वरूप 
भी प्रदान किया गया। पुरागाथा इतिहास का नया रूप कामायनी में स्पष्ट है। पात्रों 
की नियाजना में कल्पना का सहयोग है और मनु, श्रद्धा, इडा अपना एक स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व भी रखते हैं । शतपथ ब्राह्मण की कथा के अतिरिक्त ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद्‌ 
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आदि में उनकी व्याख्या है। पर प्रसाद ने अपनी अनुभूति और कन्‍्पना के द्वारा उनका 
नवनिर्माण किया । युगो पूर्व के पात्रों मे नवीनता आई है। मनु का अपित्व, श्रद्धा 
का देवी रूप सभी मानवीय धरातन पर अकित है। कवि ने उन्हे मानयीय गुणों से 
सज्जित किया। मानव होकर ही वे समस्त मानवीय सवेदना प्राप्त कर सकते हैं। 
पुराने पात्रों के मानवीकरण में कवि की महान कल्पना-शक्ति का परिचय प्राप्त होता 
है । जीवन के स्वाभाविक उत्थान-पतन में गिरता-पड़ता मनु स्वयं चरम आदर्श तक 
जाता है। आदि से अन्त तक वह़ मानव है। श्रद्धा नारी की विभति से विभूषित है। 
श्रद्धा का रूप कल्पना की सहायता से सक्ष्म रूप मे अकित हुआ है : 


आह वह मुख ! पश्चिम के व्योम 
बीच जब धिरते हो घनश्याम 
अरुण रवि महल उनको भेद 
दिखाई देता हा छविधाम | 


वस्तु-वर्णन में भाव का स्वरूप प्रस्तुत करने के साथ ही विविय मनादशाएँ 
और मानसिक भावनाएँ कामायनी में चित्रित को गया है। सृक्ष्म भावों का चित्राकन 
करने मे कवि को सफलता प्राप्त हुई है पर स्थल वस्तु चित्रण म कामायनाफार अधिक 
नहीं रमता। इसीलिए विभाव पक्ष का सवर्गीण अकात नही टठिखाई देहा। लण्जा 
काम को साकार रूप प्रदान करने मे वस्तु-वर्णन की सर्वत्कृप्ट कला का पशाग किया 
गया किन्तु 'संघर्ष/ का रेखाकन उसी कोशल से न हो सका। सम्भवतः सान्दर्यवादी 
कनाकार को प्रखर भावों की अनुभति भर्नी भाति नही हो पायी । भाय के साथ अनेक 
दार्शनिक तथ्यों का भी वर्णन कादप में आया डे। अन्तिम तीन दर्शन प्रथान सर्गों मे 
इसका स्वरूप मिलता है। 'दर्शन' में श्ञा मनु का मिलन एक सव्वग ज्यारि का सृजन 
करता है। सर्वत्र प्रभापुञ विकीर्ण होने लगा : 


आनन्‍्दपूर्ण ताइव सुन्दर 
झरते थे उज्ज्वन श्रम सॉकर 
बनते तारा, हिमकर, दिनकर 
उड रहे धूनि कण से भूधर | 


इच्छा. ज्ञान, कर्म का यर्णन भावमय हाकर भी वस्तुममन्वित है। भाव-रूप 
मे प्रवृत्तियों के प्रभाव का ही वर्णन कवि ने ग्रहण किया | इच्छा आनिगन की भाँति 
मधुर प्रेरणा बनकर स्पर्श कर लेती है। वह जीवन की मध्य भूमि है जो रसधात्त से 
सिचित होती रहती है। क्रिया-व्यापारों के डारा कवि उसका चित्र प्रस्तुत करता है। 
कमंलोक की अभिव्यक्ति कोल्राहल, पीड़ा, विकलता आदि के द्वारा हुई है | आकाक्षा 
और तीत्र पिपासा उसी के अनुरूप है। ज्ञान अपना परिमित पात्र लेकर बूँद-बूँद वाल 
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निर्शरों से जीवन का रस माँगता है । त्रिपुर अपने पृथक्‌ रूप मे अभिशापमय हैं | उनका 
मिलन आनन्द का रूप प्रस्तुत करता है। एक स्वर्णिम ज्वाला स्वप्न, स्वाप सभी को 
भस्म कर आनन्द का प्रकाश विकीर्ण कर देती है। भाव तथा दार्शनिक वस्तु-वर्णन 
सुक्ष्म चित्रांकन के आधार पर हुआ है। 'कामायनी' का रूप-वर्णन मानसिक वृत्तियो 
क॑ प्रकाशन के साथ चलता है। मनु के पौरुपमय रूप को प्रस्तुत करते हुए कवि 
ने कहा : 


अवयव की दृद् मास पेशियों 
ऊर्जरिवत था वीर्य अपार 

सस्‍्फीत शिराए स्वस्थ रक्त का 
होता था जिनमे सचार। 


अन्तर वाद्य क॑ समन्वय से सम्पूर्ण चित्र निर्मित हुआ है । आददिपुरुष की इस 
भव्य रूपरेखा में उसका शगैर और मन, दोनो पक्ष आभारित होते है | प्रमाद विशपण 
अथवा उपमा द्वारा रूपचित्रण करते है। जलप्लावन समाप्त होने पर आशा के उदय 
वे; साथ स्वस्थ मनु भी उठे, ज्यों क्षितिज के बीच से कान्‍त अरुणोदय । श्रद्धा उपमानो 
के द्वारा मनु को मम्वोधित करती है। साधारण सकंत से ही परिवर्तन का बोध हो 
जाता है। काम ने मनु की चेतना को शिधित्र कर दिया। वासना” मैं 'छूटती 
चिनगारिया' स्थिति का अफन करती है| मृगया से लोटे मनु का चित्र 'शिथिल शरीर' 
से प्रस्तुत किया गया है | सर्प की अवस्था में शारीरिक परिवर्तन अधिक नही होता । 
अन्तिम रूप में मनु पुनः अपना वास्तविक गुण प्राप्त कर लेते है। नन्‍्जा क॑ रूप वर्णन 
में प्रसाद की कना अधिक मुखर हुई है | नग्वशिख वर्णन-परम्परा का आभाग आँस' 
में था, कन्‍त यहाँ आऋर उसका परित्याग कार दिया गया। रूप-वर्णन के साथ उसके 
गुण का भा आभास देना प्रसाद की कला है | थद्धा के सौन्दर्याक्नन में सृक्ष्म कल्पनाओं 
की योजना मिलती है : 


मधु पवन-क्रीडित ज्यों शिशु साल 
सुशोभित हो सौरभ-सयुक्त | 


नारी की सम्पूण लज्ज लबार श्रद्धा सम्भवतः अपरिचित मनु से प्रश्न करती 
है। उसकी वाणी का माधुर्य उस 'मधुकरी' बनाता है | उमक॑ स्वर-सदेश में मधुरता, 
स्निग्धता थी । श्रद्धा के मुख से सौरभ विकीर्ण हो रहा था ! आठिकवि के प्रथम छन्द 
'मा निषाद प्रतिप्ठा त्वमगम: शाश्वतीः समा: की प्रेरणा करुणा थी। श्रद्धा निर्जन के 
उस तपस्वत्री पर दयालु हो उठा । उसकी दया ने एक अपरिचित के सम्मुख अपना 
कंठ खोल दिया। श्रद्धा के प्रथम छन्‍्द की करुणा आदिकावि की कविता के समान 
थी | प्रथम उपमान की सार्थकता सुन्दर है । उस रूपराशि पर मनु लुट जाता है। उसे 
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वह सव “इन्द्रजान' की भाँति प्रतीत हाता है। थद्धा कं रूपवर्णन में गुगो का आभास 
दन का प्रयास स्पष्ट है। 'शिशु साल' से श्रद्धा के कोमार्य की अभिव्यजना होती है। 
नील परिधान के बीच खुल हुए उसके मृदुल सकुमार अग की सुप्रमा का परिचय 
देन व॑ लिए अलौकिक उपमान का प्रयोग किया गया है: 


खिला हो ज्यों बिनली का फुल 
मेघ-वन-बीच गुलाबी रग।! 


गुलावी रंग का कान्तिमय शरीर विद्युत का सी छटा बिकीर्ण कर रहा था। 
मेव वन नीले परिधान के लिए प्रयुक्त हआ है | मनु क नयनो का इन्द्रजाल सम्भवतः 
इसी अपार सोन्‍्दर्य के कारण था। शद्धा का मुरा पश्चिम के व्याम में घिरती हर्ई 
घनगाला से झऑँयकते हुए अशभुमाली की भाँति था। मरा की व्गन्ति के लिए अचेत 
ज्यालामुयों फी क्हूपना की गयी है। पास ही विसस्‍्नवाले केश छोटे छा? नील 
मेघ शावकोी की भाति चन्द्रमा से अमृत भर लगा बाहत थ। सम्पूर्ण रूप वर्णन को 
चित्र रूप में प्रस्तुत कर कवि ठसे जशरीरी यना देता है: 


कपुम कानन अदग में मर. 

पवन प्रौोरत नारभ शायार 
रायित परमाणु प्रा» शरीर 

गाशा हा है माथे का आप" | 


नवीन 5पमानों का प्रयोग कांव ने गिय्या है। वाद्य वितरण का अपेक्षा उपने 
आनन्‍्तरिक प्रयाशन का अधिव, ध्यान रखा | एद्धा का जन्य रुप वासना के अन्तर्गत 
प्रात हाता # | यये से लो के "गा गस्वात बा अकन म्याग्याह: 


थि रत! पढय झुया 7 नासिकी की नाव 

।॥] भ॑' वान तवा चद्)धती रही हराका | 
'4.। करने लेगा लहझजा ललित वर्ण कपाल 
एज पूृजक कंब्ंब से था भरा गदगद बाल | 


लज्जा के कारण थरद्धा का सान्दर्य छाया की भांति सम हो जागा है| आन्तरिक 
वृत्ति का उदय घशते ही प्राणो मे माठक जि। -*ता-सी आने लग्ती है । मन किसी के 
चरणा में झुक जाता है। अन्तर कदम्ब की माला की भाँति पुलकित हो उठता है। 
तग्ल हँगी स्मित बनकर रह जाती है, केवल नेत्रो मे ही वक्रता देखी जा सकती है। 
रूपवर्णन में लज्जा के साथ होनेवाली वास्तविक मनोठशा का अकन कवि ने किया 
है। श्रद्धा स्वयं अपनी स्थिति रपष्ट कर दरती है : 
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फूने में हिचक, देखन में 

पलर्क आँसो पर झुकती है 
कलरव परिहास भरी गूँजे 

अधरो तक मसहसा रुकती हैं। 


थ्रद्धा के भावी मातृत्व का वर्णन करने मे कामायनी के कवि ने नैतिकता की 
भी रक्षा की | कालिदास ने “रघुवश' के तृतीय सर्ग मे रानीं सुठक्षिणा का वर्णन किया 
है : 'गर्भिणी रानी कृशगात हो गयी थी । उन्होने अपने अनेक आभूषण निकाल डाले । 
सुन्दर मुख नलाधप्न प्रसन की भाँति पीत हो गया। उनका रूप रजनी के अन्तिम प्रहर 
की भाँति था, जब केवल दो चार तारिकाएँ ही शष रह जाती है और चन्द्रमा भी 
पीत पड़ जाता है। ग्रीष्मान्त म प्रथम वर्षा होने स वन क लघु सरो की भ्रूमि साथी 
हो जाती है ओर गयढ उमर जी भर सूघा करते है। मिट्टी राने से रानी सुदक्षिणा 
का मुख भी सुवासित था। राजा दिलीप एकात ये उसमे बार बार सँसकर भो तृप्त 
नहीं होते थे, कालिदाप क वर्गन की एन्द्रियता का आभास कामायनी म सरस कल्पना 
द्वाग सवलिर क्रिया गया। प्रसाद ने उसका उदान चिय् प्रस्तुत फिया 


कंतकी गर्म सा पीना मुँह 

ऑसो मे आलस भरा स्नृह 
कुछ कृशता नई लजीली-सी 

कगम्पित लतिका-सी लिये देह। 


कानिदाग न स॒द्ांझणा के सतना का भी वर्णन किया है पर "यामायनी मे मात्ज 
वाझ से झुक हुए मात्र कहकर कवि ने सम्ेत कर दिया। सान वी सित् रो मे उसा ५ 
भरकर बहा हुई कालिन्दी शथवा रबर्ग्गा मे इदावर वा पक्ति वा होगे यो उप्माए 
रूप वर्गन को मर्यादितर रखती है। अन्त मे श्रद्धा का नारी व मटान माउत्य रेप से 
विभ्रषित किया गया <३र्भर थी गर्भ मधुर पीड़ा, झलगी जिसे जननी सलीन | उसो 
के पश्चात्‌ विरहिंणी श्रद्धा का चित्र प्राप्त हाता है। वियाग की स्थिति म गगे का 
रूप वर्णन साहित्य म पर्याप्त हुआ है । कामायनी की विरहिणी स्थूत ऊहात्मफ़ रंग्ताआ 
मे नहीं बाजी गयी । 'ऑम' को सार्वभौमिक वेदना का चित्रकार नारी मे करुण विप्रनम्भ 
को साकार करता है। श्रद्धा वदना की प्रत्यक्ष मर्ति है। सन्ध्या क चूमिन वातावरण 
की भांति उसका जीवन हे । कुसुम वसुधा पर पड़ी कामायनी म अब मफकरन्द नहीं, 
केवल द्ा-चार रेखाएँ ही शेष डै। प्रकृति के धूमित्र चित्रो को कवि विर£ व्यजना 
के निए प्रयुक्त करता है। प्रभात का शशि, उदास मन्ध्या, मुकुलित शतदल, जलप्रर 
की-सी दशा थी उसकी | प्रकृति का धूमिन वातावरण अपने चित्र से नारी क वियोग 
का प्रतिध्वनित करता है। उसकी अन्तर्दशा स्पष्ट है : 
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एक मौन वेदना विजन की, झिल्नी की झनकार नही 
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कमक साकार रही 
हरित कुंज की छाया-भर थी वसुधा आलिगन करती 
वह छोटी-सी विरह नदी थी जिसका है अब पार नही | 


इड़ा को श्रद्धा विरहिणी की 'धुपली छाया'- सी दिखाई पड़ती है जिसकी वाणी 
में करूण वेदना थी | उसका शिथधिल शरीर, विशृंखल वसन, खुली कवरी वियोग का 
आभास देते है। वह छिन्न पत्र, मकरन्द लुटी, मुरझाई हुई कली की भॉति थी। 

इड़ा का सौन्दर्याकन अधिक प्रखर रेखाओ से हुआ | बिखरी अनके तर्कजाल 
का आभास देती हैं। शशि-खण्ड सा स्पष्ट भाल बौद्धिकता का प्रतीक है। अनुराग 
और विराग से भरे नेत्र थे उमके | वह प्रभात की भाँति प्रभा विकीर्ण करती हुई आयी | 
वक्षस्थल पर समस्त ज्ञान-विज्ञान एकत्र था। सम्पूर्ण छविचित्र बुद्धि का स्वरूप प्रस्तुत 
करता है। मनयाचनल की बाला सारस्वत प्रदेश की रानी थी | श्रद्धा और मनु के मिलन 
के अनन्तर वह “मन की दबी हुई उमंग लिये” पड़ी रहती है। पश्चात्ताप और क्षोभ 
के कारण उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है : 


यह इछ्ा मलिन छवि की रेखा 
ज्यो राह ग्रस्त-सी शशि लेखा 
जिस पर विषाद की विष रेखा | 


मनु ओर थरद्धा के निकट जाते हुए इडा गैरिकवसना सन्ध्या की भाँति थी, 
जिसके सव कलए्य शान्त हो चुके थे। अन्तिम वर्णन मानव का है। बालक के 
रवाभायिक चापल्य हा सीभजी सादी रेखाओ मे व्यक्त किया गया, किसी भाव अकन 
का अधिक आग्रह उसमे नहीं है। दुष्यन्त क॑ भरत की भॉति मानवता का प्रतिरूप 
मानव थधा। उसके मुख पर अपरिमित तेज था, और आगे चनकर : 


कहर किशोर से अभिनव 
अवयब प्रस्पुटित हुए थे 
पोवन गम्मीर हुआथा , 
जिसमे कुछ भाव नये थे। 


'कामायनी' के रूप-वर्णन को विशेषता है कि रूप-गुण को प्रस्तुत करने में 
भावना और कल्पना का समन्वय है। श्रद्धा का उदात्त तथा डडा का बौद्धिक रूप 
कथानक के अनुरूप हैं। साधारण नारी-पुरुष चित्रण के स्थान पर व्यक्तियों के व्यापक 
रूप और व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया गया है। परिवर्तित हानवाने मना भावों के अनुकूल 
रूप चित्र उरेहे गये हैं। आरम्भ की सौन्दर्यमयौ श्रद्धा विरह में धूमिल हो जाती है। 
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लज्जा उसकी छवि को छायामय कर देती है। अन्त मे उसका नैसर्गिक रूप आता 
है। रूप-वर्णन में प्रकृति की गुणमम्पन्न उपमाओं को अभिव्यक्ति का साधन बनाया 
गया है। छवि-प्रकाशन के साथ आन्तरिक अभिव्यक्ति भी होती जाती है। रूप गुण 
को भी साथ लेकर चलता है। 


प्रकृति का स्वरूप 


'कामायनी” की प्रकृति प्रायः एक पृष्ठभूमि का कार्य करती है | वातावरण के अनुसार 
उसका प्रयोग किया गया है। आर'भ मे जलप्लावन और हिमगिरि का वर्णन है। 
इसी पीठिका पर मनु को प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति को आधार बनाकर कथा 
को आ। म्म करने की प्रणाली सस्कृत मे प्रचलित है | 'कामायनी' उस परम्परा मे योग 
देती है। प्रसाद प्रकृति और मानव मे एक तादाठ्य स्थापित करते है, इस कारण 
उनका प्रकृति-चित्रण सश्लिप्ट योजना से पूर्ण रहता है। स्वतन्त्र रूप मे 'फामायनी' 
प्रकृति का वर्णन अधिक नहीं करती । “आशा” सर्ग मे हिमालय का वर्णन पृष्ठभूमि 
क॑ रूप में हुआ है। रहस्य ओर आनन्द सर्ग मे प्रकृति करा स्वतन्त्र रूप अवश्य 
निफरा है। 

प्रक्र) और मानव के क्रियाव्यापारों को 'कामायनी' प्रायः एबं, साथै लकर 
चलता है। पात्रों की स्थिति का गयिश्लेषण प्रकृति क॑ द्वारा हो जाता है। वह मानय 
की चिर मह्चरी बनकर आती है । 'कामायनी” का कवि प्रकृति प्रेमियों को भादि उसक 
सौन्दर्य पर मुग्ध होकर नैसर्गिक रुए वा वर्णन नठी करता । वह पकृति के गुण और 
मान +य क्रिया व्यापार म एक समन्वय स्थापित करता ह | 'कामायनी' के आरण्म 
में ही प्रकृति का चित्र मनु के व्यक्तित्व को साथ लेकर चला है | दूर-ढर तक विस्तृत 
हिम का स्तच्यग मन के हृठय की भाति धी। इधर-उधर खटे हुए दा चार दयदार 
वृत्त त्पस्वी की भॉलि लम्बे थे | प्रकृति उसकी मर्म वेदना ओर करुणा विकल कहानी 
का सन रही था। प्रकृति की जरता म चेतनता का ही नहीं, वरन मानीयता का 
आराप भी प्रसाद ने क्या। वईसवर्थ अपनी प्रकृति से गतलाप करता है, किन्तु 
'फामा .नी' की प्रवृति मानव की सहचरी वनकर उमके प्रश्नों पर उत्तर अपनी मोन 
भाष' मे द जाती है। “पुरस्वार' कहानी का प्रसग : “अरुण ने अपने अश्व को मोन 
सन का सकत किया, उस सुपमा को दखने के लिए; परन्तु कोक्लि बोल एठा। 
जैसे उसन अरुण से प्रश्न किया. “#., कुमारी के साये हुए सौन्दर्य पर दृष्टिपात करने 
वाने धृप्ट, तुम कोन ?” “कामायनी'” मे प्रकृति का प्रथाग वातावरण के रूप मे भी 
किया गणा हैं। मन में उठती हरई वासना के अवसर पर प्रकृति मादकता से भर जाती 
है | विधु किरण मधु वरसाती हुई कॉप जाती है। पवन मधुभार से प्रतकित हो मधर 
गति स चला जा रहा है। प्रकृति उन्हें उद्दीप्त करती है। स्थिति के अनुकूल प्रकृति 
का प्रयांग 'कामायनी' की विशेषता है । शिशिर की निशा भी अलसाई पडी थी | कोमुदी 
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की मधुमय छटा मनु में मादकता घोन रही थी | प्रकृति के ये वर्णन उद्दीपन के रूप 
में आते है : 

मनु निरखने लगे ज्यो-ज्ण यामिनी का रूप, 

वह अनन्त प्रगाद छाया फैलती अपरूप | 

बरसता था मंदिर कण-सा स्वच्छ सतत अनन्त 

मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमन्त | 


'कामायनी' की प्रकृति काव्य की सहयोगिनी है। मानव की जिज्नासा, 
मनाभावना का आभास उसक द्वाग प्राप्त होता है । मनु की अन्तर्निहित निज्ञासा की 
अभिव्यक्ति आस पास बिखरी हर्ट प्रकृति की विभृति से हो जाती है । विश्वदेव, सविता, 
सोम, मख्त किसके शासन से परिंचालित है ? इस अनन्त, रमणीय, विशगट विश्वदेव 
के प्रति आदिपुरुष की जिज्ञासा है। हिमालय की पृष्ठभूमि 'कुमारसम्भव” की 
समकक्षता मे प्रस्तुत की जा सकती है। कालिदास ने भारत के इस मुकुट का विस्तृत 
वर्णन किया है। देवता के समान पृूजनीय भारत के उत्तर में स्थित हिमालय प्रदेश 
में अनक क्रिया-व्यापार चलते रहते है। प्रकृति की सम्पूर्ण शोभा से कालिटास ने उसे 
विभृषित किया है | “कामायनी' का आरम्भ और अन्त हिमालय की उपत्यका में होते 
है। प्रनय शान्त होन के पश्नात श्मिगिरिं के उत्तुग शिखर पर यज्ञ आरम्भ करने 
वाने मनु अन्त मे समस्त मानवता का आनन्द का सन्देश देते है | जीवन की समग्रता, 
महानता का प्रतीक हमालय भारतीय काय्य में युगो से वन्दनीय रहा है| 'कामायनी' 
इस परम्परा वा पालन वारती है। कालिदास ने कुमारसम्भव” में हिमालय का 
मानवीकरण कर मना से उसका परिचय भी करा दिया है। 'कामाथनी' का हिमालय 
आनन्द की पृष्ठभूमि वनकर आया हूँ। प्रमाद का प्रकृति से उस सीमा तक अनुराग 
नहीं जो प्रकृति कवियों मे प्राप्त होता है। उन्होंने उसका प्रयोग काव्य कला के 
उदात्तीकरण म किया । भावनाओं की वाहठ , अभिव्यजक हाने के अतिरिक्त अप्रस्तुत 
अलकार के ःप में उसका प्रयोग किया गया | प्रकृति के प्रतीक, रूपक और उपमा 
अपनी राजीवता की अभिव्यक्ति करते है। थद्धा कं सौन्दर्य-नेरूपण में प्रकृति के 
उपादानो ने सहायता की । व्योम में घिरते हुए घनश्याम नारी के वुबन्‍्तल बनकर आये 
है| किसलय की अर्रुगमा हास का परिचायक है। श्रद्धा की समस्त शोभा प्रकृति 
के रूपकों में साफार हुई है : 

उषा की पहिली लेखा कान्‍्त 

माधुरी से भंगी भर मोद 
मदभरी जैसे उठे सलज्ज 

भोर की तारक द्युति की गोद। 
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'कामायनी' के भावमय स्थल प्रकृति के उपादानों से निर्मित है और यह 
प्रकृति-वर्णन काव्य-कल्रा मे सहायता प्रदान करता है। प्रकृति स्वतन्त्र रूप में 
रस-सचार का प्रयत्न नहीं करती, मानवीय कार्यकलापो के मिलन से ही इसमे 
मफल होती है। इसके विभिन्न रूपो का ग्रहण भावों को मासलता प्रदान करने के 
लिए किया गया है। वस्तु-वर्णन को सरस बनाने का श्रेय प्रकृति के इन उपादानो 
को है। कही-कही कामायनी की प्रकृति अपने रहस्यमय रूप को भी प्रस्तुत करती 
है | सम्पूर्ण चित्रो के द्वारा बिम्बग्रहण का कार्य कामायनी में प्रकृति ने किया है। एक 
सोन्दर्यचित्र है : 


हो चकित निकल आयी सहमा 

जो अपने प्राची के घर से 
उस नवलत्र चन्द्रिका गे बिछले 

जो मानस की नहरो पर से। 


कथा ओर चरित्र-यृष्टि 


'कामायनी' की कथा सरल रेखा ओ से निर्मित रई है| उसके वस्तु जिन्‍्यास बसे किसी 
दोर्घ वश परम्परा विस्तृत घटनाक्रम ओर पात्रों को बदलता नहीं मिलती । “रघुवश 
की भाँत्रि उसम अनेक चरित्रों के च४ित्रण का प्रयत्न नहीं है। आदिपुरुष के द्वार 
मानवता का विकास उसका उउनेश्य है। कामायनीकार का लक्ष्य वर्णात्मक न होकर 
सूक्ष्म विश्लेषण की ओर अधिक शा। उसने वस्तु विन्यास का प्रयोग प्रवन्थात्मकत 
ताने के लिए क्रिया। कथावस्तु को आर्ग्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति ओर 
फलागम म विभाजित करने वी भारतीय प्रणाली है। अरस्त्‌ कथानक की एकत्ता मे 
ममय, स्थान आर कार्य का समन्वय मानता है। दु सान्‍्त नाटफों के लिए उसने जिन 
मिद्धान्तों का प्रतिपादन किया उनमे इसका विश महत्व है। उसकी धारगा है कि 
कधानक की इस एकता का सम्बन्ध नायक के क्रिया-व्यापारों की एकता से नहीं 
स्थापित किया जा सकता। कथानक का वर्गीकरण सरल तथा जटिन दो भागो मं 
उमने किया | 'कामायनी”' का कथानक सरल है, उसम अधिक जटिलता नही । अरस्त 
के अनुसार प्रबन्धकाव्य का कथानक दुःसान्‍त नाटक से अधिक विस्तृत हो सकता 
है | प्रवन्धकाय्य मे एक सम्पूर्ण क्रिया-व्यापार का आदि, मध्य, अन्त मे विभाजित 
होना आवश्यक है | 'कामायनी' के वस्तु-विन्यास मे भारतीय कथावस्तु तथा पाश्चात्य 
दु.खान्त नाटक का समन्वय जैसा है । कथानक का चरमोत्कर्ष दुःखान्द की स्थिति 
तक चना जाता है। मनु का श्रद्धा से विलग होना इसकी सूचना देता है। श्रद्धा का 
उन्हे एक बार पाकर पुनः खो देना, इसकी पुष्टि करता है। किन्तु कामायनी की 
परिसमाप्ति भारतीय रमसनिष्पत्ति क अनुऋूल हुई है। 
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सस्कृत काव्य मे अभिशाप कथा की धारा मे परिवर्तन करते दिखाई देते हैं। 
यूनानी काव्यों मे परिस्थितियों की योजना किसी अदृश्य शक्ति पर अवनग्वित है। 
'कामायनी' का कथानक स्वाभाविक गति से चलता है | ईर्ष्या के कारण मनु का श्रद्धा 
को त्यागकर चल देना मनोवैज्ञानिक है। 'स्वप्न' सर्ग कवि की कल्पना है। इडा का 
अनायास मनु को मिल्र जाना कधानक को गति देता है। लघु कथानक मे इने-गिने 
पात्रों के द्वारा अधिक आरोह-अवरोह की आशा नही की जा सकती | चिन्ता, आशा 
की सुन्दर पृष्ठभूमि पर 'कामायनी' प्रतिष्ठित है | श्रद्धा का आगमन तथा काम, वासना, 
लज्जा कथानक को गतिमान करते है। 'कर्म' मे आनेवाली विडग्वना का साधारण 
आभास प्राप्त हो जाता है। ईर्प्या' मे मनु का भाग जाना उसे स्पष्ट कर देता है। 
कथानक के इस पट-परिवर्तन क॑ साथ ही वातावरण धूमिन पडने लगता है। डंडा 
का प्रवेश क्षण-भर के लिए एक आशा-रेखा-सा चमककर विल्ीन हो जाता है। 'स्वप्न' 
और “सघर्ष' मे पुनः विषमता आ जाती हे। श्रद्धा का आगमन, एक दीर्घ अवकाश 
क॑ पश्चात्‌ वातावरण कौ नवीन आलोक से भर देता है। किन्तु मनु का निर्वेद के 
कारण पलायन, एक वार कथानक को पुनः विशृखल कर देता है। थरद्धा, इडा, मनु 
के साथ होने क कारण परिस्थिति पूर्व की भाँति अधिक गम्भीर नही होती। श्रद्धा 
का मनु को रहस्प समझाना कथानक में तटस्थता ले आता है। अन्त मे आनन्द की 
रसनिष्पत्ति होती है। 

'कामायनी' का वस्तु-विन्याम अपनी नाटकीयता लेकर प्रस्तुत हुआ। 
कथोपकथन ओर सवादों के द्वारा घटनाक्रम आगे बढ़ता है। सक्ष्म मनोभावो का 
निरूपण भी सवाद शैली में हुआ ह । कामायनी में नाटकीयता का समावेश प्रचुर मात्रा 
मे है। नाटक और काव्य के समन्वय से प्रमाद ने वस्तु-विन्यास का निर्माण किया | 
नाटक की भाँति कामायनी मे केन्द्रीकरण का प्रयास ही अधिक है। वस्तु मनु के चारो 
ओर घूमती सी दिखाई देती है। आरम्भ से अन्त तक वह केन्द्रविन्दु बना रहता है। 
कामायनी का वस्तु-विन्यास अधिक त्स्तृत न होकर भावमय और केन्द्रित है। 
मनोवैज्ञानिक रीति से कवि ने उसे स्वाभाविक गति प्रदान की। 

चरित्र चित्रण को पाश्चात्य समीक्षकों ने अधिक महत्त्व दिया। पात्रो की 
विशेषताआ कं उद्घाटन द्वारा एक उत्कंठा जाग्रत की जाती है। पात्रों को पृथक 
व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है और उनके प्रति सहानुभूति जगायी जाती है। पात्र 
अपने व्यक्तित्व द्वारा स्वय आकर्षण का क *द्र बनते हैं | शेक्सपियर के पात्रों मे उनकी 
विशेषताएँ निकाल देने पर शेष ही क्‍या रहेगा। हेमलेट का मानसिक अन्तर्दन्ड, 
शायलाक का लोभ, रोमियो-जूलियट का प्रेम, कैसियस का छल सभी विशिष्ट हैं। 
चरित्र-चित्रण द्वारा नाटककार ने उनमें प्राण-प्रतिष्ठा की है। पश्चिम मे प्रचलित 
चरित्र-चित्रण की प्रणाली को व्यापक प्रसार प्राप्त हुआ | होमर की हेलेन का सौन्दर्य 
प्रसिद्ध है। भारत मे चरित्र-सृष्टि रस-सिद्धान्त के अन्तर्गत आती है । सत्‌-असत्‌ दोनों 
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प्रकार कं पात्र कथा को गति देने मे सहायक हाते है। राम का अनुकरण और रावण 
का निषेध एक ही उद्देश्य तक ले जाते हैं। साहित्य के लक्ष्य को रस अथवा आनन्द 
मान लेने से भारतीय साहित्यशास्त्रियो ने एक व्यापक क्षेत्र को चुना । साधारणीकरण 
में पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं को अधिक स्थान नहीं प्राप्त हो सकता, वे केवल 
प्रतिनिधित्व कर सकते है। पश्चिम के व्यक्तिवाद से प्रभावित चरित्र-चित्रण तथा 
भारतीय रस-सिद्धान्त पर स्वय प्रगमाद ने विचार किया। उनके अनुसार चरित्र-चित्रण 
की प्रधानता का रस से प्रत्यक्ष सम्वन्ध नहीं प्रतीत होता है | भारतीय-दृष्टिकोण रस 
के लिए चरित्र और व्यक्ति-वेचित्र्यों को "स का साधन मानता है, साध्य नही। रस 
मे चमत्कार ले आने के लिए इनको वीच का माध्यम सा ही माना गया | 

प्रसाद की दृष्टि 'कामायनी' में रस पर भी रही है, यद्यपि उसका चरित्र चित्रण 
सफल है। पात्रो की पौराणिकता को विनीन न करते हुए भी कवि ने उन्हे केवल 
व्यक्तिगत विशेषताओं से समन्वित करने का प्रयास नठी किया । पात्र प्रतिनिधि बनकर 
आये है और उनमे चिन्तन का एक विशप रुप निहित है। वे मानवीय उकाइयाँ है, 
जिनमे किमी दर्शन का समाहार हुआ | कवि उनके माध्यम से किसी लक्ष्य तक जाना 
चाहता है। उनमे चरित्राकन केवल व्यक्तिगत विशेषताओ के रूप में नही किया गया, 
वरन्‌ उनसे प्रतीक का काम भी लिया गया। मनु-श्रद्धा यदि एक ओर साधारण 
पुरुष-स्त्री रूप मे आते है, तो साथ ही वे मन हृदय के भी प्रतिरूप है। समस्त पात्रो 
में इसी कारण एक सार्वभौम चेतना निहित हैं जो उन्हे देश कान से ऊपर उठा ले 
जाती है। वे दार्शनिक-मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिप्ठित है। उनकी व्यक्तिगत 
विशेषताएँ, सार्वजनिकता का आभास देती है। केवल थादे-से पात्रो द्वारा समग्र जीवन 
की अभिव्यक्ति के लिए उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण कवि वरता है। 
क्रामायनी' नाटकीय शैली कं द्वारा पात्रो का अन्तर्मन खोनती है। श्रद्धा ओर नज्जा, 
मनु तथा काम का मानमिक उद्घाटन चरित्र चित्रण की अपेक्षा नक्ष्य-पूर्ति मे अधिक 
महयोग प्रदान करता है। परिस्थिति, वातावरण के अनुसार पात्रों क॑ मन में उठने 
वाने भाव कंवल उनकी व्यक्तिगत मनःग्थिति का प्रकाशन नहीं करते, उससे वृहतर 
मानवता का आभास मिलता है | 'कामायनी' के चरित्र-चित्रण मे इतिहास, दर्शन ओर 
मनोविज्ञान का अवनम्ब कवि ने ग्रहण किया, तथा चरित्रों को एक व्यापक धरातल 
पर रसकर उनमे चिन्तन को निहित कर दिया । इस प्रकार चरित्र किसी आदर्श तक 
जाने मे एक माध्यम का कार्य करते हैं। 


मनु 

'कामायनी' मे कथा मनु के चारो ओर घूमती दिखाई देती है। वे केन्द्रविन्दु प्रतीत 
होते है। काव्य का आरम्भ और अन्त उन्ही के द्वारा होता है। मनु की चरित्र-सृष्टि 
में प्रसाद ने यथार्थ को अधिक ग्रहण किया | मनु एक साधारण मानव है जो जीवन 
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के संघर्षों को झेनता हुआ अन्त में आनन्द तक पहुँचता है। वह वासना, ईर्ष्या की 
टदुर्बलताओं से ग्रसित है, किन्तु आगे बढ़ने की उसकी आकांक्षा नहीं मरती। काव्य 
में नायक के चरित्र-चित्रण की चली आती हर्द परम्परा में प्रायः आदर्श और महान्‌ 
का ही ग्रहण अधिक हुआ है। संस्कृत के आचार्यों ने नायक को विशेष महत्त्व दिया 
है | दंडी का 'काव्यादर्श' नायक को चतुर और उदात्त के रूप में रखता है। विश्वनाथ 
ने 'साहित्यदर्पण' में नायक क॑ लिए किसी सुर, कुलीन क्षत्रिय का होना अनिवार्य माना, 
जिसमें धीरोदात्त के गुण हों। इसके लिए उसे अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, स्थिर, 
अहकारहीन होना चाहिए | एक ही वंश के अनेक कुन्नीन राजाओं के होने पर अधिक 
नायक भी हो-सकते हैं। नायक को अभिकाधिक महान्‌ रूप में चित्रित करने की प्रणाली 
का “कामायनी' मे नहीं स्वीकार किया गया | पश्चिम में नायक को शक्तिशानी स्वरूप 
देने की परम्परा अधिक समय तक न चल सकी | प्रबन्धकाव्य को सार्वभौमिकता 
प्रदान करने के साथ ही नायक की रूपरेखा में भी परिवर्तन हुए | होमर क॑ नायक 
में एक साथ प्रेम और युद्ध की भावना निहित है | दान्ते स्‍्वयं अपने काव्य का नायक 
बनकर प्रस्तुत होता है। वियेट्रिस और वर्जिल को भी उसमे प्रमुख स्थान मित्रा | 
प्रवन्धकाव्यो की भाँति नाटकों के नायकत्व मे भी नवीन दृष्टिकोण से कार्य आरम्भ 
हुआ | पश्चिम में महान काव्य और महान नाटक कं लक्ष्य में अधिक अन्तर नहीं 
रक्‍खा जाता | सोलहवी शताब्दी मे शेक्सपियर ने हेमनेट, रोमियो आदि कई नायकों 
की कल्पना की। गेटे ने अपने फाउस्ट को नायक का पद प्रदान किया। अपनी 
समस्त दुर्बनताओ को लेकर फाउस्ट आगे बढ़ता हैं। जीवन की स्वाभाविक 
आकाक्षाओं को नाटककार ने उसमे घनीभूत कर दिया है । शापेनहरॉर के “आदर्श मानव' 
की अपेक्षा वह “यथार्थ नानव” है पर उसकी भी महानता है। वह मेफिस्टाफेल्स से 
कहता है : 'मेरा जीवन उसी पृश्वी से आनन्द का दान लेता है। मेरे शोक पर ही 
सूरज प्रकाशित होता है।' 

'कामायनी' का मनु साहित्य में बढ़ती हुई मानवीय भावना से अनुप्राणित है। 
इस मानवीयता का ग्रहण योरोपीय साहित्य मे प्रचुरता से हुआ। केवल आदर्श और 
महान्‌ का ही नही. किन्तु यथार्थ का चित्रण करना भी आवश्यक समझा गया। समग्र 
जीवन पर दृष्टि रखनेवाले कलाऊारों ने सुख-दुख, आशा-निराशा, उत्थान-पतन को 
नायक में समन्वित किया, क्योंकि सभी भावना'ँ जीवन का कठोर सत्य हैं। यथार्थ 
चित्रण के परिण्णमस्वरूप स्पन्सर की फ़्येरी ववान और गेटे के फाउस्ट के नायक 
धार्मिक कवियों की भाँति आदर्शवादी न होकर मानवीय और यधार्थ हैं। हिन्दी में 
छायावाद ने मानवीयता की इस परम्परा को अपनाया, रूमानी ढंग से ही सही | 
ऐतिहासिक और धार्मिक नायकों का आदर्शवादी स्वरूप श्रद्धा-विश्वास की दृष्टि से 
उचित हो सकता है किन्तु उनके साथ संघर्षशील मानव का सम्पूर्ण तादात्म्य कठिन 
है । राम का आदर्श लोकरक्षककारी रूप भक्त को आह्लादित कर सकता है किन्तु 
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सामान्य व्यक्ति, जो जीवन की कठोरताओ से युद्ध कर रहा हो, सम्भवतः उसमे अपनी 
भावनाओ को भी खोज पायेगा। छायावाद ने पृथ्वी और मानव को रूमानी ढंग से 
काव्य में स्थान दिया जिसमे अच्छी-बुरी भावनाओ का समावेश है। जीवन के सत्य 
का ग्रहण उसने किया जो बदलते हुए युग के अनुरूप है और जिसमे स्वाभाविक 
उत्थान-पतन समाविष्ट है। 

मानवता का प्रतीक मनु आधुनिक सघर्षशील व्यक्ति का प्रतीक है। अपनी 
आन्तरिक भावनाओ से लेकर जीवन की भौतिक समरस्याओ तक वह युद्ध करता 
है | कई प्रश्न उसके सम्मुख आते है। एक ओर यदि मन मे काम, वासना और ईर्ष्या 
के भाव उठते है, तो साथ ही वह जीवन की प्रहेलिका को भी सुलझाने मे प्रयत्नशील 
« है | मानव की सम्पूर्ण जिज्ञासा से वह रहस्यमय ससार को देखता है। आन्तरिक 
दुर्बलताओ के बावजूद वढ़ ऊपर उठना चाहता है। मनांवैज्ञानिक आधार पर चित्रित 
मनु का मानसिक द्न्द्र जीवन का सत्य है। इस दृष्टि से मनु अपने प्राचीन कलवर 
में भी आधुनिक और नवीन है। उसका चित्राकन पश्चिम की यथार्थवादी परम्परा 
से प्रभावित है। एक दृष्टि से मनु को काव्य का परम उत्तेजित नायक भी कहा जा 
सकता है, किन्तु प्रसाद ने मानवीकरण के साथ उसका उदात्तीकरण भी किया है। 
सस्कृत के प्रबन्धकाव्यो मे वाह्य जगत म देव-दानय सघर्ष का चित्रण किया जाता 
था । देवों की विजय और दानवो की पराजय दिखाकर आदर्श की स्थापना काव्य 
मे की गयी है। सस्कृत का यह वाह्म स्वरूप 'कामायनी” के कवि ने अन्तर्मुख कर 
दिया है। देव-दानव-सघर्ष स्वय मनु के अन्तःप्रदेश में चल रहा है। गेटे का फाउस्ट 
कहता है : “मेरे ही वक्षस्थन मे दो आत्माएँ निवास करती है। एक पलायिनी, किन्तु 
दूसरी सद्ता जलती रहती है |”? मनु के मन मे एक इन्द्र है और अन्त मे श्रद्धा के 
द्वारा उसका समन्वय आनन्द का सुजन करता है। मानव का प्रतिरूप होन क कारण 
उसम एक सामान्य व्यक्ति की प्रवृनियाँ है। चिन्ता” की निराशा स॑ लेकर आनन्द 
के अन्तिम उद्दश्य तक पहुँचनेवाले मनु का किया-व्यापार मानव क अनुरूप है | नायक 
मे अतिरजना और अतीन्द्रियता भरने का व्यर्थ प्रयास नही किया गया। प्रलय को 
देखकर नायक मनु को निराशा हाती है | वे अतीत की स्मांतया में उनसझते है । धीरे-धीरे 
जीवन की कामना प्रवन होती है। नारी का प्रवेश काम वासना का उदष करता है। 
ईर्प्या, सघर्ष आदि की भावनाएँ भी स्वाभाविक है| अन्त मे वह मानव के चरम नक्ष्य 
आनन्द को पाता है। मानव मन मे उठनेगले भावो-विचारों का अकन मनु की 
चरित्र-सृष्टि द्वारा प्रसाद ने किया है। अपने प्रेमी-रूप मे वह रूपासक्त है। श्रद्धा की 
रूपराशि पर वह प्रथम बार मे ही लुट जाता है । निराश व्यक्ति को साधारण स्नेह-सम्बल 
मिलते ही नवजीवन प्राप्त होता है। केवन वासना ओर तृप्ति तक सीमित रह जाने 
वाला मनु सुख-शान्ति की खोज मे भागता है। किन्तु वास्तविक शान्ति पलायन मे 
नही, सघर्ष में हे । इडा के रूप पर आकृष्ट होनेवाला मनु अपनी तृप्ति चाहता है। 


288 / प्रसाद का काव्य 


पराजय उसे वास्तविकता का बोध कराती है। फिर वह श्रद्धा का अनन्य उपासक 
बन जाता है। उसे अपनी दुर्बलता का ज्ञान होता है। आत्मबोध और पश्चात्ताप उसे 
उच्च भाव-भूमि पर ले जाने में सहायक होते हैं। इड़ा से वह कहता है : 'देश बसाया 
पर उजड़ा है सूना मानस देश यहाँ।' 
नियामक रूप में मनु एक क्षण के लिए अपना उत्तरदायित्व भून जाते हैं । उनकी 
उच्छृंखलता और भौतिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप संघर्ष होता है। पौरुष के मद और 
अहंकार में वे पराजित होते हैं। उनकी आकांक्षाएँ ऊपर उठने की हैं, किन्तु 
परिस्थितियाँ मार्ग में व्यवधान बनकर आती हैं। कामायनी का मनु स्वर्ग की कामना 
नहीं करता, वह पृथ्वी पर ही समरसता और आनन्द प्राप्त करता है। देवत्व की 
अपूर्णता को जान लेनेवाला व्यक्ति अब उस भोग-विलास की कामना नहीं करता । 
उसके हृदय में जीवन के प्रति आरम्भ से ही जिन्नासा की भावना थी। उसका मन 
चिन्ता से भर गया था । मृत्यु की चिर-निठ़ा पर उसे आश्चर्य था। चारों ओर बिखरी 
हुई प्रकृति की विभूति ने उसे असमंजस में डाल दिया। श्रद्धा से प्रथम मिन्नन के समय 
ह अत्यधिक निराश था, क्योंकि अपने प्रश्नों का उनर नहीं पा रहा था। 'जीवन' 
ही उसके सम्मुख सबसे बड़ा प्रश्न था। श्रद्धा से जीवन का सत्य जानकर मनु कर्म 
में प्रवृत्न हुए पर ईर्ष्या के कारण उन्होंने उसका परित्याग किया । इड़ा से भी उन्होंने 
“जीवन का मोत्र! पूछा था । जीवन की प्रहेलिका को सुलझाने मे मनु प्रयत्नशील दिखाई 
देते हैं। अपने इस प्रयास में उन्हें अनेक कष्ट हुए और अन्त में उन्होंने श्रद्धा की 
सहायता से समरसता का महामन्त्र भावी मानवता को बताया। प्राणों की अतृप्ति 
मनु को दूर तक ले गयी | जीवन के जिस सत्य को उन्होंने कठिन साधना क॑ पश्चात्‌ 
प्राप्त किया, उसे मानवता क॑ कल्याण में नियोजित कर दिया। नायक की महानता 
इसी में निहित॑ है कि अन्त में सम्पूर्ण सारस्वत प्रदेश उनके दर्शनार्थ कैलास घाटी 
पहुँचता है और आनन्दित हो उठता है। उनका अन्तिम रूप भारतीय ऋषि तथा 
धीरोदात्त नायक की भाँति है। 
मनु की चरित्र-सृष्टि में उनके पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप का भी ध्यान 
रकखा गया। वेद-पुराण के मनु ऋषि, यज्ञकर्ता, प्रथम मानव के रूप में प्रतिष्ठित 
हैं। वे देवता-तुल्य माने गये हैं। वैदिक परम्परा से आग निकलकर “मनुरस्मृति” में वे 
एक सफल नियामक रूप में दिखाई देते हैं और प्रजापति बनकर समाज में 
शांति-व्यवस्था स्थापित करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में मनु का हिंसक तथा उच्छृंखल 
रूप प्राप्त होता है। किलात-आकुलि की प्रेरणा से उन्होंने वहाँ भी हिंसा की । अपनी 
पुत्री इड़ा पर वे आकृष्ट हो उठे | “कामायनी” में मनु के ऐतिहासिक स्वरूप की भी 
रक्षा हुई है। किंचित कल्पना के अतिरिक्त कवि ने उनके अधिकांश रूप को ग्रहण 
कर लिया | मनु के मन का विश्लेषण तथा उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का निरूपण 
प्रसाद की कल्पना है जिससे उनका रूप अधिक मानवीय हो गया | 'कामायनी'” के 
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मनु आदर्श की अपेक्षा स्वाभाविक अधिक हैं। तुलसी ने राम के नायकत्व को 
'मर्यादापुरुषोत्तम' की संज्ञा टी किन्तु उन्हें अलौकिक रूप में चित्रित किया । वे पुरुष 
होकर भी दैवी शक्ति से सम्पन्न हैं। उनके ईश्वरीय गुणों के कारण व्यक्ति श्रद्धानत 
हो जाता है। कालिदास ने दैवी पात्रों में भी मानवीय भावनाओं का आगेप किया । 
'कुमारसम्भव” में शिव-पार्वती का अतीन्द्रिय रूप पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाता । 
'कामायनी” के मनु का नायकत्व मानवीय है। उनके अत्तरतम की भावना कामना- 
वासना मानव में उठती हैं। उनका अन्तिम लक्ष्य आनन्द भी अधिकांश का उद्देश्य 
होता है। प्रमाद ने मनु का उदात्तीकरण किया है। थ्रेय-प्रेय, आदर्श-यथार्थ के समन्वय 
से उनकी चरित्र-सृष्टि हुई। अरस्तू के नायक की भाँति मनु में भी क्रिया-शज्ति है 
जो उन्हें गतिमान करती रहती है। यह शक्ति कभी-कभी अनुचित कार्य में लग जाती 
है, किन्तु अन्त में समीकरण उचित दिशा में होता है। बिखरी हुई शक्तियाँ आनन्द 
में नियोजित हो जाती हैं। मनु के चरित्र-निर्माण में प्रसाद की दृष्टि बहुमुखी थी । 
शेक्सपियर के रोमियो की भाँति यह केवल प्रेमी अथवा रोमांटिक नायक नहीं है और 
न वह कानिदाम का दुष्यन्त ही है। उसके रूप का अंकन करने में प्रमाद की दृष्टि 
व्यापक रही है। भारतीय परम्परा में प्रकृतिरूपा नारी पुरुष के पीछे भागती है,। किन्तु 
'कामायनी”' का मनु एक सच्चे मानव की भाँति श्रद्धा के प्रति अपनी सम्पूर्ण कृतज्ञता 
प्रकट करता है। देवि, मंगनमयि आदि सम्बोधन उसके लिए प्रयुक्त करता है और 
एक बार उसे पाकर पुनः भयावने अन्धकार में खो नहीं देना चाहता । मनु भावुक. 
जिज्ञासु, अहेगी, यज्ञकर्ता, प्रणयी, विनासी, ईष्यलि, नियामक, योद्धा आदि अनेक रूपों 
में आते हैं। पूर्ण मानव का चित्रण उनके द्वारा करना 'कामायनी' का लक्ष्य है। मनु 
की आरणम्भिक कामनाओं से स्वाभाविकता का आभास मिलता है । चारो ओर विखरी 
हुई जलराशि देखकर उसका मन चिन्ता और शोक से भर जाता है। अभी अभी वह 
देवत्व का विनाश देख चुका है, उसकी भी याद आ जाती है। जीवन के प्रति मोह 
होते ही किसी साथी की इच्छा जाग्रत हो जाती है : 


कव तक और अकेले ? कह दो 
है मरे जीवन बोलो ? 


मनु की समस्याओं में आधुनिकता है। कई सामयिक प्रश्नों का समाहार उनके 
द्वारा प्रस्तुत किया गया । अपने एकाकी जीवन से लेकर पत्नी, कुट्॒म्ब, राज्य, सृष्टि 
तक के रूप मनु के सम्मुख आते हैं | एक नेता की भाँति वे सार्वभौमिकता का संदेश 
अन्त में समस्त सारस्वत निवासियों को देते हैं। स्वाभाविक दुर्बलताओं के साथ ही 
प्रसाद ने उनमें पौरुष और शक्ति को सन्नरिहित किया, जिससे वे आकर्षणकेन्द्र बनते 
हैं। श्रद्धा ने प्रथभ परिचय के समय उन्हें 'तरंगों से फेंकी मणि” कहकर सम्बोधित 
किया था, जो अपनी प्रभा की धारा से निर्जन का अभिषेक कर रहे थे। वह आजीवन 
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उन्हे निकट रखने का प्रयत्न करती रही। इडा अपनी बुद्धिवादी प्रवृत्तियो के होते 
डुए भी मनु पर स्नैह रखती है। आकर्षक व्यक्तित्व के अतिरिक्त मनु की महानता 
फा परिभायक है, उनका परवात्ताप।| यह पश्वात्ताप उन्ह॑ उत्कर्ष की ओर ने जाने 
मे सहायक हुआ। मनु के व्यक्तित्व निर्माण में पस्ताद ने एक व्यापक आधार ग्रहण 
किया। उसका चित्राकन अनेक रेखाओ से हुआ है। उसऊे व्यक्तित्व में समप्न, 
सामान्य फा निरूपण किया गया । मनु मानव जीयन की पूर्ण टकाई बनकर कामायनी' 
में प्रस्तुत हुआ है। शक्ति ममन्वित होने के फ़ारण जब वढ अपन मत का श्रतिपादन 
करता है, तड् उसके सत्य की अयहलना करना कठिन हा जाता है। ईर्ष्या का उदय 
ह।ने पर वह शद्घा गे कहता है 


रेगा क्‍या वतुमत कभी नहीं 

स्वॉर्यिय शुरा पर आजय नृत्य ? 
फिर नाश और चिर निद्रा है 

तब इतना क्यो विश्यास सूथ ! 


उसकी दुर्जजताएँ उसे परतित नहीं बना देती वरन उन्हीं सीडियों पर चढ़कर 
वह आगे बढ़ता है। 'कामायनी का मन आशुनिफ मनुष्य है। 
अद्धो 
थद्धा की वरित्र गृष्टि नारी के सर्योत्कृष्ट स्वरूप में की गयी है) पौराणिक एव 
ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय ग्रन्थों मे उसका भव्य औए मगलमय रूप प्राप्त होता 
है। यह ऋषिका भी है। भावमूल ५ व्याख्या में वह सात्विकी वृत्ति के रूप मे आती 
है | फाम की पुत्री होने ऊे कारण वह कागमायनी नाम से अभिहित है। उसने मनु को 
जो अपना परिचय दिया, उससे ज्ञात हाता हैं कि वह गन्धर्व देश की निवामिनी है 
और ललित कला ओ में उसकी रुचि है । इसी अवसर पर हृदय सत्ता के सुन्दर सत्य' 
को शाउपने का उसका ऊझुतृडन भो प्रकट हो जाता है ! कामायनी को प्रसाद ने समस्त 
आन्तरिक गणा स विभूषित किया। वह उनकी सर्वोपम नारी कल्पना है। तितली 
का साहस, दवसना का त्याग अलऊा की शक्ति, मधूलिका का प्रेम, सालवती का 
भौन्दर्य एक साथ थद्धा मे आए है। वह अमसमर्पण के समय कहती है : 


दया, माया, ममता लो आज 
मधुरिमा जो, अगाध विश्वास 

हमारा इठय रत्न निधि स्वच्छ 
तुम्हारे लिए खुला है पास। 


एक साथ उतने मानवीय गुणो से मम्नन्वित नारी आदि पे अन्त तक मनु का 
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पथ-प्रदर्शन करती है । दया और ममता के कारण ही दुःखी मनु को उसने आत्मसमर्पण 
किया था । इस समर्पण में व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा लोकमंगल, सार्वभौमिक कल्याण 
की भावना थी । सृष्टि के विकास की भावना से प्रेरित होकर कामायनी ने मनु का 
वरण किया । मानवता के प्रतीक मनु की जड़ता और निराशा वह हर लेती है। जीवन 
के जिस जाग्रत आशावाद और कर्म का सन्देश उसने उन्हें दिया वह गीता के कर्मवाद 
की भाँति प्रतीत होता है। श्रद्धा अपना सर्वस्व समूर्पित कर मनु से कहती है : 


और यह क्‍या तुम सुनते नहीं 
विधाता का मंगल वरदान 

शक्तिशाली हो विजयी बनो 
विश्व में गूँज रहा जय गान। 


सृष्टि और जीवन का रहस्योद्घाटन करते हुए उसने कहा : “केवल तप ही 
जीवन का सत्य नहीं, वह तो एक करुण, क्षीण, दीन अवसाद मात्र है। नूतनता में 
ही आनन्द है। प्रकृति के वैभव से परिपूर्ण समस्त भूखंड भोग के लिए है।” 

'कामायनी' की श्रद्धा महान चेतना तथा शक्ति के रूप में प्रस्तुत हुई है। सम्पूर्ण 
कथानक को वही गतिमान करती है, तथा समस्त सुख और आनन्द का सृजन उसी 
के द्वारा हुआ | वह मनु को कर्म में नियोजित करके उनकी हिंसात्मक प्रवृत्तियों को 
रोकने का प्रयत्न करती है। मानवता के आदि पुरुष को उच्च आदर्श की ओर ले 
जाना उसका लक्ष्य है। अन्त मे अपनी पवित्र निष्ठा के सहारे वह विजय भी प्राप्त 
करती है। इस सफलता के मूल में निष्काम कर्म तथा त्याग की भावना निहित है। 
केवल वैयक्तिक सुख और तृप्ति के लिए नहीं, वरन्‌ दया-करुणा से प्रेरित होकर वह 
कार्य करती है। वह संसृति की बेलि को विकसित, पल्‍लवित और पुष्पित करने की 
कामना रखती है। उसके प्रेम में व्यापकत्व अधिक है । पशु-पक्षी तक को वह किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती | मनु के मन मे इसी कारण ईर्ष्या का उदय होता 
है कि कामायनी के प्रेम पर उनका एकाधिपत्य नहीं रहा | श्रद्धा अपने व्यक्तित्व का 
विकास करती चलती है। अन्त में सारस्वत नगर के निवासी उसके अपने हो जाते 
हैं। इड़ा से किसी प्रकार की ईर्ष्या उसे नहीं होती | यही नहीं, वह स्वयं अपने पुत्र 
मानव को उसके संरक्षण में छोड़ जाती है। 

श्रद्धा के अभाव में मनु का जीवन केवल शून्य रह जाता है। कर्म-मार्ग में 
मानवता के विकास के लिए नियोजित कर वड़ किलात-आकुलि से उन्हें बचाने का 
प्रयत्न करती है। ईरष््यावश जब मनु उसे छोड़कर चले जाते हैं, तब वह निराश नहीं 
होती । एक बार उन्हें पुनः खोजने का प्रयास करती है। सारस्वत प्रदेश में मुमूर्षु मनु 
को पाकर उसे आह्लाद होता है। मनु जब पुनः अपने मानसिक झंझावात में उसे 
छोड़कर चल देते हैं, तब भी वह स्वयं पर विश्वास नहीं खोती | तितली की भाँति 
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उसे अपने प्रेम में आस्था है। मधुबन के चले जाने पर तितली ने शैला से कहा था, 
“संसार-भर उनको चोर, हत्यारा और डाकू कहे, किन्तु मैं जानती हूँ कि वे ऐसे नहीं 
हो सकते । इसलिए मैं कभी उनसे घृणा नहीं कर सकती | मेरे जीवन का एक-एक 
कोना उनके लिए उस स्नेह के लिए सनन्‍्तुष्ट है।” कामायनी भी इड़ा से कहती है: 


में अपने मनु को खोज चली 
सरिता मरु नग या कुंज गली 
वह भोला इतना नहीं छन्नी 
मित्र जायेगा, हूँ प्रेम पली | 


श्रद्धा की दृष्टि व्यापक है, वह 'सर्वमंगला' है। मनु के व्यक्तिगत प्रेम मे उसका 
प्रम साथारण रोमान्टिक कोटि का हो जाता, किन्तु उसका स्नेह आदर्श रूप में अकित 
है। मिलन के क्षणों मे केवल भोग विनास की कामना जर वियोग में रीतिकालीन 
नायिका की-मसी दशा उसकी नही होती । वियोग-वेला मे भी वह अपनी पराजय मानने 
को तैयार नहीं। उमका चरित्र सर्वत्र एक सन्तुलन से परिव्याप्त है, जो उसे दुःख 
में भी क्रन्दन स नहीं भर देता | व्यावद्मरिक जगत मे वह एक कुशल गृहिणी के रूप 
में चित्रित है। आनेवान भावी शिशु के लिए वह बेतसी लता का झूला डाल देती 
है। उमन सुन्दर कुटीर का निर्माग रिया और तकनी कात-कातकर ऊनी पड्टियाँ 
भी वनायी । “गृहलक्ष्मी' के इस गृहविध्यन पर स्वय मनु आश्चर्यचकित रष्ठ जाते है। 
भारतीय नारी-जीवन की पूर्णता मातृन्व मे है जब वह गृहलक्ष्मी पद को सार्वक करती 
है | प्रसाठ 'कामायनी' की श्रद्धा को अन्त में इसी उठान रूप से समन्वित कर देते 
है। भावी मानवता का ग्रिक्रास “रनेवाला मानव ठगी की स्नेह छाया में विकसित 
होता है। उसका मातृत्व ही उसकी पूर्णता है। मनु स्तय कहते है : 


तुम ठेवि ! आह कितनी उठा* 
यह मातृ मूर्ति है निर्विकार | 


अपनी वात्सल्य भावना का श्रद्धा पशु-पश्नी तक प्रसरित कर देती है। एक क्षण 
क॑ लिए भी उसकी मनोवृत्ति सकुधित नहीं हाती | इद्द मनु सभी उसके कष्ट का 
कारण होकर भी स्नेह के पात्र बनते हैं। वह बडा के वास्तविक मूल्य को जानकर 
ही उससे राष्ट्रनीति का संचालन करने क॑ निउ कहती है। राजनीति के क्षेत्र में वह 
शासक बनकर किसी को भी कष्ट न देने के लिए कह जाती है। सम्पूर्ण मानवता 
के प्रति उसकी समान ममतामयी दृष्टि बनी रहती है| साधारण कुट्ुम्ब से लेकर राज्य 
और समग्र सृष्टि तक उसका प्रसार देखा जा सकता है | इच्छा ज्ञान और क्रिया की 
रूपरेखा समझकर, अन्त में उनका समन्वय कर कामायनी अपने जीवनदर्शन के 
सर्वोत्कृष्ट रूप को प्रकट करती है। जीवन के चरम उद्देश्य आनन्द का सृजन वही 
करती है। * 
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आन्तरिक गुणों से विभूषित होने के साथ ही कामायनी अपने शागीरिक सौन्दर्य 
मे भी अद्वितीय है। उसकी रूपराशि मनु को इन्द्रजाल की भांति प्रतीत हुई । उसके 
स्वरो मे भमरी का मधुर गुजन है। वह नित्य नवयौवना है। उसके मुख पर प्रतीची 
के अस्तगामी अशुमात्री का-सा प्रकाश है। प्रसाद ने कामायनी मे सौन्दर्य को साकार 
कर दिया है ! उसकी इस छवि क प्रथम दर्शन मे ही मनु उपासक बन गया। वासना 
के अवसर पर इसी 'ठविभार”' से दबकर वह बरबस समर्पण कर देता है। विश्वरानी, 
सुन्दः नारी, जगत की मान कामायनी उसे सुकुमारता की रम्य मूर्ति प्रतीत होने लगती 
है । श्रद्धा का रूप यौवन नज्जा क॑ अवसर पर समस्त मृदुता लेकर प्रस्तुत होता है | 
भारतीय सौन्द्यकन मे लज्जा का विशेष महन्च है। लज्जा नारी के सौन्दर्य का 
आभूषण है | श्रद्धा के लज्जागत सौन्दर्याकन मै प्रशाद ने कल्पना का सहारा लिया। 
प्रथम परिचय के समय उसके अधरा पर हास की एक क्षीण रेखा आकर रह जाती 
है। वासना मे पलके गिर जाती हैं, नासिका की नोक झुक जाती है, मधुर व्रीडा से 
उसका मन भर जाता है | लज्जा से कर्ण-कपोल भी ललित हो उठत है । इस अवसर 
पर स्वयं अपनी मनोदशा का चित्रण करती हुई कामायनी कहती है कि “मेरा 
अग प्रत्यग गेमाचित हो उठता हैं। मेरा मन अनायास ढीला हो जाता है| मेरी! आया 
में स्नेह की वें; छलक आती है| मै वरबस किसी के वाहुपाशा में उलली जाती हू ।' 
लज्जा सौन्दर्य की रक्षा करती है। हलेन के अपार सोन्दर्य से विभूषित हाकर भी 
कामायनी किमी संघर्ष का कारण नहीं बन जाती । वह्च साधारण नारी से किचितत 
भिन्न रूप मे प्रस्तुत वी गयी है | उसके चर्त्रि चित्रण मे प्रसाठ की दृष्टि अधिक उदात्त 
है। लज्जावनी नारी की उन्दरता लेकर भी वह केवल नायिका बनकर नही रह गयी। 
कामायनी के शारीरिक सौन्दर्य का चित्रण करते हुए प्रमाद ने उदात्त उपमाआ का 
प्रयोग किण, जिससे उसका आन्तरिक वैभव प्रकट है जाना है। उपका रूप 
कल्याणकारी है : 


नित्य यौजउन छवि स ही दीप्त 

विश्व की करूण कामना मूर्ति 
स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण 

प्रकट करती ज्यों जड मे स्पूर्ति | 


ममस्त सौन्दर्याकन आलम्वन रूप मे प्रस्तुत हुआ है, केवल मनु की वासना 
के अवसर पर ही वह उद्दीपन प्रतीत होता है। कामायनी जीवन की सम्पूर्ण शीभा 
से समन्वित है। उसके पास अपार "सौन्दर्य जनधि” डै। इसमे केवल अपना 
गरल पात्र भरने के कारण ही मनु को अनेक कष्ट हुए । आन्तरिक-वाद्य दोनो दृष्टि 
से थद्धा अत्यन्त सुन्दर है। दया, क्षमा, शील आदि गुण उसे काव्य के सर्वोत्कृष्ट 
चरित्र रूप मे प्रस्तुत करते है। मनु अन्तिम समय में श्रद्धा की सह्ययता से उच्च 


294 / प्रसाद का काव्य 


भावभूमि पर पहुँचते है। वढ़ समस्त कथानक की व्याख्या-सी करती चलती है और 
अन्त मे आनन्द की प्रतिष्ठा । 

कामायनी की चरित्र-सृष्टि मे प्रसाद ने समरसता और आनन्द की रूपरेखा 
का ध्यान रवखा है। वास्तव में श्रद्धा इसी का उदात्त स्वरूप है | जीवन में वह समन्वय 
और सनन्‍्तुनन की दृष्टि लेकर आगे बड़्ती है। एक ओर यदि वह मनु को कर्म का 
संदेश देती है, तो साथ ही हिसात्मक कर्मों से रोकती भी है। कर्म क॑ विषय में उसकी 
धारण। नितान्त व्यापक है | प्राणिमात्र के सुख के लिए कार्य करना ही श्रेयस्कर है | 
वर्पाकशत सुख के लिए अन्य को कष्ट देना उचित नहीं | वह 'वहुजनहिताय, बहुजन- 
सुधाय' का सिद्धान्त मानती है : 


औरों को हँसते देखो मनु 

हँसी और सुर पाओ 
अपने सुख को विस्दृत कर लो 

सब को सुखी बनाओ! 


जिस त्याग और दया का संदेश वह सभी को देती है, उसी का पालन भी जीवन 
में उसने किया । आजीवन वह त्याग करती गहीं। अणप्ने वलिठान से वह दूसरों का 
हित करती है । सुख दुख, आशा निराशा, जय-पराश्य मे सर्वत्र उसकी मन्तुनित दृष्टि 
रहती है। समरसता उसका मृत मन्त्र है। आनन्दवाद की अधिष्ठात्री रूप में वह वेदों 
की “थ्रद्धानाम ऋषिका' व समीप आ जाती है। मानव के पूरक रूप मे वह आधुनिक 
नाग की भाति प्रतीत होती है। प्रसाद ने कामायनी का चरित्र जदात्त रूप मे प्रस्तुत 
किया। मनु के गुख से कवि न इसकी अभिव्यक्ति करायी है। श्रद्धा (पूर्ण 
आत्मवि>वारामप्री' है | निर्देद वे अवसर पर मनु कृतज्ञता रे भग जाते है। वे श्रद्धा 
से कह है : “तुमने अपनी मंगलगयी मधुर स्मिति से ही जीवन में नवरस का संचार 
किया | तुम्ही ने मुझे स्नेह मसिखाण”, और : 


हृदय बन रहा था सीपी सा 

तुम स्‍्वाती की बृद बनी 
मानस शतदल झूम उठा जब 

तुम उसमें मकरन्द बनी । 


जीग्न के सूखे पतझर मे श्रद्धा ने हरियानी भर दी । उस भगवती की पावन 
मधुधारा' पर अमृत को भी लोभ हो सकता है। उस रम्य सौन्दर्य से जीवन धुल जाता 
है। श्रद्धा के संगीत में जग-मगल का स्वर है। वह आशा की आलोक-किरण की 
भाँति है। वह जलद -सी रिमझिम बरसकर मन की वनस्थली को हरा-भरा कर देती 
है। मनु ने उसी से हँस हँसकर विश्व का खेल खेलना सीखा | प्रसाद ने मानवता के 
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प्रतीक को कामायनी के चरणों मे नत कर दिया है। मनु कहता है : 


कितना है उपकार तुम्हारा 

अश्रित मेरा प्रणय हुआ 
कितना आभारी हूँ इतना 

सवेदनमय हृदय हुआ। 


अपार मधु से भरी श्रद्धा के सम्मुख मनु झुक जाते हैं | काव्य का नायक नायिका 
के आश्रय मे पलता है। जब कामायनी मनु को दूसरी श्वार खोजने के लिए चलती 
है तब भी उसके हृदय मे विश्वास है | इस बार श्रद्धा को पाकर मनु उसे “निर्विकार', 
'मातृमूर्ति' और 'सर्वमगले” से सम्बोधित करते हैं। मनु की भाँति डडा भी उसके 
महत्त्व को स्वीकार कर लेती है। वह क्षमा-याचना करती है। काव्य मे थ्रद्धा का 
व्यक्तित्व सभी के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। वह दान्ते की 'डिवाइन कॉमडी' 
की बियेट्रिस की भाँति अपने नैसर्गिक रूप को लेकर प्रस्तुत हुई | श्रद्धा 'कल्याण-भूमि', 
अमृतधाम' है। 

अपनी उदात्तता क॑ आधार पर श्रद्धा 'कामायनी' की प्रमुख नायिका रूप मे 
आयी है, जो नायक को भी अपनी महानता स दबा-सा देती है। उमके व्यक्तित्व 
के सम्मुख नाण्क मनु कुठठ ध्रमिल पड जाते है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रद्धा के 
अभाव में नायक अधिक समय नही चलन पायेगा। उसके जीवन की सुख शान्ति का 
मूलाधार ही नायिका बन गयी है। कथधानक, नायक मभी पर उसके महान्‌ व्यक्तित्व 
की छाया है। हिन्दी की साहित्यिक परग्परा में कामायनी का यह उदान, महान 
चित्राकन एक नवीन प्रयाग है। नायक की सहचरी बनकर आनवाली नायिका से 
थरद्धा का स्वरूप भिन्न है। वह नायक क उदात्त रूप का स्वय पा गयी है। प्रसाद 
ने श्रद्धा की चरित्र-सृष्टि पे भारतीय मातृत्व कल्पना तथा बौद्ध दर्शन की फरुणामयी 
नारी से भी प्रेरणा ग्रहण की | कवि ने उसे अत्यधिक सम्मान दिया आर काव्य का 
नामकरण भी उसी के नाम पर किया। हृदय को समस्त उदार वृत्तियाँ उसम सगृहीत 
है। व्यक्ति-समाज, अह-इद, जड-चेतन का वह समन्वय करती चलती है। रवय 
कामगोत्रजा होने के कारण काम का वास्तविक स्वरूप भी वहीं प्रस्तुत कर सकती 
है। काम मानव को जीवन-पथ पर अग्रसर करता है। श्रद्धा काम को कंवल एक 
साधारण कामना बनकर नहीं रह जाने देती, वह जिजीविषा है | जीवन के व्यापकत्व 
का भोग और कर्म का व्यापक स्वरूप काम है। प्रमाद के सम्पूर्ण साहित्य में श्रद्धा 
सर्वोत्कृष्ट रूप में चित्रित हुईं है। 


इ्डा 
इडा का चित्राकन बुद्धिवादिनी के रूप मे हुआ है। आरम्भ में जो चित्र 'कामायनी' 
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में प्रस्तुत किया गया, उससे उसके बुद्धिवादी स्वरूप का आभास मिनता है; तर्कजाल 
की भाँति बिखरी अलकें, शशिखंड-सा स्पष्ट भाल | प्रथम परिचय में ही वह मनु से 
कहती है कि बुद्धि की बात न मानकर मनुष्य और किसकी शरण जायेगा। सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य से भरी प्रकृति के रहस्यों को खोलकर उसका उपभोग करना ही श्रेयस्कर है। 
विज्ञान से जड़ता में चेतनता भरी जा सकती है। उसकी बुद्धिजीवी प्रवृत्तियाँ चलने 
की झोंक' में रहती हैं, उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं | वह सुन्दर आलोक 
किरण की भाँति जिधर भी देखती है, तम से बन्द पथ खुल जाते हैं। मनु के नियमन 
के पीछे उसकी बुद्धि कार्य करती है । सारस्वत प्रदेश की भौतिक समृद्धि उसके मस्तिष्क 
की उपज है। चारों ओर ज्ञान-विज्ञान का विकास हो रहा है। धातु गलाकर नये 
आभूषण और अस्त्र बनाये जाते हैं। नवीन साधनों से नगर सम्पन्न होता जाता है। 
व्यवसाय की वृद्धि हो रही है। सारस्वत प्रदेश वैज्ञानिक सभ्यता का प्रतीक बन गया 
है। वह स्वयं स्वीकार करती है : 'प्रकृतिसंग संघर्ष सिखाया तुमको मैंने ।' 
वास्तव में मनु अपने प्रजापति रूप मै इड़ा के अनुगामी हैं और समस्त सचालन 
वह स्वयं करती है । भौतिकता की अतिशयता, विज्ञान के बाहुन्य से ही संघर्ष होता 
है। इड़ा का बुद्धिवाद स्वयं अपनी अपूर्णता का परिणाम देख लेता है। इसके पूर्व 
परिचय के समय उसने मनु के सामने स्वीकार किया था कि “भौतिक हलचल” से 
ही मेरा प्रदेश चचन हो उठा था। वह मनु को राष्ट्रनीति समझाती है। उसकी बुद्धि 
परिस्थिति के अनुकूल कार्य करना जानती है। प्रजा भी 'मेरी रानी' कहकर चीत्कार 
करती है| वह उस पर किये गये अत्याचार को कदापि सदन नहीं कर सकती । बुद्धिवाद 
से इडा प्रत्येक कार्य सम्पन्न नही कर पाती। वह भौतिक सुख से तो सारस्वत प्रदेश 
को भर देती है, किन्तु विद्रोह और संघर्ष को रोक देना उसकी सामर्थ्य के बाहर है। 
विज्ञान एक सनन्‍्द्रर सब्रक है, किन्तु एक अनाचारी, निरकुश स्वामी ! बुद्धिवाद की 
अपूर्गता पर मनु कह उठते है : देश बसाया पर उजडा है, सूना मानस देश यहाँ।' 
इड़ा सारस्वत प्रदेश की गनी होकर भी मन्‌ के हृदय पर शासन न कर सकी । वह 
अपने प्रेम से उन पर विजय न प्राप्त कर पायी, उन्हे केवल अपने नगर का संचालक 
वना सकी। हृदय की भूख-प्यास को शान्त कर देने की शक्ति उसमें नहीं | उसमें 
बुद्धि पक्ष का प्राबल्य है। वह आसव ढाल्ती चली जाती है, पर प्यास नहीं बुझती | 
मनु के जीवन की अतृप्ति अन्त में प्रजा से संघर्ष कग्ती है। इड़ा अपनी सीमाओ 
को नम्रतापूर्वक श्रद्धा के सम्मुख स्वीकार कर नेती है। उसे अपनी अपूर्णता, अज्ञानता 
का बोध होता है। संघर्ष के पश्चात्‌ वह ग्लानि तथा पश्चात्ताप से भर जाती है। 
वह अपनी दर्बलताएँ मान लेती है। अनुशासन और भय की उपासना पर उसे स्वयं 
क्षोभ होता है। इड़ा अपनी एकांगी बौद्धिक प्रवृत्तिणों के होते हुए भी मानवीय गुणों 
से सम्पन्न है। निराश और उद्विग्न मनु को उसने आश्रय दिया। जीवन की अतृष्ति 
लेकर भटकनेवाले प्राणी को नगर का स्वामी बना दिया | अन्तिम समय तक वह 
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उन्हे समझाती है और प्रजापति के कर्त्तव्य बताती है। मनु के प्रति वह सदय रहती 
है, कहती है : 


आह न समझोगे क्या मेरी अच्छी बातें 
तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य न पाते । 


इड़ा स्वयं को 'शुभाकांक्षिणी! कहकर मनु को समझाती है और विश्वास करने 

की प्रार्थना करती है। भीषण रण क॑ समय वह जन-संहार रोक देने के लिए 
अनुनय-विनय करती है | वुद्धिजीविनी होते हुए भी वह “किमी रौद्र रूप में 'कामायनी' 
में नही प्रस्तुत की गयी | राघर्ष क॑ समाप्त होने पर निर्देद के कारण इडा की मानसिक 
स्थिति सजन हो उठती है। उसे एक-एक कर सभी बात याद आती है कि कैसे उस 
दिन एक दुखी परदेशी आया था। वह श्रद्धा मानव को देखकर द्रबीभूत हो उठती 
हैं | म्नह और ममत्व से वह श्रद्धा झो रोककर उसका दुःख प्रछती है। उसे ढाद्ुस 
देती है कि जीवन की लग्वी यात्रा म रांये भी मिल जाते है । जीवन में कभी न कभी 
मिलन अवश्य होता है और दुःख की राते भी कट जाती है | श्रद्धा-मनु के मिनन अवसर 
पर वह सकोच ग्लानि से गड जाती है। मनु क॑ पुनः भाग जाने पर तो वह मलिन 
छवि की रेखा-सी लगती है. जैगे शशि को राहु ने ग्रस्त कर लिया हो। विपाद में 
भरकर वह अपनी पराजय श्रद्धा के सम्मुख स्वीकार 4 रती है । जनपद कल्यूणी और 
सारस्वत प्रदेश की रानी होकर भी वह अपूर्ण है। अवरनाति का कारण बताते हुए 
वह कहती है : 


मेरे सुविभाजन हुए विषम 

उूटले नित्य वन रहे नियम 
नाना केसट्रों म जलधर सम 
घिर हट, बरसे ये उपलोपम | 


वह बारम्बार क्षमा-याचना करती है, वयोकि उसने सुहाग छीनने यो भूल की | 
वह अपनी अकिचनता लेकर नतमस्तक हो जाती हे। इडा अपनी बोदछ्धिकता में भी 
'कामायनी' का उच्छुखल पात्र नहीं हैं। सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था में वह निपुण 
है । राजनीतिक नियामक के रूप में वह प्रजापति मनु से अधिक सफन हुई । सम्पूर्ण 
सारस्वत प्रदेश की जनता उस 'रानी' कहकर पुकारती है, उसे स्नेह करती है और 
उस पर अत्याचार देखकर विंद्रो्ठ कर उठती है। भौतिक उत्कर्ष क॑ साथ ही वह 
मनु रो राष्ट्र की काया में प्राण सदृश” रमने के लिए कहती है ताकि समस्त प्रजा 
सस्‍्नेह-छाया में विश्राम कर सके | वह यह भी बता देती है कि नियामक यदि स्वयं 
नियम न मानेगा तो विनाश हो जाएगा । विवादी स्वरों से समस्त सुख-शान्ति विनीन 
हो जाती है | राजनीति के क्षेत्र मे इड़ा की सफलता को देखकर श्रद्धा अपने मानव 
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को उसकी छाया में छोड जाती है। “तर्कमयी' इड़ा के पास राष्ट्र का भावी नियामक 
राज्यनीति की शिक्षा प्राप्त करता है। वास्तव मे श्रद्धा इड़ा का वास्तविक मूल्याकन 
करती है। उस “तर्कमयी के शुद्ि दुलार' पर विश्वास है, जो उसके पुत्र का समस्त 
व्यथा-भार हर लेगा | अन्तिम रूप में इडा सारस्वत प्रदेश के निवासियों का नेतृत्व 
करती दिखायी देती है। गैरिक-वसना सध्या मी नीरव, कोलाहलविहीन इड़ा 'पथ- 
प्रदर्शका' बनकर सभी की जिन्नासा शान्त करती चलती है। वह कहती है कि 'जगती 
की ज्वाला से विकल एक मनस्वी किसी दिन आया | उसकी अड्धांगिनी उसे खाजती 
हुई आयी और उसी की करुणा ने जगती के ताप को शान्त कर दिया । अव वे दोनों 
मनु-श्रद्धा ससृति की सेवा करते है। वहाँ मन की प्यास बुझ जाती है / इस प्रकार 
अपने अन्तिम स्वरूप में डडा की बुद्धि में श्रद्धा का भी आशिक मभाषेश हो जाता 
है | वह जीवन की सुख शान्ति क॑ लिए मनु-श्रद्धा के पथ का अनुसरण करती है। 
वह व्यर्थ रिक्त जीवन-घट को पीयूप सलिल से भर लेना चाहती है। श्रद्धा-मनु के 
निकट पहुंचकर वह स्वय को घन्च समझती है। उन दानो को देग्यव,र मन-ही मन 
अपने नेत्रो को, सौभाग्य को सराहती है। दिव्य तपोवन में वह अपना सगस्त 'अघ' 
छुटा लेना चाहती है। इस प्रकार इडा का अन्तिम रूप विनम्र हो गया है। वास्तव 
में बुद्धि का अवलम्ब ग्रहण करती हुई भी वढ़ अमानवीय, अ्माहिणु तथा निर्मम नही 
है। बुद्धि रूप मे वह एक शक्ति है जिसका उचित प्रयोग मनु न कर सकं। नारी 
क॑ रूप मे यह करुण, विनम्र तथा क्षमामरी है । वेदो तथा ब्राह्मणग्रन्थों मे वर्णित उसके 
स्वरूप से चरित्राकन का सामीष्य हो जाता है जिसे प्रसाद ने आधुनिक रूप दिया । 


मानव 


'कामायनी का आन्तम चरित्र मनव है। उसके चारित्रिक विकाश का पूर्ण अवसर 
काव्य मे नहीं मिला | कयल भावी मानवता के प्रतिनिधि के रूप में वह आया है। 
'अभिन्नानशावुन्तल” क॑ भरत सा वह 'ो एक उत्तराधिकारी है। कालिदास भावी 
चक्रयर्ती वे; वल पौरुष का उदणटन  ह क्रीदा से करते है। डरा अवसर पर कवि 
की राष्ट्रीय भावना भी जाग्रन है | प्रसाद ने मानव” के चित्रामन में 'शाकुन्तल' का 
सहारा लिया है | भारत झा भावी शासक सिह के मुख मे बारग्बार हाथ डालकर उसके 
दाँत गिनता है ।' मन मानवता व; जन्मदाता है और मानव उत्तराधिकारी रूप मे ससार 
का नियमन, सचालन करेगा | आरम्भ में वह एक चचल शिशु के रूप मे प्रस्तुत होता 
है । उसकी खुली अनके, रजधूसर बॉह हैं| वह माँ कहकर श्रद्धा से लिपट जाता है। 
श्रद्धा उसे 'पिता का प्रतिनिधि कहकर पुकारती है। वह चंचल वनचर मृग की भाँति 
चौकड़ी भरता फिरता है। सरल बाल-स्वभाव के अनुसार कहता है कि माँ मैं रूदूँ 
और त्‌ मनाये। पिता को पाकर वह अपनी वुद्धि के अनुसार उन्हे भत्र पिलाने के 
लिए कहता है, क्योकि वे प्यासे हागे। मनु उसे अपने जीवन का “उच्च अंश 
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कल्यागकला” मानते है। बढ़ता हुआ बालक प्रतिभा-सम्पन्न है। सध्या समय वह माँ 
से कहता है कि 'दस निर्जन में क्या सौन्दर्य है ? सॉझ हो गयी, अब घर चन ।' श्रद्धा 
की उदासी उसे अच्छी नही लगती । वह कहता है-माँ, मै तेरे पास हूँ, फिर भी तू 
दुखी क्यो है ? माँ की वेदना से उसे दुख होता है; भोना बालक अपनी जिज्ञासा 
की शान्ति चाहता है। माँ के विदा लेने पर वह आदर्श पुत्र की भाँति कहता है : 


तेरी आज्ञा का कर पालन 
वह स्नेह सदा करता लालन 
मैं मरे जिऊँ पर छूटे न प्रण 
वरदान बने मेरा जीवन। 


मानव के चरित्र निरूपण के दो-चार स्थल ही उसके व्यक्तित्व का परिचय देते है। 
वालक की चपनता, सारल्य के साथ उममे आज्ञाकारिता और ममत्व की भावना है। 
वह मर-जीकर भी अपनी माँ की आज्ञा का पावन करने की बाते करता है। “आनन्द' 
एक पहुँचते-पहुँचते मानव योवन को प्राप्त कर लेता है । इस अवसर पर उराका पौरुष 
मनु की भांति प्रतीत होता है । उसक मुख पर 'अपरिमित तज' था। कवि ने उसके 
भावी उत्कषे की ओर सकेत किया है| 

कामायनी' मे थोई से पात्रों के द्वारा कथावरतु का विस्तार क्रिया गैँया है। 
चरित्र-चित्रण के लिए उनमे वैयक्तिक विशेयता ऑओ का रम्तकर रसनिप्पनि म विष 
सटायता नहीं ली गयी। पात्र अपनी व्यक्तिगत भावनाओ का परित्याग कर अन्त 
में एक केच्द्रीयेन्द्र पर पुंचत है । यह समीकरण, सामझरय ही आनन्द का सृजन करता 
है। कोई चरित्र अन्त में प्रथानता पाकर सग्प्रणं कधानक करा समाहार नहीं करता | 
सभी चरित्र एक स्थत पर एकत्र हाफ़र आनन्द लाभ करत है। वुद्धिजीवनी टडा भी 
अपने कोरे बुद्धिवाद का परित्याग कर देती है। श्रद्धा इच्छा, ज्ञान, कर्म क समन्वय 
के पश्चात मनु को सूत्रधार वना देती है। स्वय मनु अपनी व्यक्तिगत सुग्ब दुग्व की 
भावनाओ का परित्याग कर दते है । उनका मानसिक झझावात समाप्त हो जाता है । 
समस्त सारस्वत प्रदेश के नगर-निवासी उन्हे “आन्मचत्‌' प्रतीत होने लगते है। इस 
प्रकार कवि ने 'कामायनी' का चरित्र-चित्रण जीवन मे आनन्द तक पहुँचने के लिए 
किया है। अन्तिम रूप मे सभी चरित्रों का कुछ-न-कुछ सहयोग इसमे अवश्य है। 
यदि श्रद्धा का स्थान सर्वोपरि है, तो इडा की भी प्रर्णतया अवहेलना नही की जा 
सकती | वह भावी नियामक को राष्ट्रनीति की शिक्षा देकर अन्त में सारस्वत 
नगर-निवासियो की पथप्रदर्शिका बनकर मानसरोवर पहुँचती है । वह सामूहिक आनन्द 
का साधन बनती है। उत्थान-पतन से भरा मनु अन्त मे एक आदर्श रूप मे प्रस्तुत 
होता है। वह सार्वभौमिकता, विश्वबन्धुत्व का सन्देश देता है। 

'कामायनी' के चरित्र अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण हैं तथा जीवन के आनन्द 
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में सहायक हैं। 'कामायनी' के चरित्र-चित्रण की प्रणात्नी कवि की अपनी है। प्राचीन 
ग्रन्थों में प्रायः सम्पूर्ण चरित्रों का विभाजन दो वर्गों में कर दिया जाता है। असुर 
वर्ग देवताओं को अत्यधिक कष्ट देता है। अन्त में देवताओं की विजय होती है। 
देवत्व की इस विजय तथा दानवत्व के पराभव से आनन्द, आदर्श, सत्य की प्रतिष्ठा 
हो जाती है। रामायण, महाभारत में देवासुर-संग्राम के मूल में यही भावना निहित 
है । मिल्टन के 'पैराडाइज लॉस्‍्ट' में भी यही प्रवृत्ति मिलती है । 'कामायनी' में देव-द्वानव 
संवर्ष अन्तर्मुखी हो गया है | वह मनु के मन में निरन्तर चलता रहता है | उसमें समन्वय 
स्थापित होन पर आनन्द का सृजन होता है। वाह्मय रूप में जब मनु और सारस्वत 
प्रदेश की प्रजा में संघर्ष होता है तब अवश्य ही वह प्राचीन देवासुर संग्राम का एक 
आभास देता है, क्योंकि उसका नेतृत्व पुराण-प्रसिद्ध किलात-आकुलि अमुर कर रहे 
थे । प्रसाद ने 'कामायनी' के चरित्रांकन में एक समन्वय दृष्टि रक्खी है। आदर्श-यथार्थ 
के मिलन द्वारा वे जीवनानन्द को ले आते हैं। वर्णन के स्थान पर उन्होंने व्यंजना 
का ग्रहण किया। पात्रों की विशेषताओं का बखान अधिक नहीं होता। कार्य स्वयं 
उद्घाटन करते चले जाते हैं। अनेक स्थलों पर कवि ने केवल संकेत से काम त्रिया 
है | नीचे गिरकर भी मनु की सदा ऊँचे उठने की भावना उनकी महानता की परिचायक 
है। इड़ा का पश्चात्ताप, क्षमा याचना में उसका शील निहित है। चरित्रों के मार्मिक 
अंश का ग्रहण अधिक किया गया है। 'कामायनी' का चरित्र-चित्रण नवीन परम्परा 
पर निर्मित है। प्राचीन सामग्री का पालन करते हुए भी वह जीवंत और आधुनिक 
है। इसमें कवि की अपनी नियोजना है। 


रस की स्थिति 


काव्य का लक्ष्य आनन्द है | भारतीय विचारकों ने इसमें 'ब्रह्मानन्द सहोदर” की कल्पना 
की । रस काव्य की आत्मा है और रसनिष्पत्ति उसका मूल्यांकन करती है। 'रसायन' 
की भूमिका के अनुसार, “रस अलौकिक चमत्कारकारी उस आनन्द विशेष का बोधक 
है जिसकी अनुभूति सहृदय के हृदय को द्वुत, मन को तन्मय, हृदय व्यापारों को एकतान, 
नेत्रों को जलाप्लुत, शरीर को पुलकित और वचन रचना को गद्गद रखने की क्षमता 
रखती है। यही आनन्द काव्य का उपादेय है और इसी की जागृति वाइमय के अन्य 
प्रकारों से विलक्षण काव्य नामक पदार्थ की प्राणप्रतिष्ठा करती है ।”” रस अथवा 
काव्यगत आनन्द का साधारणीकरण तश्या सामाजीकरण होता है । रसनिष्पत्ति के लिए 
विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव आदि अंगों का पुष्ट होना अनिवार्य है | 
विभाव के अन्तर्गत आलम्बन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव आदि का समावेश होता 
है | भाव पक्ष स्थायी, संचारी को लेकर चलता है | भारतीय रसदृष्टि काव्यगत उपादानों 
को साथ लेकर चलती है | प्रसाद ने काव्य के रस और दर्शन के आनन्द को एक- दूसरे 
के समीप प्रस्तुत किया। काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति” तथा 
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थ्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा' कहकर वे भारतीय दर्शन और साहित्य का रामन्वय 
रस में मानते हैं । यह साहित्यिक रस दार्शनिक आनन्दवाद से अनुप्राणित है। काव्य 
का अखंड व्यापार रस, आनन्द दोनों का सृजन करता है| पाश्चात्य विवास्धाग की 
भावना और सौन्दर्थ भारतीय अनुभूति से अधिक भिन्न नहीं, दोनो ही मत अन्त में 
आनन्द की स्थिति में पहुँचते हैं | सत्य, शिव, सुन्दर के समन्वय को ही सर्वोत्तम साहित्य 
स्वीकार करनेवाले रवीन्द्र की धारणा है कि “सत्य क॑ आनन्द और अमृत रूप को 
देखकर उसी आनन्द को अभिव्यक्त करना ही काव्य साब्ित्य का लक्ष्य है। जब सत्य 
को एकमात्र आँखों से देखते हैं, वृत्ति द्वारा प्राप्त करते हैं, तब हम उसे साहित्य में 
अभिव्यक्त नहीं कर सकते, परन्तु जब हम उसे हद्य के द्वान प्राप्त कर लेते हैं तभी 
हम उसे साहित्य में अभिव्यक्त कर सकते है ।” रग विधान एवं आनन्द सृजन महान्‌ 
काव्य के निर्णायक हैं। जीवनमूल्यों के आधार पर निर्मित काव्य जब अपने व्यापकत्व 
में प्रस्तुत होता है तव उसे महान्‌ काव्य की सज्ञा दी जाती है । सच्ची अनुभूति, उसका 
व्यापक प्रसार, सशक्त अभिव्यंजना, स्वस्थ जीवन-दर्शन, कलात्मक अभिग्यक्ति थ्रेष्ठ 
काव्य के उपाठान है। मानवीय भावनाओं से उसका आरण्भ होता है और अन्त में 
मानव की परितृष्ति, विकास ही उसका लक्ष्य रहता है। 

“कामायनी' का रस-संचार, आनन्द-सृजन केयल विभाव-अनुभाव के साधारण 
समन्वय पर आधारित नहीं है। लक्षणग्रन्थों क॑ आधार पर उसका निर्माण नहीं हुआ । 
जीवन के व्यापक धरातल को लेकर समस्याओं का समाहार करते हुए 'कामायनी' 
कलात्मक रूप में सम्मुख आती है। उसका भाव निरूपण, वस्तुवर्णन, चग्त्रि चित्रण 
रस-निष्पत्ति में सहायक हुआ है। इसी के अन्तर्गत ग्यो का विधान स्वाभाविक रीति 
से प्रस्तुत हो सका | केवल गणना के लिए ही रस कामायनी में नहीं प्रयुक्त हुए, वे 
सहज रीति से आते गये। आरम्भ के चिन्ता” सर्ग मे करुणा का स्वर दिराई देता 
है। देव-सृष्टि के विनाश की याद करते हुए मनु शोकाकुल एकाकी बैठे है। वैभव 
का अन्त हो गया, केवन जलराशि फैली हुई है । मनु का शोक, दुःख, कष्ट, करुणा 
का संचार कर देने के लिए पर्याप्त हैं। मनु भविष्य की चिन्ता से उद्विग्न हो उठता 
है। स्थायी भाव शोक, विस्मृति, निराशा आदि संचारियों को लेकर करुणा का सृजन 
करता है। करुणा के काव्य का आरम्भ वाल्मीकि के “मा निषाद” के समीप प्रस्तुत 
किया जा सकता है। आरम्भ की यह करुणा पर्याप्त समय तक कथानक के साथ 
चलती दिखाई देती है। श्रद्धा का परित्याग कर, इडा को पाने के पूर्व तक मनु का 
हटय एक विचित्र ग्लानि और पश्चात्ताप से भरा रहता है। उनकी इस दशा पर इड़ा 
को दया आती है| वियोग की अवस्था में श्रद्धा करुणा की मूर्ति बन जाती है । करुणा 
का अन्त आनन्द के आरम्भ के साथ होता है। भवभूति के इस प्रमुख रस की क्षीण 
रेखा कामायनी में अन्तःसलिला-सी बनकर आई है। 

शृंगार के अन्तर्गत प्रेम, रति, सौन्दर्य आदि भाव आते हैं। श्रद्धा के प्रवेश के 
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गाथ सयोग श[गार का आरम्भ होता है। वह मनु के जीवन में तरलता सरसता ला 
देती है। नित्य-यौवना कामायनी पुरुष के जीवन में मधुमास भरती है और काम के 
प्रवेश के साथ शृगार की भावना प्रवल होती है । कोकिल, कलिका, प्रसून, सुरभि उद्दीपन 
बनकर आते है। मनु-श्रद्धा का मिलन सभोग शृगार की सीमा तक जाता है। प्रकृति 
का मादक रूप उद्दीपन का कार्य करता है ! रागरंजित चन्द्रिका, शिशिर की रजनी, 
झुर्मुट की छाया आदि। काँपती-सी विधु-किरण मधु बरसाती है। पवन मधु भार 
से पुनकित मथर गति से जा रहा है। मनु के प्राण अधीर हो उठते हैं। मधुर मिलन 
के साथ पुलक, स्पर्श, नज्जा आदि अनुभाव प्रस्तुत हुए है। “कर्म” सर्ग में भी शृंगार 
की रेखाएँ दिखाई देती हैं, किन्तु स्वयं नायिका की करुणा के कारण उसका पूर्ण 
आवेग नहीं आने पाता | यही स्थिति मनु-इठा मिलन के अवमर पर होती है। लज्जा 
का भाव-निरूपण शृगार रस का सकेत करता है। सयोग के साथ विप्रलम्भ शुगार 
भी कामायनी में प्रस्तुत हुआ है। श्रद्धा के मन मे एक तीव्र उन्माद और मन को 
मथनेवानी पीडा थी। मनु के भाग जाने के साथ वियोग का आरग्भ होता है। 
मनु केवन्न एक क्षण के लिए पश्चानाप करके रह जाते है, किन्तु श्रद्धा के लिए 
वियोग की घाडयाँ दु-सह हो उठती हैं। विरहिणी के जीवन मे एक घड़ी भी विश्राम 
नहीं। 'कामायनी' में श्रद्धा के रूप को सन्ध्या की उदागी के वातावरण में प्रस्तुत 
किया गया : 


कामायनी-कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मकरन्द गहा 
एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमे है रंग कहाँ ! 
वह प्रभात का हीनकला शशि, किरन कहाँ चाँदनी रही 
वह गन्ध्या थी, रवि शशि तारा ये गव कोई नही जहाँ। 


वियाग के क्षण में कामायनी विजन की मौन वेदना, जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, 
साकार कसऊ, विरह नदी बनकर रह जाती है। प्रकृति का धूमिल, उदास वातावरण 
वियोग का साथ देता है। रवण्न में आनेवाल भाव स्मृति, अवसाद, अभिलाषा वियौग 
को और भी बद्ठा देते हैं। इसी अवसर पर बालक मानव की किलकारी मनु की याद 
दिला देती है। मनु को पाकर जव कामायनी उन्हें पुनः खो देती है, तब वियोग की 
साधारण-शी रेख्वाएँ उठकर रह जाती हैं। वियोग-वर्णन में प्रसाद ने सचारी भावों 
के द्वारा अभिव्यक्ति की, उद्दीपन का अवलम्ब अधिक नहीं लिया । केवल विप्रलम्भ 
के लिए रीतिकालीन बारहमासा अथवा षद्क्रतु वर्णन को नहीं अपनाया गया। 
कालिदास के कुमारसम्भव में अपनी व्यथा खोलती हुई पार्वती कुछ-कुछ श्रद्धा की 
भाँति प्रतीत होती हैं। पार्वती कहती हैं : “जल का प्रवाह बन्धन तोडकर कमलिनी 
को वहीं पर छोड़कर निकल जाता है | तुम भी, प्राणों को तुम्हें ही समर्पित कर देनेवाली, 
मुझ अभागिनी से सम्बन्ध तोडकर न जाने कहाँ अनायास ही रुष्ट होकर चल दिये ।” 
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'कामायनी” मे अन्य रस अगी रस को सहयोग प्रदान करते है। निर्वेद भाव 
से शान्त रस की उत्पत्ति होती है। प्राचीन सस्कृत काव्य मे अन्तिम रूपरेखा निर्वेद 
भाव से अनुप्राणित प्रतीत होती है | नाटको के उल्लासपूर्ण आनन्द और उसके शान्त 
रस मे अधिक अन्तर नही रह जाता। वाल्मीकि के राम अन्त मे सरयू मे विलीन 
हो जाते है। महाभारत मे भी पाण्डव हिमालय मे खो जाते है। कालिदास के रघुवश 
क॑ अन्त मे भी राजा सुदर्शन वृद्धावस्था मे अपने तेजस्वी पुत्र अग्निवर्ण को राजा 
बनाकर स्वय नैमिषारण्य मे निवास करने लगते हैं। सुशिक्षित जनता के लिए रचे 
जानेवाले श्रव्य काव्यो के अन्त मे जीवन की दार्शनिक परिणति के रूप मे शान्त 
रस की व्यवस्था प्राप्त होती है। सामान्य व्यक्तियो के आनन्द का नाटक सुखान्त 
को लेकर चला चतुर्वर्ग प्राप्ति की दृष्टि से भी अन्तिम रूप मोक्ष है। “कामायनी' 
के मनु मे निर्वेद की भावना श्रद्धा के आ जाने पर जाग्रत होती है, किन्तु वह केवल 
एक भाव बनकर रह जाती है; यदि रम-दशा को प्राप्त होती तो मनु का पलायन 
सम्भव न था, कथानक की गति न बढती | निर्वेद का परिपाक दर्शन, रहस्य आदि 
मे आरम्भ हो जाता है। अन्त में आनन्द की स्थिति मे वह घनीभूत होता है | कैलास 
पर्वत की नीरवता मे शान्ति का सृजन होता है तथा सम्पूर्ण सारस्वत नगर-निवासी 
तृप्ति का अनुभव करते हैं। 'कामायनी” के शान्त रस और आनन्द का एक सुन्दर 
समन्वय काव्य के अन्त मे प्रस्तुत हुआ, जहाँ दोनो मे अधिक अन्तर नही रह जाता | 
काव्य और नाटक दोनो के उद्देश्य एक साथ मित्र जाते है | देव-दानव सघर्ष के रूपक 
का अनुसरण न होने के कारण “कामायनी' मे वीर, भयानक, रौद्र, वीभत्स आदि रसो 
का अधिक समावेश न हो सका | स्वप्न' तथा “सघर्ष' मे प्रखर भावो का अकन हुआ 
है । कथानक को गतिमान करने तथा परिणाम-निरूपण का उद्देश्य इसमे निहित है। 
वचिन्ता' क॑ प्रतनय-वर्णगन मे भवानकता का आभास मिलता है। ऑधियों, बिजलियों 
तथा दूर-दूर तक प्रसरित जलराशि इस ओर सकेत करती है। 'कर्म' के हिसात्मक 
कार्यो मे वीभत्सता है और स्वय श्रद्धा को इससे जुगुप्सा होती है | दारुण दृश्य, रुधिर 
के छीटे भयानकता भरते है | रौद्र रूप में स्वय रुद्र ताण्डव नृत्य कर उठते है, समस्त 
सृष्टि कॉप जाती है। रणक्षेत्र मे भी प्रखर भाव दृष्टिगोचर होते हैं। सर्वत्र 
भयानकता-ही-भयानकता छायी रहती है। युद्ध के अवसर पर मनु की वीरता का 
भी साधारण आभास प्राप्त होता है। अद्भुत रस कुतृहल और जिज्ञासा के भावों 
मे ही निहित रह गया। इच्छा, ज्ञान, कर्म का रहस्यमय नोक अद्भुत रस का 
आभास-सा देता है। हास्य को 'कामायनी' की गम्भीर मर्यादा सम्भवतः स्थान न दे 
सकी । वात्सल्य वालक मानव के स्वाभाविक अकन मे प्राप्त हो जाता है। उमकी 
किलकारी इसका आभास देती है | मनु-श्रद्धा दोनो का ममत्व, वात्सल्य उश्व पर रीझते 
है। इस प्रकार 'कामायनी' मे अन्य रस करुण, शृगार के सहायक रूप में प्रतीत होते 
है। प्रसाद ने प्रागवान आलम्बन, सजीव चित्रण, उचित विस्तार के द्वारा रसो का 
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सामाजीकरण भी किया । वे साधारणीकरण की स्थिति तक जाकर, सामूहिक रसोद्वेग 
में सहायक होते हैं। 

रस के साथ अलंकार काव्य में सौन्दर्य की वृद्धि करते हैं। छायावादी काव्य 
के प्रसंग में अलंकारों की चर्चा प्रायः नहीं होती । 'कामायनी' का कवि आनन्दवादी 
है और वह रस को काव्य का प्राण स्वीकार करता है। 'कामायनी' में सहज रीति 
से अलंकारौं का समावेश हुआ है । अप्रस्तुत योजना के अन्तर्गत सुन्दर उपमान प्राप्त 
होते हैं। भाव-निरूपण के लिए सजीव उपमान, प्रतीक और रूपक का ग्रहण 
किया गया | इस प्रकार भाव स्वयं मूर्तिमान हो सके | उपमा अलंकार में मूर्त-अमूर्त 
सभी के उदाहरण प्राप्त होते हैं। श्रद्धा का रूप-वर्णन सूक्ष्म अमूर्त उपमानों से 
सम्पन्न है : 


रचित परमाणु पराग शरीर 
खड़ा हो ले मधु का आधार 


'कामायनी' के अलंकार रस के सहयोगी बनकर आये हैं और रस-निष्पत्ति में 
सहायक होते हैं, उनका समावेश काव्य के वाह्म सम्वर्द्धन के लिए नहीं किया गया। 
अलंकार से विभिन्न प्रकार के प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं। शाब्दिक चमत्कार बुद्धि 
को और भावगत चमत्कार हृदय को प्रभावित करते हैं। प्रसाद में अनुभूति की 
अधिकता के कारण भावगत अलंकारों की प्रधानता है। “कामायनी' में अथरलिंकारों 
का अभाव नहीं है और साम्य से वैषम्य पक्ष का अधिक प्रयोग हुआ है | उपमा-उत्र्रेक्षा 
का बाहुल्य दिखाई देता है। उपमाओं में कवि की मौलिक उद्भावनाओं को देखा 
जा सकता है । लज्जा वर्णन में नवीन उपमाएँ मिलती हैं। 'इडा' सर्ग के मनोरम सांग- 
रूपकों में नयी उत्प्रेक्षाएँ हैं : 


यह उजड़ा सूना नगर प्रान्त 
जिसमें सुख-दुख की परिभाषा विध्वस्त शिल्प-सी हो नितान्त 
निज विकृत वक्र रेखाओं से, प्राणी का भाग्य बना अशान्त। 


उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक के द्वारा 'कामायनी'” में सुन्दर चित्रों की योजना 
की गयी। सौन्दर्य-वर्णन के अतिरिक्त वस्तु-निरूपण में भी कवि ने इनका अवलम्ब 
ग्रहण किया । चिन्ता आदि भावों का अंकन प्रसाद की नवीन योजना द्वारा ही सम्भव 
हो सका। नूतन कल्पना की ओर प्रवृत्ति होने के कारण असम्भावित चित्र अधिक 
आ गये हैं, किन्तु इसी प्रयास में कवि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता दिखाई देता 
है। 'कामायनी' के आलंकारिक चित्रों में कालिदास की-सी आभिजात्य भावना है। 
प्रसाद दृश्यों में भरी हृदय तत्व की खोज कर लेते हैं और इनके अलंकार परिश्रमसाध्य 
न होकर, सहज हैं। शाब्दिक अलंकार “कामायनी' में अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। 
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कहीं-कहीं नाद-सौन्दर्य में अनुप्रासों को खोजा जा सकता है पर वह बलात्कृत 
नादोत्पत्ति नही है, उसका स्वरूप स्वाभाविक है। तुलसी के 'कंकन किंकिनि नूपुर 
धुनि सुनि' की भाँति ही 'कामायनी' में अनुप्रास आया है : 


कंकण क्वणित रणित नूपुर थे 
हिलते थे छाती पर हार। 


इसी प्रकार है भीड़ लग रही दर्शन की” के दर्शन शब्द मे श्लेष भी मिल जाता 
है| शब्द-सौन्दर्य की अपेक्षा भाव-प्रकाशन और अर्थ-अभिव्यंजना की ओर उन्मुख 
रहने के कारण कामायनी में अलंकार रस के सहायक होकर आये हैं। कहीं-कहीं 
इसी कारण दो अलंकारों का मिश्रण भी हो गया | 'नीरव निशीथ में लतिका-सी तुम 
कौन आ रही हो बढ़ती” मे रूपक और उत्प्रेक्षा का अद्भुत मिश्रण है। कामायनी 
में शास्त्रीय अलंकारो को दूँस-दूसकर रखने का प्रयत्न नहीं किया गया | अलंकार 
भाव, अनुभूति और रस के सहकारी होकर आ गये है। कामायनी के प्रिय अलकार 
उत्प्रक्षा और रूपक हैं जिनके द्वारा काव्य में मार्मिकता आई है। 


भाषा-शिल्प 


'कामायनी' की भाषा उसे काव्य के सर्वोत्कृष्ट विन्दु तक ले जाती है। भाव॑ना उसी 
माध्यम से व्यक्त होती है। कामायनी में भावों के अनुसार भाषा का स्वख्प प्राप्त 
होता है। शृंगार और करुणा से भरा काव्य प्रांजल, सरस भाषा को लेकर चला है। 
प्रसाद का शब्द-चयन उनके प्रौढ़ शिल्प का परिचायक है। भाव का अकन करने 
के लिए वे अनुकूल शब्दों को चुनते है । भावों के वहन, उनकी अभिव्यजना में भाषा 
सफल होती है । 'चिन्ता” के शोक की अभिव्यक्ति अन्धकार, कालिमा, उल्का, भीषण 
रव, गर्जन आदि से हो जाती है। भयानक परिस्थिति के चित्र खुरदुरे शब्दों द्वारा 
कवि ने प्रस्तुत किये है। संघर्ष, कर्म आदि के अवसर पर प्रखर शब्दों का अधिक 
उपयोग हुआ | तुमुल रणनाद, ज्वाला, तीक्षण जनसंहार, उत्पात आदि अनेक शब्द 
स्थिति की भीषणता का आभास देते हैं। काम, लज्जा के सरस वर्णन में “कामायनी' 
की भाषा प्रसादवान दिखाई देती है। काम, लज्जा का सूक्ष्म अंकन कवि के 
भाषा-कौशल के कारण सरस रूप में प्रस्तुत हुआ । वासना का आभास सांकेतिक 
शब्दों द्वारा किया गया | भाषा, भाव 'कामायनी' में एक-दूसरे के पूरक बनकर आये 
हैं। भाषा भावों का आवरण नहीं बन जाती और न वह उनके पीछे ही रह जाती 
है | अपने सहज माधुर्य-प्रसाद गुण से भरकर वह भावों को ले चलती है। 'कामायनी' 
की शब्दशक्ति में लक्षणा, व्यंजना का ग्रहण अधिक है । भारतीय साहित्यशास्त्र में ध्वनि 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आनन्दवर्द्धनाचार्य ने शब्द-अर्थ का समन्वय प्रस्तुत करते 
हुए ध्वनि की प्रतिष्ठा की। स्वयं प्रसाद ध्वनि के अन्तर्गत रस और अलंकार का 
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अन्तर्भाव स्वीकार करते हैं ।” “कामायनी' में अलंकार, वस्तु, भाव, रस आदि ध्वनियों 
के उदाहरण सहज प्राप्त हो जाते हैं। 


अलंकार ध्वनि : 


इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी 
जरा अमर जीवन की और न कुछ सुननेवाली बहरी | 


वस्तु ध्वनि : 


आँसू से भींगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा 
तुमको अपनी स्मित रेखा से यह सन्धि-पत्र लिखना होगा | 


रस ध्वनि : 


अब न कपोलों पर छाया-सी पडती मुख की सुरभित भाष 
भुज मूलों से शिधिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। 


भाषा की व्यंजना-शक्ति तथा ध्वन्यात्मकता के साथ उसमें चित्रमयता तथा 
मूर्तिमयता का भी समावेश अनिवार्य है। विद्वान कविता और चित्र-कला में भी साम्य 
मानते हैं। साधारण शब्दों द्वारा जिन भावों को प्रस्तुत करना सम्भव नहीं, उन्हें चित्र 
से प्रकट किया जाता है। सफल कवि सुन्दर शब्द-शिल्पी भी होता है और शब्दों के 
द्वारा चित्र बना लेता है; किसी भाव अथवा वस्तु को मूर्तिमान करता है। भावों की 
साकारता भाषा की चित्रमयता पर निर्भर है। 'कामायनी' में बिम्बों-चित्रों की प्रधानता 
है; समस्त मनोवृत्तियों को साकार रूप मे चित्रित किया गया है। चिन्ता, काम सभी 
सजीव, मूर्तिमान है! उठे हैं। जड़ता में चेतनता का आरोप कर कवि ने उनका 
मानवीकरण भी कर लिया | सम्पूर्ण चित्र भाव को केन्द्रित रूप में प्रस्तुत करता है । 
कामायनी की मनोवृत्तियाँ भाव-चित्र बनकर आयी है। भाषा की सजीव चित्रमयता 
उन्हें प्रतिष्ठित करने में सफल हुई | लज्जा का सूक्ष्म भाव इसी कारण चित्रित हो 
सका : 


कोमल किसलय के अंचन मे 
नन्‍हीं कलिका ज्यों छिपती-सी 
गोधूली के धूमिल पट में 
दीपक के स्वर में दिपती-सी | 
मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में 
मन का उन्माद निखरता ज्यों 
सुरभित लहरों की छाया में 
बुलले का विभव बिखरता ज्यों। 
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वैसे ही माया में लिपटी 
अधरों पर उँगली धरे हुए 
माधव के सरस कुतूहल का 
आँखों में पानी भरे हुए। 


काम का भी मानवीकरण कर प्रसाद ने सजीव रूप खींचा है । वास्तव में प्रसाद 
की भाषा की चित्रमयता अत्यन्त शक्तिसम्पन्न है। मनोवांछित चित्र वे अपनी तूलिका 
से प्रस्तुत कर सकते हैं। हिन्दी का यह शब्द-शिल्पी इश्न दृष्टि से विश्व के विशिष्ट 
कवियों के समकक्ष है। भाव के साथ वस्तु और रूप के भी सजीव चित्र कामायनी 
में मिल जाते हैं। समस्त भाव-वर्णन वस्तु-रूप मे रेखांकित हो उठता है। पात्रों के 
सौन्दर्याकन में भी बिम्ब-चित्र-शैली का सहारा लिया गया । 'कामायनी” जीवन के 
विविध सुन्दर बिम्बों से सज्जित है, जो उसका काव्य-वैभव है | कालिदास यदि उपमा 
में सर्वोपरि हैं, तो प्रसाद बिम्ब-विधान, प्रतीक योजना और चित्रांकन मे | 'कामायनी' 
की भाषा में लयात्मकता है और उसमें गीत तत्व की प्रधानता है। भाषा का माधुर्य 
संगीत, लय तत्व से मिलकर और भी बढ़ जाता है। 

सरस-मधुर शब्दों से संगीतमयता लाने के साथ ही प्रसाद ने छन्दक्रम से भी 
सहायता ली | शृगार, रूपमाला, सार आदि पिंगल्शास्त्र के छन्दो का प्रयोग करने के 
अतिरिक्त कवि ने सोलह तथा चौदह मात्राओं के विराम से बननवाला तीस मात्रा 
का ताटंक छन्द भी लिया है । “चिन्ता', 'आशा', 'स्वप्न', निर्वेद” आदि मे इसका प्रयोग 
हुआ । थ्रद्धा के प्रत्येक चरण में सोलह मात्रा का थुंगार छन्द है। क्रम मे 5५। के स्थान 
पर | $ भी मिल जाता है। काम”, “'लज्जा' सर्ग का छन्द सोलह मात्राओ का 
पदापादकुलक है जिसके अन्त मे 5 है| वासना मे प्रसिद्ध छन्‍्द रूपमाला अथवा मदन 
है । चौदह और दस के विराम से चौवीस मात्राएँ तथा अन्त में 5। का समावेश इसमे 
होता है। 'कर्म' मे सार छन्द है | “संघर्ष! में ग्यारह-तेरह के विराम की चौबीस मात्राओ 
का रोला प्रयुक्त हुआ । 'डड़ा' में गीतों का समावेश है। 'रहस्य', ईर्ष्या' और “दर्शन! 
के छन्द में मौलिक प्रयोग हैं; दो छनन्‍्दों को समन्वित कर दिया गया। “आनन्द! में 
आँसू” का ही प्रिय छन्‍द आया है। प्रत्येक सर्ग मे एक ही छन्द प्रायः प्राप्त होता 
है, किन्तु भाव-प्रवाह के लिए कवि ने उसमें परिवर्तन भी किये। ननिर्वेद' में श्रद्धा 
का गीत अन्य से भिन्न है। भाषा की दृष्टि से कामायनी गीतात्मकता, लाक्षणिकता, 
चित्रमयता, माधुर्य से सम्पन्न है जो काव्य की सौन्दर्य-वृद्धि में सहायक होते हैं । संस्कृत 
शब्दों के होते हुए भी भाषा अपने माधुर्य को बनाये रखती है । 

प्रतीकौं-बिम्बों के सहारे भाव-प्रकाशन की प्रणाली किसी दार्शनिक प्रतिपादन 
में भी अपनायी जाती है। कवि किसी दर्शन अथवा सिद्धान्त को प्रतीकों के माध्यम 
से व्यक्त करता है। धार्मिक तथा उपदेशक कवि इन्हीं के द्वारा सत्य का निरूपण 
करते हैं। कबीर ने आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध की व्याख्या बहुरिया-दुलहा तथा अन्य 
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प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत की | प्रतीक की भाँति बिष्च, रूपक, समास, अन्योक्ति आदि की 
शैली भी काव्य के रूप पर एक प्रकार का आवरण डाल देते हैं। डिक्सन अम्थोक्ति 
को महाकाव्य के अनुरूप नहीं मानता ।* काव्य-वैभव अपने नैसर्गिक स्वरूप में प्रस्तुत 
नहीं हो पाता | भावों पर आरोपित बौद्धिकता उसके रस-संचार को मन्थर कर देती 
है। कविता का सुन्दर रूप स्वाभाविक शैली में ही देखने को मिलता है। रिचरईस के 
अनुसार महान्‌ कवि अपने काव्य को सहज और स्वाभाविक शैली के माध्यम से प्रस्तुत 
करते हैं ।? कालिदास के रघुवंश की मड्ढान्‌ कल्पना, मेघदूत की घनीभूत भावना काव्य 
को उच्चतम भावभूमि पर ले जाती है। कामायनी महान्‌ काव्य की भाँति भावभूमि 
की प्रसाद शैली से निर्मित है। काव्य अपनी सरसता को लेकर प्रवाहित होता है; 
दर्शन-चिन्तन अन्तःसलिला की भाँति उसी के साथ चलते हैं। “'कामायनी” का शिल्प 
किसी परम्परागत पद्धति का अनुसरण नहीं करता | प्रसाद ने अपनी उदात्त कल्पना, 
प्रांजल अभिव्यक्ति से उसकी योजना का निर्वाह किया । काव्य में गीतिमयता का ग्रहण 
'कामायनी” में अधिक मिलता है। गीत और लय तत्व का उसमें समावेश है | माधुर्य, 
प्रसाद गुण-सम्पन्न भाषा भावों की अभिव्यक्ति करती है। उसमें नाटकीय शैली का 
भी पर्याप्त अवलम्ब ग्रहण किया गया । मनु-श्रद्धा के मन में उठनेवाली भावनाएँ और 
विचार मूर्तिमान होकर संवाद रूप में प्रस्तुत हुए | इसके अतिरिक्त पात्रों के पारस्परिक 
कथोपकथन कथानक को गति देते हैं। श्रव्यकाव्य होकर भी 'कामायनी' की 
नाटकीयता उसके सौन्दर्य-संवर्द्ध में सहायक हुई। महान्‌ कलाकारों की-सी 
स्वच्छन्दता कामायनी में दिखाई देती है । कवि की कल्पना, कारयित्री प्रतिभा अपनी 
सहज स्वतन्त्र गति से चलती है। कथा-वस्तु से लेकर भावाभिव्यक्ति तक प्रसाद की 
'कामायनी”' अपने इस काव्याधिकार का प्रयोग करती है। उसमें कवि के व्यक्तित्व 
की छाया है। मनु का स्वाभाविक रूप, श्रद्धा की उदात्त कल्पना, काम, कर्म आदि 
की व्यावहारिक परिभाषा कवि की स्वतन्त्र सर्जनात्मक कल्पना का परिणाम है| 
अभिव्यक्ति के क्षेत्र में सुन्दर उपमानों का बाहुल्य दिखाई देता है। भाव, भाषा, शैली 
में 'कामायनी' एक मौलिकता से अनुप्राणित है | उसकी काव्यात्मक शैली में छायावाद 
की अधिकांश प्रवृत्तियों को कवि ने एक महान्‌ कलाकार की भाँति संगृहीत कर दिया | 
उस्ते छायावाद की प्रतिनिधि कृति कहा जा सकता है। 


महाकाव्य“महान्‌ काव्य 

महाकाव्य विशेष काव्य-रूप तथा शैली का बोधक है । पश्चिम में महाकाव्य का स्वरूप 
सर्वप्रथम संकलनात्मक प्रणाली पर आरम्भ हुआ | परम्परा से बिखरी हुई सामग्री का 
उपयोग रचनाकार महाकाव्य में कर लेता था । यूनान॑ में होमर के इलियड और ऑडिसी 
महाकाव्यों में राष्ट्रीय जीवन को एक सूत्र में बाँधा गया | दो जातियों और संस्कृतियों 
के संघर्ष को उसमें प्रधानता मिली | वीरगाथा युग से दोनों महाकाव्य अनुप्राणित हैं । 
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ट्राजन युद्ध की परम्परागत कथा का प्रयोग होमर ने किया | इलियड से ऑडिसी में 
परिवर्तन दिखाई देते हैं। प्रथम दुखान्त नाटक के अधिक समीप है, तो द्वितीय 
वर्णनात्मक उपन्यास की भाँति है। इलियड, ऑडिसी के रूप में महाकाव्य का 
प्राचीनतम वैभव सुरक्षित है। आगे आनेवाली महाकाव्य-परम्परा को उसने प्रभावित 
किया। यूनान की भाँति लैटिन में भी महाकाव्य राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत 
हुआ | वर्जिल का महाकाव्य 'इनीड' सुन्दर महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया । 
दान्ते अपनी डिवाइन कामेडी” में इसी को अपना गुरु स्वीकार करता है। कामेडी 
की विशद-योजना, वर्णन-विदग्धता सराहनीय है। यमपुरी, वैतरणी और स्वर्ग के 
अन्तर्गत वस्तुओं का वर्णन तथा कार्य-परिणाम दिखाया गया। मनुष्यात्मा की 
स्वर्ग-यात्रा उसका उद्देश्य है। सभ्यता के विकास के साथ महाकाव्य के स्वरूप में 
भी परिवर्तन होता गया। होमर के संकलनात्मक तथा जातीय महाकाव्यों के स्थान 
पर वर्जिल का 'इनीड” आगे आनेवाले कवियों का आदर्श बना | अंग्रेजी में “ब्यूबुल्फ 
वीर-युग से प्रभावित महाकाव्य प्राप्त होता है। जर्मनी में “नेवुलनगेनलीड', 
स्कैन्डीनेविया में “वाल्संगा सागा', स्पेन में 'सिड” आदि महाकाव्य वीरयुग से 
प्रभावित हैं। 

यूरोप के इतिहास में सभ्यता के केन्द्रों में परिवर्तन देखा जाता है। यूनान-रोम 
से होती हुई संस्कृति बर्तानिया पहुँची। वहाँ के केल्ट्स ने रोमन-सभ्यता लगभग 
अंगीकार कर ली। कुछ समय तक आयरलैंड में एक ही कथावस्तु को लेकर अनेक 
कहानियाँ चलती रहीं | अंग्रेजी में “ब्यूबुल्फ' की वीरता के स्थान पर एक परिवर्तित 
धार्मिक दृष्टिकोण कैडमन की रचनाओं में प्राप्त हुआ और “जैनेसिस', “डेनियल' 
आदि रचनाओं में धार्मिक प्रवृत्तियाँ कार्य करती हैं। देवदूतों का पतन भी उसमें 
वर्णित हुआ । जर्मनों के प्रवेश के साथ ही ब्रिटेन पर फ्रांस का भी प्रभाव पडा | रोमांस 
की प्रवृत्तियों का समावेश काव्य में होने लगा। वर्णनात्मक प्रणाली का स्थान 
भाव-प्रदर्शन को प्राप्त हुआ । नारी-प्रेमकाव्य नवीन विषय के रूप मे गृहीत होने लगा । 
धर्म, वीरता के साथ नारी को भी स्थान मिल्रा ।!" सम्राट्‌ आर्थर के व्यक्तित्व ने कवियों 
को अनुप्राणित किया | फ्रांस की रचनाएँ अंग्रेजी मे अनूदित होकर आयीं। सभ्यता 
के विकास के साथ साहित्य की सीमाएँ व्यापक होती गयीं। यूनानी-लैटिन प्राचीन 
महाकाव्यों के अनुवाद प्रकाशित हुए । विद्वानों को होमर की “ऑडिसी' में भी रोमांस 
की प्रवृत्तियाँ दिखाई दीं। यूनानी महाकाव्य के वैभव ने कवियों को नवीन प्रेरणा 
दी। 'इनीड” और 'डिवाइन कामेडी' का अलौकिक तत्व रहस्यमय उद्भावनाओं में 
भी सहायक हुआ | 

अंग्रेजी की मह्मकाव्य-परम्परा एक ओर होमर, वर्जिल, दान्ते तथा रोमांस से 
प्रभावित हुई, तो साथ ही उसने नवीन जीवन-दर्शन को भी स्थान दिया। चौदहवीं 
शताब्दी में कवि-पिता चासर ने साहित्य में नवीन उपकरणों के साथ प्रवेश किया | 
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'कैन्टरबरी टेल्स” महाकाव्य की नवीन प्रवृत्तियों का परिचायक है। मध्ययुगीन 
वातावरण और परिस्थिति का अंकन करते हुए कवि ने उसमें कलात्मक सौष्ठव को 
प्रतिष्ठित किया। चरित्रों मे उसने युग की नयी चेतना निहित की । भाषा की दृष्टि 
से उसने अंग्रेजी को सम्पन्न बनाया। यूनान, इटली और फ्रांस के प्रभावों के होते हुए 
भी चासर ने अंग्रेजी काव्य को प्रथम बार मौलिकता से सम्पन्न किया और उसका 
'कैन्टरबरी टेल्स” स्वतन्त्र पद्धति पर निर्मित हुआ | इसके पश्चात्‌ स्पेन्सर सोलहवी 
शताब्दी के प्रमुख कवियों मे आता है । उसकी अपूर्ण कृति 'फ़्येरी क्वीन” महाकाव्य 
की रूपरेखा के अधिक समीप है। इतालवी कवि ऐरिआस्टो, टैसो से भी उसने प्रेरणा 
ली। रोमाण्टिक काव्य के रूप में 'फ्येरी क्वीन” कला की अपेक्षा भाव-विचार का 
प्रतिपादन अधिक करती है। कवि उसके द्वारा एक उदात्त भावना का प्रसार चाहता 
था | स्पेन्सर ने भूमिका” मे ही अपने लक्ष्य का सकेत किय है। उसकी संश्लिष्ट योजना 
मे पात्र ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक अर्थ से समन्वित हैं। सम्पूर्ण रूपक-विधान के 
मूल मे विचार-प्रकाशन की भावना है ॥!! 

सत्रहवीं शताब्दी के मध्य मे मिल्टन का 'पैराडाइज लॉस्ट” महाकाव्य का एक 
उदान स्वरूप सम्मुख प्रस्तुत करता है। यूनान की प्राचीन परम्परा से यह महाकाव्य 
किसी सीमा तक प्रभावित है| वर्जिल की 'अनौकिक शक्ति' को मिल्टन ने भी ग्रहण 
किया | उसके प्रमुख पुरुष-नारी पात्र शक्ति तथा सौन्दर्य मे अंकित हुए । आंदम-ईव 
मे उसने मानवीय भावनाओ को चित्रित करने का प्रयत्न किया। एक ससर्वशक्तिमान' 
उन दोनों का पथ-प्रदर्शन करता है। शैतान बीच मे व्यवधान प्रस्तुत करता है। 
'पैराडाइज लॉस्‍्ट” क्लासिक परम्परा की अन्तिम कृतियों में है | इसके पूर्व शेक्सपियर 
ने अपने मनांवैज्ञानिक विश्लेषण तथा मानवतावाद से सम्पूर्ण साहित्य को प्रभावित 
किया था । महाकाव्य की परम्परा पर उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा | जर्मनी मे गेटे के 
'फाउस्ट” ने नाटक के द्वारा एक नवीन आदर्श प्रस्तुत किया | 'पैराडाइज़ लॉस्‍्ट' के 
पश्चात्‌ महाकाव्यों का एक अधिक स्वतन्त्र, भावात्मक स्वरूप अग्रेजी साहित्य में 
आया | उसमे वर्णन की अपेक्षा भाव-प्रकाशन का अधिक आग्रह था। व्यापकत्व की 
अपेक्षा घनीभूत विचारणा पर जोर दिया गया । महाकाव्य की रूपरेखा के समीप होने 
वाली इन प्रबन्ध-कविताओ मे जीवन के तत्व अधिक मात्रा में आते गये। कीट्स 
की 'एन्डिमियन', शेली की 'प्रोमेथियस अनबाउड', कॉलरिज की 'द ऐनशिएन्ट मैरिनर' 
आदि कविताएँ महाकाव्य के समीप आकर प्रस्तुत हुई । 

परिचम में काव्यशास्त्र के प्रमुख विचारक अरस्तू ने दुखान्त नाटक तथा 
महाकाव्य में एक साम्य स्थापित किया | उसने होमर को अपना आदर्श बनाया | उसके 
अनुसार महाकाव्य में क्रिया-व्यापार की एकता आवश्यक है। उसमे आदि, मध्य और 
अन्त की अपेक्षा है। महाकाव्य की महानता के विषय में अरस्तू का विचार है कि 
कवि को स्वयं अधिक न बोलना चाहिए। उसमें अलौकिक तत्व का समावेश भी 
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सम्भावित रूप में किया जाय | किसी महान्‌ सत्य का उद्घाटन महाकाव्य का विषय 
हो सकता है | अपने काव्यशास्त्र के अन्त में दुखान्त नाटक और महाकाव्य का समन्वय 
करते हुए उसने दोनों को काव्य का सर्वोत्कृष्ट रूप निर्धारित किया | दोनों अनुकरण 
पर आश्रित हैं | दुखान्त नाटक का क्षेत्र जनसामान्य के मनोरंजन की दृष्टि से अधिक 
विस्तीर्ण है। महाकाव्य का आनन्द केवल सुशिक्षित वर्ग ही उठा सकता है। यदि 
महाकाव्य अधिक परिष्कृत सृष्टि है, तो दुखान्त नाटक में महाकाव्य के तत्व विद्यमान 
रहते हैं। अरस्तू महाकाव्य को महान, उदात्त, व्यापक व्यापार मानता है जिसमें 
गाम्भीर्य, वर्णनात्मकता, सरस सजीव शैली, एक छन्द, सम्पूर्ण कार्य, आदि, मध्य, अन्त, 
गौरवान्वित चरित्र, सम्भाव्य कथा तथा जीवन की व्यापक अभिव्यंजना हो । अरस्तू 
के पश्चात लांजाइनस रमणीयता के निकट आकर रह गया। लैटिन में सिसरो ने 
अलंकार पर ध्यान दिया | होरेस ने कार्य को महत्त्व प्रदान किया। स्वयं कवि दान्ते 
अभिव्यक्ति का समर्थक था| आगे आनेवाले काव्यशास्त्र-विचारकों ने महाकाव्य पर 
विशेष दृष्टिपात नहीं किया | क्रोचे, हीगेल, कॉलरिज, स्पेन्सर, शेली, टॉलस्टाय आदि 
काव्य के आन्तरिक स्वरूप पर अधिक विचार करते रहे । 

आधुनिक युग में अंग्रेजी के प्रसिद्ध विचारक एबरक्राम्वी ने महाकाव्य की 
विवेचना प्रस्तुत की । उसके अनुसार महाकाव्य की कथधावस्तु बिखरी हुई होती है 
जिसका प्रत्येक अंश सुन्दर होता है। महाकाव्य इनका संग्रह कुशलता से कब्ता है। 
होमर की ट्राय-घटनाएँ इसका प्रमाण हैं। महाकाव्य युग की सामाजिक स्थिति की 
अवहेलना नहीं कर सकता ।*'महाकाव्य के रचयिता के लिए शक्तिशाली किन्तु 
सन्तुलित, नियन्त्रित कल्पना, रचना-शक्ति, वस्तुओ के महत्त्व की अन्तर्दृष्टि का होना 
अपेक्षित है। शब्दों पर उसका अधिकार होना चाहिए । एबरक्राम्बी की धारणा है कि 
प्रत्येक युग में महाकाव्य की धारा श्गभग समान ही रही, यद्यपि उसमे विकास होता 
गया । जीवन के सार्वभौमिक चिरन्तन सत्य का ग्रहण महाकाव्य की प्रमुख विशेषता 
है। महाकाव्य का रचयिता किसी भी विषय को लेकर उसमें जीवन की समस्याओं 
को प्रतिपादित कर लेता है। उसने महान्‌ नाटक तथा महाकाव्य के उद्देश्य मं अधिक 
अन्तर नहीं माना । दोनों जीवन के विस्तृत रगमंच पर अपना निर्माण करते है । नाटक 
की घनीभूत भावना तथा महाकाव्य का व्यापकत्व एक ही लक्ष्य तक जाते हैं। 
साहित्यिक और प्रामाणिक दो विभाजन भी उसने किये | संसार के महान्‌ महाकाव्य 
अपने समय की चेतना से सम्बद्ध हांते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति, समस्या का विश्लेषण 
उनमें रहता है |? एबरक्राम्बी के मत से विषय की वास्तविकता, कथा की एकता, 
अनुभूति का केन्द्रीकरण, व्यापक दृष्टि, उदात्त चरित्र, परिष्कृत शैली, सार्वभौमिक 
उद्देश्य महाकाव्य के प्रधान गुण होते हैं | डब्ल्यू. एम. डिक्सन ने महाकाव्यों का स्वरूप 
सर्वत्र प्रायः एक समान माना | मानवीय भावनाओं की एकरूपता के कारण संसार 
के विशिष्ट महाकाव्य वर्णनात्मक, प्रौढ़ होते हैं। उनमें महान्‌ कार्य, उदात्त चरित्र, 
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सुन्दर शैली होती है |! पश्चिम में महाकाव्य के रचयिता और महाकवि को एक-दूसरे 
के समीप प्रस्तुत किया गया। माना गया कि सच्चा महाकाव्य महान्‌ काव्य का 
परिचायक होता है। 

वेदों को भारतीय ज्ञान के उत्स रूप में स्वीकार किया जाता है। महाकाव्य 
का आभास भी वेद-पुराण आदि के वर्णनात्मक, संवादपूर्ण, सरस आख्यानों में प्राप्त 
होता है। विशेषतया पुराणों में सृष्टि का विनाश-निर्माण, मनु का कथानक आदि 
महाकाव्य की रूपरेखा के अधिक समीप हैं। महाकाव्य का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप 
'रामायण” और “महाभारत” में प्रस्तुत हुआ | आदिकवि वाल्मीकि की करुणधारा का 
समापन निर्वेद-शान्ति में होता है । देवासुर संग्राम के रूप में राम-रावण का युद्ध प्रस्तुत 
किया गया | जीवन में दैवी-आसुरी वृत्तियों का यह इन्द्र निरन्तर चलता रहता है। 
कवि अन्त में दैवी प्रवृत्तियों की विजय घोषित करता है। अन्ततः सत्य, करुणा, धर्म, 
न्याय जीत जाते हैं; रामराज्य की स्थापना होती है और इहलोक में अपना कर्त्तव्य 
कर सभ परलोक को प्रस्थान करते हैं। सात सर्गों की कथा लगभग चौबीस हजार 
श्लोकौं में सुसम्बद्ध रूप में प्रस्तुत हुई । रामायग एक ऋषि के जीवन-मन्थन की 
अभिव्यक्ति है। इसी के पश्चात्‌ महाभारत” अधिक व्यावहारिक रूप का प्रतिपादन 
करता है। भौतिक समस्याएँ प्रबन हो उठती हैं; भाई-भाई संघर्ष करते हैं। कथा का 
रूप ऐतिहासिक अधिक हो गया। आरम्भ में ही पात्रो का परिचय प्राप्त हो जाता 
है| अठारह पर्व अनेक अध्यायों में विभाजित हैं । अपने विशाल आकार में महाभारत 
ने सम्पूर्ण इतिहास को एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया। वर्णनात्मक शैली के 
साथ सस्वर्गारोहण पर्व” के द्वारा महाकाव्य की समाप्ति मुक्ति-स्थापना के अनुरूप 
हुई है। 

लौकिक सस्कृत में अश्वघोष का बुद्धचरित आता है। कानिदास में महाकाव्य 
का कलात्मक विकास अपनी सर्वोत्कृष्टता को पहुँच गया | पूर्व कवियों का-सा जीवन 
के प्रति केवल दार्शनिक अथवा धार्मिक दृष्टिकोण उनमें न था। श्रृंगार-प्रेम से भरा 
काव्य सौन्दर्योन्मुख है और जीवन के आदर्श फ्री अपेक्षा सौन्दर्यवादो कालिदास आनन्द 
का अधिक निरूपण करते हैं। 'रघुवंश” की कथायोजना; “मेबदूत” की आन्तरिक 
अभिव्यंजना, 'कुमारसम्भव” के देवत्व का मानवीय प्रतिपादन मम्पूर्ण कला-कौशल 
में प्रस्तुत हुए हैं | यदि वाल्मीकि में काव्य के आदर्श का चरमोत्कर्ष था, तो महाभारत 
में कथायोजना का, तथा कालिदास में कला का । देश का परिवर्तित नागरिक जीवन, 
कला के इसी रूप को अंगीकार कर रहा था | भारवि का 'किरातार्जुनीय', माघ का 
'शिशुपाल वध', श्रीहर्ष का नैषधीयचरित' आदि अनेक काव्य लौकिक संस्कृत की 
नंवीन रूपरेखा के समीप हैं। कालिदास की परग्पग ने आगे आनेवाले कवियों को 
प्रभावित किया । श्रीकृष्णमाचार्य ने अनेक महाकाव्यों की सूची प्रस्तुत की है। क्रमशः 
देश में धार्मिक पुनरुत्थान के साथ महाकाव्यों का निर्माण चरित्र-प्रतिपादन के लिए 


काव्य-संसार / 33 


होने लगा | जैन कवियों ने इसमें प्रमुख योग दिया | इसी के समानान्तर ऐतिहासिक 
महाकाव्यों की धारा चलती रही । इस प्रकार आदिमहाकाव्य के अनन्तर ही महाकाव्य 
की रूपरेखा में पर्याप्त परिवर्तन होते रहे । देवासुरसंग्राम, अलौकिकता, वर्णनात्मकता, 
विशाल कलेवर के स्थान पर चरित्र-निरूपण, कलात्मक सौष्ठव, सौन्दर्याभिव्यंजना 
को प्रमुखता मित्री | 

संस्कृत काव्यशास्त्र में महाकाव्य प्रबन्ध-श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। पर्याप्त 
काल तक संस्कृत में नाटक की दृष्टि से अधिक विचार किया गया | भामह ने काव्य 
के पाँच भेदों में सर्गबन्ध” को महाकाव्य कहा । उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग 
प्राप्ति का विधान होता है। नाटक की समस्त संधियाँ भी उसमें रहती हैं। महान्‌ 
चरित्र, अलंकार, रस आदि उसके कलेवर को सौन्दर्य देते हैं। वर्णन में आक्रमण, 
युद्ध-प्रकृति, राजदरबार आदि आते हैं। लोकस्वभाव को लेकर महाकाव्य नायक की 
विजय भी प्रदर्शित करता है ।!/* भामह की महाकाव्य-परिभाषा कुछ समय तक प्रचलित 
रही । स्वयं छठी शताब्दी में दंडी ने अपने 'काव्यादर्श' में अधिक परिवर्तन नहीं किये | 
सर्गवन्धता, चतुर्वर्ग प्राप्ति, चतुर उदान्त नायक, नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चन्द्रोदय 
का प्रकृति वर्णन, उसने भी स्वीकार किया। उसने काव्य के आरम्भ में आशीर्वाद, 
देवनमस्कार, कथावस्तु-सूचक पदो का समावेश किया । पर्याप्त आकार, अलंकार, रस, 
भाव के साथ ही दंडी ने लोकरंजन” महाकाव्य का प्रधान गुण बतान्ने हुए उसे 
कल्पनान्तरस्थायी कहा ॥४ 

रुद्रट वा “काव्यालंकार' (6/7), हेमचन्द्र का काव्यानुशासन' तथा 
अग्निपुराण', सरस्वती कण्ठाभरण' आदि में लगभग इन्हीं लक्षणों की पुनरावृत्ति प्राप्त 
होती है। पन्द्रहवीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में महाकाव्य पर 
विस्तार से विचार किया | उनके अनुसार सर्गबन्ध महाकाव्य में नायक कोई देवता, 
उच्चकुलीन क्षत्रिय, धीरोदात्त गुणसम्पन्न हो। वंश का कुलीन राजा हो तो नायक 
अधिक भी हो सकते हैं | श्रृंगार, वीर अथवा शान्त का अंगी रस होकर आना अनिवार्य 
है, अन्य रस सहायक होकर आयें। उसमें नाटक की संधियो का भी विधान रहे। 
कथानक ऐतिहासिक हो अथवा सज्जन का चरित्र हो | चतुर्वर्ग फल उसका लक्ष्य हो । 
आरम्भ में नमस्कार, ईश्वर-प्रार्थना, आशीर्वाद तथा कथधावस्तु का निर्देश भी हो जाय | 
कहीं खलनिन्दा तथा साधु का गुण-कीर्तन भी किया जा सकता है । एक वृत्ति में एक 
ही पद्च का प्रयोग उचित है। न अत्यन्त अल्प, न अति दीर्घ, कम-से-कम आठ सर्ग 
रहें, जिनके अन्त में ही छन्‍्द का परिवर्तन किया जाय । वहीं पर आगामी कथा तथा 
भावी सर्ग की सूचना दे देनी चाहिए। सन्ध्या, सूर्य, इन्दु, रजनी, प्रदोष, अन्धकार, 
दिवस, प्रातः, मध्याहन, मृगया, शैल, वन, सागर, संयोग, विप्रलम्भ, मुनि, स्वर्ग, पुर, 
यज्ञ, रण, प्रयाण, विवाह, मंत्रणा, पुत्रजन्म आदि का वर्णन सांगोपांग हो। अन्त में 
महाकाव्य का नामकरण कवि, कथानक, नायक अथवा किसी अन्य पात्र के नाम 
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पर रहे, किन्तु सर्ग का नामकरण वर्णित वस्तु के आधार पर ही हो ।!९ इस प्रकार 
महाकाव्य के प्रमुख लक्षणों के विषय मे अधिकांश लक्षणकार एकमत हैं। संस्कृत 
काव्यशास्त्रियो के आधार पर सर्गबद्धता, उदात्त नायक, प्रसिद्ध कथा, रस-निष्पत्ति, 
सरस शैली, महान्‌ उद्देश्य, सजीव वर्णन तथा अलकार आदि को महाकाव्य का लक्षण 
स्वीकार किया जा सकता है | 

हिन्दी महाकाव्य परम्परा का प्रथम स्वरूप 'पृथ्वीराजरासो'” मे प्राप्त होता है। 
विश्व महाकाव्य के प्राचीनतम रूप की भाँति वह भी सकननात्मक है। “रासो' की 
सम्पूर्ण काव्य-परम्परा मे 'पृथ्वीराजरासो' प्रबन्धात्मकता के अधिक समीप है। सम्पूर्ण 
कधा प्रसिद्ध ऐतिहामिक पुरुष पृथ्वीराज को केन्द्र मानकर चलती है। नायक अपने 
प्रतिद्दन्द्दी की हत्या भी कर देता है। कवि इतिहास और काव्य का निर्वाह साथ ही 
करना चाहता है। उसके विशान कलेवर मे वर्णनो का बाहुल्य है। छन्दो के अनेक 
रूप उसमे मिलते है। आरण्भ में वन्दनाएँ भी हुई। भाषा मे सम्मिलित रूप है। 
वीरकाव्य की परम्परा का पालन करते हुए चन्दबरदाई ने पृथ्वीराजरासो मे पृथ्वीराज 
का गुणगान ही अधिक किया । उनका प्रतिपाद्य विषय महिमा-वर्णन अधिक है, काव्य 
कम | इसीलिए उसे प्रबन्धकाव्य कहा गया। इसके पश्चात जायसी के 'पदमावत' 
मे काव्य के अधिक तत्वों का समावेश हुआ | सूफी मसनवी पद्धति पर लिखे गये 
इस प्रवन्ध मे चरित्र चित्रण के माथ सिद्धान्त-निरूपण भी कवि का लक्ष्य रहा है। 
वह सूफियो के दर्शन से पर्याप्त मात्रा मे प्रभावित था। कवि ने प्रचलित प्रेमाख्यान 
को काव्य का विषय बनाया प्राचीन प्रणाली पर प्रासाद, उद्यान, सागर, युद्ध, सयोग, 
वियोग, बारहमासा आदि का समावेश हुआ । प्रकृति मे आध्यात्मिक सकेत भी मिलते 
हैं। कथा को मोड टेकर उसके शरीर की वृद्धि की गयी | वर्णन की दृष्टि से कवि 
का निरीक्षण सूक्ष्म दिखाई देता हैं। भारतीय और फारसी शैली के समन्वय रूप में 
'पद्मावत” आया । भारतीय परम्परा का अनुसरण करते हुए जायसी ने सूफियों की 
प्रेम-पद्धति का निरूपण किया । नायक रनसेन तथा नायिका पद्मावती प्रमुख रूप 
मे आते हैं। नागमती, अलाउद्दीन, हीराम। सुग्गा आदि उन्ही के वरित्र-विकास मे 
सहायक होते हैं। प्रतीको का प्रयोग कवि की विशेषता है। प्रवन्धकाव्य में 
घटना को जायसी ने अलौकिक रूप प्रदान किया। कथधानक के मुख्य पात्र 
आत्मा-परमात्मा आदि के प्रतीक रूप भी बनते है। 'पद्मावत' हिन्दी साहित्य की 
प्रबन्ध-काव्य परम्परा के अधिक समीप होकर आया और उसके लोक उपादान विशेष 
उल्लेखनीय हैं| 

मध्यकाल मे 'रामचरितमानस'” के रूप में हिन्दी को महाकाव्य का आदर्श रूप 
प्राप्त हुआ । प्रत्येक दृष्टि से वह महाकठि का प्रतिनिधि है । कवि का समस्त आदर्श, 
मर्यादा, आत्मसमर्पण उसमें प्राप्त होते हैं। कवि ने वाल्मीकि से अधिक प्रेरणा ग्रहण 
की | राम के 'लोक-मंगलकारी' चरित्र का उन्होंने अकन किया और उन्हे “मर्यादा 
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पुरुषोत्तम” रूप में प्रतिष्ठित कर दिया | कथा की योजना सुसम्बद्ध रीति से हुई है। 
काव्य के आरम्भ मे सस्कृत-छन्द प्रयुक्त किया गया और देवी, देवता, संत, गुरु, ब्राह्मण 
आदि विभूतियों की वन्दना है। मानस” जीवन की व्याप्रक और उच्च भावभूमि को 
लेकर प्रस्तुत हुआ। सस्कृत से अधिक प्रभावित होने के कारण भाषा की मंजुलता 
उसमे आ गयी। अवधी की सम्पूर्ण सरसता उसमे विद्यमान है। अधिकांशतया 
दोहा-चौपाई का प्रयोग करते हुए भी सोरठा, सवैया आदि भी बीच मे आये हैं। शैली 
की दृष्टि से सुन्दर उपमाओ, स्वाभाविक अलकारों की उसमे योजना है। 
चरित्र-निरूपण और रसनिष्पत्ति तो मानस का प्राण है । जीवन की अनेक परिस्थितियों 
मे उठनेवाली मानवीय भावनाओ को तुलसी ने चित्रित किया। राम का आदर्श, भरत 
का भ्रातृत्व, सीता का सतीत्व, लक्ष्मण का त्याग सभी उसमे सन्निहित हुए | सस्कृत 
का देवासुर सग्राम भी अपनी छाया लेकर आया। तुलसी ने स्वय इसे विचित्र प्रबन्ध 
कहा : “सो सब हेतु कहब मैं गार्ड । कथा प्रबन्ध बिचित्र बनाई ।” महान्‌ आदर्श, 
सार्वभौमिक सत्य, सुन्दर अभिव्यजना, उठात्त चरित्र को लकर मानस ने राम के 
आलम्बन से भक्ति का नवीन आदर्श प्रयुक्त कर दिया | हिन्दी महाकाव्य का उत्कृष्ट 
रूप उसमे सामुख आया | 
रीतिकानीन युग मे केशव की “रामचन्द्रिका' अपने अलकारों को लेकर 
आयी । अपने आचार्यत्व का प्रकाशन उन्होंने काव्य मे किया। काव्य्रशास्त्र की 
परम्परा और लक्षण का अनुसरण करने का प्रयत्न उसमे देखा जा सकता है। राम 
के प्राचीन आख्यान को आधार बनाकर भी उन्होने राजनीतिक पुट दिया | उनतालीस 
प्रकाश छन्‍्द और अलकार की विद्ग्धता से परिपूर्ण हैं। रीतिकाल मे राजाश्रय 
मे पल्‍लवित होनेवानी काव्यधारा जीवन के विस्तृत रगमच पर निर्मित महाकाव्य 
की और अधिक ध्यान न दे सकी । उसक॑ पश्चात्‌ सम्पूर्ण साहित्य में एक क्षणिक 
अवरोध आया । 
पर आधुनिक हिन्दी काव्य ने भाव, भाषा, शैली सभी दिशाओ मे एक परिवर्तन 
देखा। बदलती हुई सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियो ने साहित्य को प्रभावित 
किया । 'प्रियप्रवास” के रूप में आधुनिक महाकाव्य सम्मुख आया | नवीन युग की 
मानवीय भावनाएँ उसमे लक्षित हुई | हरिऔध ने कृष्ण-राधा के अधिक लौकिक रूप 
का चित्रण किया । यशोदा की पुत्र-विच्वनता, कृष्ण की लोकरजक भावना, राधा का 
त्याग अपने युग की सामाजिक स्थिति से प्रभावित है। सस्कृत की कोमलकान्त 
पदावली को काव्य मे अपनाया गया। कथावस्तु के वियोग के समीप घूमते रहने 
पर भी काव्य का क्षेत्र किचित व्यापक हो सका | प्रियप्रवास मे खडी बोली की प्रबन्ध 
काव्य-परम्पता की आरण्भिक रेखाएँ मिलती हैं। मैधिलीशरण गुप्त का 'साकेत' 
आधुनिक युग के समीप है । राम के प्रख्यात नायकत्व के स्थान पर काव्य की उपेक्षिता 
उर्मिला का चित्राकन अधिक हुआ । नवम्‌ सर्ग में तो उर्मिला ही उर्मिला दिखाई देती 
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है। परिवर्तित परिस्थिति 'साकेत” में अधिक स्पष्ट होने लगती है । पात्रों को सामान्य 
रूप में प्रस्तुत कर साकेत” अहिंसा आदि का समावेश भी कर लेता है। रामकाव्य 
की प्रचलित परम्परा से गुप्तजी की कल्पना नव-उद्भावना की दृष्टि से भिन्न है! 
एक भावपूर्ण आदर्शवादिता का आभास समस्त काव्य के मूल में दिखाई पड़ता है, 
जो कवि के द्विवेदीयुगीन व्यक्तित्व का परिचायक है। विषय के अतिरिक्त शैल्री में 
भी साकेत किंचित गीतात्मकता लिये हुए है। संस्कृत की समासबहुला भाषा उसमें 
अधिक नहीं आने पायी। परम्परापालन के रूप में सर्ग का आरम्भ रामकाव्य के 
आदिकवि वाल्मीकि, भवभूति, तुलसी आदि की वन्दना से होता है। इसी भाँति 
ऋतु-वर्णन, प्रकृति-निरुषण का भी उसमें समावेश है। युगचेतना से प्रभावित 'साकेत' 
हिन्दी का नया महाकाव्य है, जिसमें आधुनिक युग का आभास प्राप्त होता है | द्विवेदी 
युग में कुछ अल्पख्यात अन्य प्रवन्ध भी लिखे गये, पर उनमे अधिक व्यापक दृष्टि 
नथी। 

हिन्दी में पर्याप्त ममय तक संस्कृत के लक्षण ग्रन्थों का अनुकरण हुआ | 
रामचरितमानस, रामचन्द्रिका आदि काव्य किसी-न-किसी रूप मे सस्क्रृत लक्षणों से 
प्रभावित है। आधुनिक हिन्दी महाकाव्य परम्परा पर स्वतन्त्र रीति से अधिक विचार 
नहीं किया गया। तुलसी को आदर्श प्रवन्धकार रूप में चित्रित करते हुण आचार्य 
रामचन्द्र शुक्न ने जीवन क॑ नाना व्यापारों की अभिव्यक्ति को उनकी महानता माना | 
उन्होंने जायसी के पद्मावत को महाकाव्य रूप में स्वीकार कर जीवन के पूर्ण रहस्य 
को ही उसकी कसौटी स्वीकार किया ।'” शुक्लजी की धारणा बहुत कुछ प्राचीन प्रबन्धों 
पर निर्भर है, इसी कारण वे 'कामायनी” मे कोई 'समन्वित प्रभाव” नहीं पाते | तुलसी 
का आदर्श उनके सम्मुख था और जीवन की संश्लिष्ट परिस्थितियों को वे न ले सक॑ । 
श्याममुन्ददास विषयप्रधान अथवा पिषयात्मक कविता कं अन्तर्गत महाकाव्य को 
रखते हैं। उनके अनुसार उसकी रचना “आत्मा के किसी उदान आशय, सभ्यता या 
संस्कृति क॑ किसी युगप्रवर्तक संघर्ष अथवा समाज की किसी उद्वेगजनक स्थिति को 
लेकर होती है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस आदि की कोटि के सच्चे 
महाकाव्य शताब्दियों में दो एक लिखे जाते है ।!!” यह परिभाषा पश्चिम की उस 
धारणा के भी अनुकूल है जब वीरयुग में बिखरी हुई सामग्री को एकत्र कर महाकाव्य 
की रचना की जाती थी। आधुनिक युग मे आचार्य नन्ददुनारे वाजपेयी ने 'साकेत' 
की आलोचना करते समय प्रबन्धात्मकता अथवा सर्गवद्धता, गम्भीर शैली तथा वर्णित 
विषय की व्यापकता और महत्त्व को महाक। थ के प्रमुख उपादान स्वीकार किया | 
उनकी धारणा है कि इन्हीं क॑ अन्तर्गत अन्य तत्व भी समाविष्ट हो जाते हैं। उन्होंने 
महाकाव्य में जीवन के अनेक स्वरूपों की स्थिति, चरित्र के विभिन्न आदर्श, विविध 
वस्तु-चित्रण तथा प्रौढ़ शैली को अनिवार्य विषय माना। उनकी धारणा नवीन 
जीवन-दर्शन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा परिवर्तित परिस्थितियों के अधिक अनुरूप 
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है। वे आधुनिकतम प्रवृत्तियों को लेकर महाकाव्य की व्याख्या करते हैं ।!? आचार्य 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने महाकाव्य को 'सर्वांगीण प्रभावान्विति' से युक्त बताया और 
सानुबन्ध कथा, वस्तुवर्णन, भावव्यंजना, संवाद को उसके प्रमुख तत्व रूप में स्वीकार 
किया | प्राचीन प्रणाली को स्वीकार करते हुए भी वे अक्षरशः अनुकरण को 
आवश्यक नहीं मानते | उन्होंने आधुनिक प्रवन्धकाव्य-साकेत, कामायनी आदि को 
'एकार्थकाव्य' के अन्तर्गत रक्खा, जिसमें जीवनवृत्त का अत्यधिक विस्तार नहीं है ।?? 
उनकी शास्त्रीय व्याख्या पें प्रतिबन्ध अधिक हैं और साधारण प्रतिभा का 
कलाकार मह्ााकाव्य के निर्माण में सफल नहीं हो सकता | वे उसकी नितान्त उच्च 
गरिमा के पोषक हैं। महाकाव्य के विषय में रवीन्द्र ने अपनी कविता “क्षणिका' में 
लिखा है : 'मेरे मन में नव महाकाव्य रचना की इच्छा थी | अनायास ही तुम्हारे कंकण 
किंकिणि से टकराकर कल्पना सहयर गीतों में फूट पड़ी | इस दुर्घटना से महाकाव्य 
कण-कण होकर तुम्हारे चरणों मे बिखर पड़ा है। महाकाव्य-रचना की इच्छा मन 
में ही रह गयी ! 

महाकाव्य की परम्परा में क्रमश: परिवर्तन होते गये। होमर के वीरयुग की 
वर्णनात्मक प्रणाली से आधुनिक आन्तरिक भाव-प्रकाशन तक महाकाव्य अनेक स्वरूप 
ग्रहण कर चुका है। समाज की बदलती हुई परिस्थितियों ने उस पर प्रभाव डाला | 
वास्तविक रूप में महाकाव्य एक उदात्त और गम्भीर काव्यरूप की संज्ञा है। सच्चे 
और सुन्टर महाकाव्य की रचना कोई महाकवि ही कर सकता है, किन्तु कैवल किसी 
भी महाकाव्य की रचना के सहारे महाकवि हो जाना सम्भव नहीं । महाकाव्य की 
प्रमुख आवश्यकता एक विशाल रंगमच है | कथा के रूप में किसी अनिवार्य समस्या 
का प्रतिपादन अपेक्षित है । आवश्यक नहीं कि वह घटना पौराणिक अथवा ऐतिहासिक 
ही हो, किन्तु उसका सम्वन्ध जीवन क॑ व्यापकत्व से होना अनिवार्य है। चरित्र-सृष्टि 
भी जीवन के विस्तृत दृष्टिकोण को लेकर होनी चाहिए और पात्रों में मानवता का 
स्वर भी हो | उनमे कवि को प्राण-प्रतिष्ठा करनी पडेगी। आदर्श और उदात्त दोनों 
रूपों में इसका अंकन हो सकता है। कथा तथा चरित्र-समन्वय में स्वाभाविकता 
अपेक्षित है, जिससे सामाजीकरण सहज ही हो सक॑ | शैली की प्रौद़ता के अभाव में 
महाकाव्य की अभिव्यंजना सुन्दर नहीं हो सकती । महान्‌ कल्पना, व्यापक दृष्टिकोण 
के साथ मार्मिक अभिव्यंजना, सक्षम प्रकाशन भी आवश्यक हैं| महाकाव्य का लक्ष्य 
जीवन की समस्या का साक्षात्कार तथा आनन्द-सृजन ही हो सकता है | महान साहित्य 
के उच्चादर्शों से महाकाव्य की उपरेखा निर्मित होती है। संसार के महाकाव्यों का 
संकलन करते हुए संकलनकार ने कहा है-“महाकाव्य में सुख-दुख, संयोग वियोग, 
गीति तत्व और कधातत्व आदि श्रेष्ठ काव्य के समस्त गुणों का हृदयहारी चित्रण, 
स्वाभाविक जीवन के मनोरम चित्र तथा आन्तरिक इन्द्र हो जिसमें प्रकृति-समन्वय 
उस कुशलता से किया गया हो कि कृति सदा के लिए अमर हो जाए ॥”! 
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“कामायनी” हिन्दी महाकाव्य का नवीनतम स्वरूप है | प्रसाद ने उसमें बिखरी हुई कथा 
को एकसूत्र में बाँधा और प्राप्त सामग्री का उपयोग किया। कथानक के रूप में 
'कामायनी' पूर्ण जीवन को लेकर चलती है। मनु मानवता के प्रतीक बनकर आये 
हैं, श्रद्धा नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। प्राचीन आख्यान किसी देश-जाति का 
चित्र प्रस्तुत करते थे । 'कामायनी' देश, कान और जाति की सीमा लाँघ गयी | वह 
मानव और उसकी मानवता को अपना विषय बनाती है, यद्यपि उसके प्रमुख रंगमंच 
हिमालय और सारस्वत प्रदेश हैं। इस कथानक को कवि ने कल्पना द्वारा आधुनिक 
रूप प्रदान किया | इतिहास पुराण में बिखरी हुई कथावस्तु कल्पना से नवीन समस्याओं 
का ग्रहण करती है। कामायनी का रंगमंच अनेक घटनाओ का समन्वय नहीं है, उसमें 
कवि केन्द्रीकरण की ओर उन्मुख है । “रघुवंश” की-सी वंश-परम्परा उसमे नहीं मिलती, 
किन्तु मानव के शाश्वत उपादानों को दृढ्वता से प्रकड़ा गया है। 'कामायनी”' की 
कथावस्तु में जीवन की वह सघनता निहित है जिसका प्रतिपादन काव्य मे किया गया | 
प्रसाद ने कथा के उस जैंश को ग्रहण किया जो उद्देश्यपूर्ति में सहायक हो । चरित्र-सृष्टि 
के रूप में कामायनी अन्य प्राचीन महाकाव्यों की भाँति किसी ऐसे प्रसिद्ध पात्र को 
ग्रहण नहीं करती जो वीर हो, वह मनु के रूप में मानव को ही ले लेती है । मनु जीवन 
के स्वाभाविक उत्थान-पतन में बँधा मनुष्य है जो अपने लक्ष्य तक जाने के लिए व्यग्र 
है। प्रसाद ने युगो से चलनेवाले देवासुर संग्राम तथा अलौकिक तत्त्व को नहीं ग्रहण 
किया । देवासुर का वाह्मय रूप मनु में आन्तरिक स्वरूप धारण करता है। मनु की 
आसुरी वृत्तियों पर दैवी वृत्तियो की विजय नहीं होती; दोनो में समन्वय स्थापित हो 
जाता है। “महाकाव्य का रचयिता मानव के हेतु ही अपने सगीत का प्रकाशन करता 
है, वह देवताओं के लिए नहीं होता ।”?' कामायनी का आदि-अन्त मानवता से आबद्ध 
है | मानवता उसका रगमंच है, मानव उसका पात्र और मानवी भावनाओ का ही उसमें 
निरूपण है। श्रद्धा नारी की सुकुमारता, सद्दयता को लेकर प्रस्तुत हुई | पात्रों के 
चरित्र-चित्रण द्वारा कवि मानव की स्वाभाविक मनोवृत्तियों का अंकन करता है, केवल 
व्यक्तिगत गुणों से अलकृत नहीं करता । 'कामायनी' के पात्र अपना व्यक्तित्व कवि 
के उद्देश्य में विलीन करते दिखाई देते हैं। इससे महाकाव्य के पात्रों में एक समानता 
आ जाती है; वे सार्वभौम हो जाते हैं। यही नहीं, मानवता के परिवर्तित रूपों में भी 
वे चिरन्तन बने रहते हैं। 'कामायनी' के पात्रों की मानसिक अभिव्यक्ति, आन्तरिक 
प्रकाशन उसे सघनता प्रदान करते हैं। 

प्राचीन काल में वस्तु-वर्णन महाकाव्य का आवश्यक अंग था । वर्णनात्मक-शैली 
पर महाकाध्य चलते थे । प्रसाद ने वाह्य वस्तु-वर्णन को अन्तर्मुखी कर दिया । मानवीय 
भावों के प्रकाशन में उन्होंने अधिक शक्ति लगाई। सुख-दुख, आशा-निराशा के 
अतिरिक्त मन में उठनेवाली वृत्तियों का प्रकांशन हुआ । 'कामायनी' अपने मनोवैज्ञानिक 
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निरूपण के कारण अधिक भावात्मक तथा अच्तर्मुखी हो गयी, उसका वाह्म पक्ष 
अपेक्षाकृत कम वर्णित हुआ । वाह्मय संघर्ष का केवल सांकेतिक रूप में कवि ने निर्देश 
कर दिया किन्तु आन्तरिक प्रकाशन में सुन्दर व्याख्या की | मानवीय मनोभाव अधिक 
मुखर हो उठे हैं। जीवन की भौतिक समस्याएँ भी आभासित हैं, पर उनकी विस्तृत 
विवेचना न हो सकी । अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों के कारण “कामायनी” की शैली वर्णनात्मक 
नहीं है। भावाभिव्यंजना का सहज माध्यम गीतिकाव्य है। 'कामायनी' में गीतितत्त्व 
प्रमुखता पाता है वर्णन-प्रधान महाकाव्य में इसका अभाव होता है । प्रसाद ने अपने 
भावों के अनुरूप ही इस शैली को अपनाया | गीतौत्मक शैली द्वारा महाकाव्य का 
निर्माण कवि का मौलिक प्रयास है। वर्णनात्मकता की दृष्टि से अपर्याप्त होकर भी 
'कामायनी” कलात्मक सौन्दर्य में प्रौ़ रचना है। अरस्तू काव्यशास्त्र में महाकाव्य के 
जिस परिष्कृत रूप की चर्चा करता है, वह इसमें प्राप्त है। सूक्ष्म आन्तरिक भावों 
को वहन करने क॑ लिए प्रांजल, चित्रमय बिम्व-भाषा की आवश्यकता होती है। 
'कामायनी” का शब्द-चयन अपनी कुशलता मे प्रस्तुत हुआ | सौन्दर्याकन क॑ समय 
वह सजीव हो जाती है, बिम्ब-प्रतीको को ले आती है। उसमें शिथिनता नहीं दिखाई 
देती, जो महाकाव्य की मर्याठा के प्रतिकूल हो। किन्तु वह अलंकरण से भरी हुई 
भी नहीं है कि भाव-प्रकाशन में व्यवधान प्रस्तुत करे। भारतीय साहित्यशास्त्र 
महाकाव्य मे कतिपय नाटकीय तत्त्वों के समावेश की आवश्यकता भी स्बीकार करता 
है | विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पण” मे नाटकीय सन्धियों की चर्चा की है। “कामायनी' 
मैं कथा-विकास की दृष्टि से मनु की मुम्र्ष अवस्था काव्य का अन्त हो सकती थी; 
ऐसी दशा में वह दुखान्त होती प्रराद ने दार्शनिक प्रतिपावन तथा आनन्द-निरूपण 
के लिए अन्तिम सर्गो की उदभावना की । श्रद्धा का महत्त्व भी बद जाता है । 'कामायनी' 
की यह कल्पना 'अभिन्नानशाकुन्तन” के अधिक समीप है। कालिदास दुख का चरम 
विकास दिखाकर अन्त में मिलन से नाटक की परिसमाप्ति करते है। कामायनी मे 
नाटक की संवाद शैली का पर्याप्त समावेश है । महाकाव्य मे सत्य का आग्रह अधिक 
होता है। प्राचीन महाकाव्यो मे इसी कारण इतिहास अथवा पुराण की किसी प्रसिद्ध 
घटना को काव्य का विषय बनाया जाता था। प्रर्वपरिंचित कंथानक के प्रति एक 
पूर्वानुराग भी बना रहता है। “कामायनी' की ऐतिहासिक-पौराणिक कथा वेद, पुराण, 
ब्राह्मण आदि ग्रन्थों मे बिखरी हुई मिलती है और कवि न उसका नया संयोजन किया 
है। उसे आधुनिक रूप प्रदान किया है। 

महाकाव्य की परम्परा प्रमाणित करती है कि इस माध्यम से कवि अपने समस्त 
चिन्तन-अनुभव का प्रकाशन चाहता है। छोटे-छोटे गीत-खंडों में एक भावोच्छवास 
गूँजता रहता है । खंडकाव्य जीवन के किसी अश का चित्रण करता है, किन्तु महाकाव्य 
की व्यापक सीमा में समग्र जीवन को लिया जा सकता है। जीवन की प्रहेलिका का 
उत्तर साधारण हिन्दी पाठक तुलसी के 'मानस' में खोजता रहा है। महाकाव्य की 
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यह सामाजिक उपादेयता उसके विस्तृत प्रचार मे सहायक हाती है, यह जन जन का 
काव्य हां जाता है। महाकाव्य का अन्य रूप कलात्मक दृष्टि सं अनिक पर्ष्कत 
महाकवि निर्मित करते है। वाल्मीकि, कालिदास अथवा प्रमाद की कला इसी प्रकार 
की है कि सामान्य धरातल पर उसका प्रचार सम्भव नही | यारप में ठान्ते की (दिवाडन 
कामेडी' की विनशक्षण कथाओं का आनन्द सामान्य जनता भी उठा लेती है, किन्तु 
मिन्टन सुशिक्षित वर्ग का कवि हे। महाकाव्य के अधिक कजात्मक रूप का निमाण 
युग क अनुकून हाता है। प्रमार की दृष्टि से महाकाव्य क॑ इन दो स्वरूपो में अन्तर 
हा सकता है, किन्तु दद्टी करू कथन है कि सभी महाकाव्य के रचयिता नोकरजन 
करते हए कन्पान्तर स्थायी होत है। कला क्षत्र म “कामायनी' वाल्मीकि, कालिदास 
की परग्परा के अधिक निकट है। 

भावाभिव्यजना के आधार पर यारप म महाकाव्य क समीप आनेवाले अनेक 
काव्यों की रचना हई। सस्कृत के 'शिशुपालवध” आदि छाट वातायरण म निर्मित हाने 
वाल एतिहामसिक प्रवन्था की भांति इनका रूप न था| ग्नमे कवि की वल्पना का 
स्वच्छन्द प्रवाह अधिक प्राप्त होता है। शली के 'प्रनप्रियम अनवाउन्ड' का नायक 
प्रामथियस नैौतक, वोद्धिक उच्चता का प्रतीक है। कवि न मानवीय भावनाआ के 
प्रऊाशन का प्रयास किया है। प्रोमथियस स्वय समार में सख्त शान्ति क राज्य की 
स्थापना की कामना करता है। वह पृथ्वी स अनुनय करता है . मेरी कामना है कि 
किसी भी जीवित वरतु को कष्ट न हो ।/ महान उद्देश्य के होते हुए भी उसमे घटना, 
पात्र का व्यापक प्रमार नहीं प्राप्त होता | वाम्तव म 'प्रेमोथियम अनवाउन्ड' मे मनुष्य 
नही, निसर्ग प्रकृति का अमर स्यरूप अप्मराएँ, किन्नरियाँ तथा आत्माएँ है, किन्तु सभी 
मानवीय इच्छा क सेवक है। पृथ्वी, सागर, चन्द्रमा, काल आि का भी निर्माण कवि 
न किया। सुस्त आनब्ठ का प्रतिपाटन करत हुए काव्य छोटी सीमा म कार्य करता 
है | सुन्दर उपमाएँ, सरस अभिग्यजना के होत हुए भी वह विस्तृत विवेद्चना म असमर्थ 
है । उसमे महाकाव्य का केवन उद्देश्ण माय है, सम्पूर्ण स्वरूप नहीं। रिवाल्ट आफ 
इस्लाम, एन्डिमियन, द एनशियेन्ट मेरिनर आदि महाकाव्य वा आभ'स भर देकर रह 
जाते है, निराला की प्रबन्ध कविता ओ की तरह | उनम कलात्मक सौष्टव, महान आदर्श 
अवश्य है किन्तु जीवन के विविध रूपा का चित्रण नहीं मिलता | “'कामायनी' अपने 
कलात्मक सोष्टव म इन स्वच्छन्द प्रबन्धो क निकट होकर भी व्यापार-भूमि क कारण 
महाकाव्य के निकट ह। 

महाक'ः्य का उद्देश्य आदर्श तथा सुरन शान्ति की स्थापना होता ह। चरित्रो 
का अकन आदर्श-स्थापन तथा कथानक का विन्याम उद्देश्य प्रतिपादन म सहायता 
करता है । महाकवि अपनी रचना के द्वागा ससार को क॒छ देना चाहता है। उसके 
मूल मे जीवन दर्शन की भायना निहित रहती है। महाकाव्य के रचयिता के सम्मुख 
एक निश्चित कार्य रहता हे | वह अपना प्रतिभा से युग की पारिस्थितियों का समावश 


काव्य ससार / 32] 


कर नेता हे। 'कामायनी' अत्यन्त प्राचीन कथानक में भी युग की समग्याआ का 
ममाधान करती हे | अतिरिक्त बौद्धिकता, भौतिकवाद का दृष्परिणाम ठिखाकर कवि 
ने समन्वय से समरसता का प्रतिपादन किया | गाधी-युग की यह कृति सत्य अहिंसा 
को भी न भूत सकी । मनु सघर्षो के मध्य जीता हुआ आधुनिक मानव ही हे | मारस्वत 
प्रदशश नगर का वैभवशाली वर्णन है, जिसमे विज्ञानवादी भौतिक प्रगति हो रही है। 
भावात्मक प्रकाशन के कारग युग की परिस्थिति पर विस्तारपूर्वक विवेचना करने 
का अवसर कवि को न मिल सका, किन्तु उसने अपने युग की चेतना को उसमे स्थान 
दिया | महाकवि युग-काल का स्वर न भूल सका; किसै-न किसी रूप में उसने सकंत 
किया । यदि इलियड में यूनानी सभ्यता का मम्पूर्ण चित्र मिल जाता है, तो कामायनी 
भी आधुनिक युग का प्रतिनिधि मडाकाव्य है। समय क॑ साथ चलनेवाली यह कृति 
कतिपय समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करती है। व्यापक दृष्टिकोण क साथ 
महाकाव्य के आदर्श में भो महानता होती है। समस्त क्रिया व्यापार क द्वारा अन्त 
म किसी उद्देश्य की प्रतिप्ठा कवि का प्रयाजन रहता है। प्राचीन देवासुर सग्राम में 
देवताओं की विजय तथा ठानवो वी पराजय भावना थी । अन्त में साधुता जीत जाती 
थी ओर यलोकिक शक्तियाँ भी समय समय पर उसकी सहायता करती थी। इसी 
कारण प्राय: टखान्त महाकाव्यो की रचना नहीं की जाती थी। सुस्ब, शान्ति 
ओर आनन्द का प्रतिपादन ही उसका नक्ष्य है। समस्त योजना इसी के लिए की 
जाती हैं। अपन महान उद्वश्य क कारण मड़ाकाव्य का रचयिता एक दर्लभ कलाकार 
होता हे । 

'कामायनी' का कवि जीवन क मूल ओर अन्तिम उद्देश्य आनन्द की प्रतिप्टा 
करता है | मग्पर्ण सघप॑ के पश्चात मानवता का प्रतीक मनु जीवन म समरसता स्थापित 
कर आनन्द प्राप्त कर लता है। यह थ्रद्धाजन्य आनन्दवाड ही प्रमाठ क महाकाय्य 
का नक्ष्य है। मसार क समस्त ज्ञान-विज्ञान जीवन को सुखी सम्पन्न बनान का प्रयत्न 
कर रहे है | साहित्य का भी वहीं ललित प्रयोजन है | “कामायनी' का आनन्टवाद माक्ष 
अथवा विरशाग की भाति नहीं हे | वह कर्म, क्राम स प्राप्त जीवन के उपभाग का आनन्द 
है | जीवन से भागकर मनु कहाँ सुखी रहता है ? मानव जीवन की सुन्दर अभिव्यक्ति 
'कामायनी' में हुई है। काव्य-वैभव, चिन्तन पक्ष की प्रौदता, स्वस्थ जीवन दर्शन, 
मानवीय भावनाओं का विश्नेषण कामायनी का महाकाव्य का रूप देने के लिए पर्याप्त 
है | युग की परिवर्तित परिस्थितियों कं अनुमार महकाव्य की रूपरेखा भी नवीन रूप 
धारण करती रही है। वीरयुग का शौर्य निरूपण दान्ते मे आकर धार्मिक स्वरूप पा 
गया। सभ्यता के विकास के साथ वर्णनान्मकता के स्थान पर कलात्मकता को प्राधान्य 
मिला | कालिदास के महाकाव्यों का काव्य-सौन्दर्य अपने समय से अनुप्राणित है। 
आज की संघर्षकालान परिस्थिति में जीवन की समस्याओं का समावेश आवश्यक 
हा गया | कामायनी' प्रसाद के व्यक्तित्व की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति है। उसमे कलाकार 
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अपनो समर साधना वा लैवर प्रस्वत #आ। वह उसके जीउयन मरवन या परिणाम 
है | जक्षागन्या वा हनसरण ने सर हई भी कामापनी अपने "उन जन 
काय साप्टय मानरीय त्णापार ये आधार पर महाजातर या पढ़ प्राप्त करश हे | 
पामायनी ये दिताय संर्यरण मे (आस वी भाति) प्रसाट ने यत्र तत्र कहिपउ 
पग्यि्तन भी किये थ शत कयि भी सतत झागरूफग़ दा परिन्‍्वयक ह। कामायना 
प्रमाद की सयाक्षम ज्रात के रूप मे हन्‍टों मे आया आर एक नायर वनकर रहा | 
छायरावाद यूग क्वा वह सर्याधिक प्रतिनिधित्व करती है। 
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परिशिष्ट 


प्रसाद-काव्य की मृल उेतना 


प्रसाद का साहित्य एक मसास्कृतिक चेतना से अनुप्राणित है। वे युग, देश, समाज और 
मानठ की जिन समग्याआ को उठाते है, उनका समाधान भी प्रस्तुत करना चाहते 
है | इसम सन्दह नहीं कि यिषय की [यरतृत विबचना के लिए उन्होन उपन्यास, नाटक, 
कहानी, निवन्ध आदि में गद्य क माप्यम से जिचार किया, किन्तु कात्य मं भी उसका 
आभास प्राप्त छोता है। प्रगाद की सामाजिक विचास्पागा का अधिक स्पष्ट रुप 
'ककान' और 'तितली' में दिखाई दता है। समाण का नग्न रूप उन्हाने हन उपन्यासों 
म अकित किया और धार्मिक आइम्गर, सामाजिक विप्रमता आदि को साबन रफ्या | 
नाटको मे प्रसादजी का दृष्टिकाण गतहासिक तथा सास्कृतिक अधिक है । इतिटास 
मे व राष्ट्र की सोयी हुई चेतना का लाटा लाना चाहत है| उनका विश्वास है कि 
इतिहास का पुनशण्रिण राष्ट्रीय उत्थान के लिए आवश्यक है। दश की परण्परा, 
सम्यता और सम्फुति उस नवजीयन प्रदान करते है। प्रसाद न सास्कृतिक प्रनरुत्थान 
का प्रयत्न किया। व्यक्तियादी रूप मे भी वे वेदना, ऋरुणा तथा प्रम दर्शन की 
अभिव्यक्ति करते है। प्रमश एक उच्च भावभूमि पर जाते हुए प्रमाद आत्मवाद, 
आनन्दवाद को अपनाते है| 'कामायनी' का कवि अपनी विचारधारा का आध्यात्मिक 
कनवर प्रदान करता हैं, यद्यपि उसका व्यावहारिक पक्ष सवत्र है। इस प्रकार काव्य 
में प्रभाद की विचारधारा कई दिशाओं में प्रवाहित प्रतीत होती है। 


' इतिहास और सस्कृति 


प्रसमाठ का जन्म ऐसे समय में हुआ था, जब कि पाश्चान्य सभ्यता देश पर अपना 
प्रभाव डाल रही थी। उन्होने राष्ट्र के इतिहास से उज्ज्वल दृष्टान्त लेकर उम्नत 
परम्परा सम्मुख रखी । नाटकों और कहानियो की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। इतिहास 
के भग्नावशषो से उन्हाने कथावस्तु ग्रहण की और उसके माध्यम से देश-गौरव स्थापित 
किया | भग्त, कुरुक्षत्र, महागणा का महत्त्व, अशोक की चिन्ता, प्रलय की छाया 
आदि की प्रेरणा भारतीय इतिहाम है | दर्शन, अध्यात्म आदि का ग्रहण भी उससे किया 
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गया। मूलत प्रसाद गास्कृतिक दृष्टि रखते है और व इतिरास के शग्वप्रण में 
प्रयत्नशील हुए । उन्हान एक विरारी हुई सामग्री का उपयोग फिया। नाटफा मे 
भारतीय वैभव के अकन के अतिरिक्त 'कामायनी' की पृष्टभमि भी हिमालय हे। प्रथम 
मानव का जन्म यही हुआ था। कवि मातृगुप्त कह्ता हैं 


हिमालय के ऑगन में उस, प्रथम करणी का दे उपहार 
उपा ने हँस अभिनन्दन किया, और पहनाया हीरक हार। 
ने नै हुँ 
किसी का हमन छीना नहीं, प्रकृति का र| पालना यही 
हमारी जन्मभमि थी यही, कही से आय थ हम नही। 
“स्वन्दगुप्त, पृ 462 


प्रसाठजा का विशास है कि भारत ही आर्य जात की जननी है। मूल आर्य 
सप्तसिनपु मं नियास करत थ। थहीं स॑ व पूर्व और परिचिम की दिशाआ में अग्रसर 
हा तथा अपन मतो का प्रचार भी करत गय। सदानीरा 4 आग वद्धकर पूर्व मं 
जानवाला टठत आत्मवादी था | परचम के आएा के दा जिभागा का प्रतिनिधित्व क्रमश 
एन और वरुण न क्या | आर्या के आरग्भिक स्थरूप पर बिचार करते हुए प्रसाटजी 
ने लिया है कि>+ आत्मा से आनन्द भोग का भारतांय आर्यो न अधिक स्थागनत 
किया ।”! आर्या क प्रर्वज मनु का निरूपण करन म भी कवि न इतिहास का ध्यान 
रफ्गा | आधुनिक परिस्थितिया म निर्मित आदिपुरुष का चरित्र उस आर्य की भाँति 
हे जा जीवन स समर्ष करता हडआ आगे बढ़ता है। इतिहास के प्रति प्रसाद का माह 
एग्ग है कि विढशी वा निका कार्नलिया भी "अरूण यह मधमय देश हमारा' का गील 
गाती ह। उसे इस दण वी भराम से प्यार हा शाग है। आंदप्रस्प मन का 
हिमालय के उनुग गिणर पर प्रतिप्ठित कर कवि न मानसरावर में सभ्यता का वियास 
दिरालाया है । 

इतिहास के साथ भारणय सभ्यता संस्कृति वे प्रति भी कवि का अनुराग है| 
वाग्तव म ये सब एक ठसर के इतना समीप है के उनमे एक विभाजन रखा 
रीच दना कठिन है। इस दृष्टि से प्रसाद मे इनका समन्वित स्वरूप देखा जा 
सकता हैं। भारतीय इतिहास को प्रकाश म॑ लाने के साथ कवि ने प्राचीन 
सम्कृति सभ्यता का भी नयी व्याख्या देने का ४ न किया | एक सास्कृतिक पुनरुत्थान 
की र॑खाएँ उनके साहित्य मे सबसे अधिक बलवती है। देश के इतिहास, सस्कृति 
के प्रति उन्हे जो राग था, उसकी अभिव्यजना के लिए उन्होने कई अवनम्ब 
ग्रहण किय। कथावस्तु क अतिरिक्त उन्होने आदर्श पाजों की नियोजना की । बावा 
रामनाथ, दाण्द्यायन, चाणय्य आदि पात्र सस्फृति क प्रतीक बनकर आये है। 
महाराणा के आदर्श पराक्रम, चाणक्य की अदग्य नीति के मम्मु्न सभी नतमस्तक 


प्रसाद-काव्य की मल चेतना / 325 


होते है | धर्म की अपक्षा उन्हान दर्शन का गण अधिक किया ओर बोद्धा की करुणा, 
शैवागम का प्रयभिजादर्शन भी उनके काव्य में दिखाई दत हे। प्रमादणों देश की 
वास्तविक सास्कृतिक प्रतिष्ठा में प्रयत्नशाल प्रतीत हाते है। वे भारताय आत्मवाद 
तथा सार्यभौमिऊता के पक्षथधर है। कामायनी म मानव सस्कृति को विजय घोषित 
की गयी ह। 


दार्शनिक प्रवृत्तियाँ 


प्रसाद की दार्शनिक प्रवृन्तियों क्रमशः विकसित होती गयी । उन्‍्हान समस्या ओ क मूल 
मे जाकर उन पर विचार फिया। अपने गहन आशयन, चिन्तन मनन से वे जिन 
निष्कर्पों पर पहुंचे थे उन्हें काव्य में व्यक्त किया। मनुप्य और जीवन को एफ सप्पर्ण 
ईफ्राई के रूप म उन्हान स्थोकार किया । आरम्भ मे प्रमाद का उपनिपद्र दर्शन न अधिक 
प्रभावित किया । 'चित्राधार' में प्राप्त हानवाली भायनाओआ म दर्शन क प्रति कवि की 
जिज्ञासा प्रतीत हाती है। प्रकृति क विभिन्‍न #क्रेया व्यापारा क पोष्ठ कान सी शक्ति 
कार्य करती है ? मनु ने प्रलय वो अननन्‍तर इसो आकलता से अनऊ प्रश्न किये थ। 
जीवन-जगत, प्रकृति-पुरुष क प्रति हस जिज्ञासा का उनर दर्शन स॑ पाप्त होता है| 
समस्त जगत और प्रकृति चिरन्तन शक्ति की छाया हैं। अण अश में उसकी सन्ता 
व्याप्त है। थद्धा कहता है . “लिति का स्वरूप यह निन्‍य जगत", समार थिश्वामा 
की अभिव्यक्ति है। वह उसक महान व्यक्तित्व या प्रकाशन है। जीवन के कण करण 
म आनन्द र्ोजकर उसी में अपन आरस्तत्व का बिन्रीन कर दना ही शयस्कर है । 
उपनिपदों में अदेत भावना का प्रतिपाठन क्रिया गया ह। प्रसाद भी भद भाव की 
भर्त्नना करत है। 'प्रेमपधिक' म ठाना प्रगयी जव एक दूसरे में अपनी सत्ता विलीन 
कर देते है ता विर॒ह का दुग्ब भी नहीं प्रतात होता है। 'अहझ! और 'इठ' का समन्वय 
आनन्द का सृजन करता है। जब तक मनु अपने व्यक्तिवाद का लकर इधर उधर 
भटकता है, उस परितोष नहीं हाता। अन्त में अत भावना से वह आनन्द प्राप्त 
करता है : 


अपना ही अणु अणु कण कण 
द्यता ही तो विम्मृति है। 
“कामायनी, आनन्द सर्ग 


उपनिषदो की अद्दैत भावना की भॉति प्रसाद ने शवागम से समरसता को भी 
गहण किया | जीवन म समन्वय की नितान्त आवश्यकता है। विरोधी शक्तियाँ आपम 
में समर्थ करती हुई अपनी शक्ति नष्ट करती है। उनको एक ही दिशा में नियोजित 
करने स जीवन सुखी हा सकता है। प्रसाद ने अपने साहित्य में इसी समन्वय-दृष्टि 
अथवा समरसता की भावना से काम लिया। श्रद्धा इच्छा-क्रिया-ज्ञान में समन्वय 
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स्थापित करती है और तब आनन्द की उत्पनि हाती है| 'कामायनी' क॑ अलग अराग 
चित्रण मे तीनो लोक अपूर्ग प्रतीत होते है, किन्तु समन्वित हाने पर उनका रूप 
मगलकारी हो जाता है | समरमसता क॑ व्यावहारिक पक्ष से कवि ने जीवन की अधिकाश 
समसयाओ को सुनझाया | आनन्द की कल्पना प्रमाद का शैवागम म॑ प्राप्त हर्ट | समस्त 
सृष्टि में व्याप्त शिवतत्त्व को ग्रहण कर लेने पर प्रत्येक प्राणी आत्मवत प्रतीत होन 
लगता है | विश्व शिव का ही प्रसाद है और उसी क ताण्डव नर्तन स सम्पूर्ण स्वाप, 
ताप भस्म हो जाते है : 


स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हा। 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया मित्र लय थ। 
“वामायनी, रहस्ये सर्ग 


व्यप्टि का समप्टि में पर्यवसान तथा व्यक्तित्व वा अधिकाथिक प्रसार >वदशन 
का व्यावद्ारिक रूप है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्य की पार्ईजिनी पुृ्रातिया मनुष्य 
को भ्रम में डाल देती है। मानव गिव की कृपा म ही इनस मुन्ति प्राप्त व? सकता 
है | प्रसाट का समरसता शक्ति भावना तथा आनन्दवाद को प्रेरणा शवागम स प्राप्त 
हर्ट और उनन्‍्हान काय्य म उस व्यक्त किया । 'डरायती मे उनया कथन हे कि 'अवसान 
को आर्यजाति से हटाने क लिए आनन्दवाद की प्रतिष्ठा करनी होगी | “लहर” में 
वोद्ध दर्शन स॒ सम्बन्धित कई कवित्एएँ है। “'अजातशज्रु' मे भी गौतम वृद्ध वा चरित्र 
आया है । वौद्धों के करुणा दर्शन स प्रसाद विशप प्रभावित प्रतीत हाते है । बौद्ध दर्शन 
म प्राणिमात्र पर दया का सठश है। 'ऑस्‌' में करुणा दर्शन एक स्वतन्त्र चिन्तन पर 
अवनग्बित है, किन्त उसमे बाद्धघों की करुणा का प्रभाव भी हा सकता है | 'अजात्शत्रु' 
को वामवी कहती हे 


मानव हृदय भूमि करुणा से सीचकर 
बाधन-विवेक वीज अकुरिट कीजिए | 
-अजातशत्र, पृ 9] 


'करुणालय' म जिस करुणा की भावना के बीऊझ निहित है उसका पूर्ण विकास 
'अजातशत्र' मे हुआ। “अशोक की चिन्ता' कविता का मृत्र स्वर भी बौद्धदर्शन से 
प्रभावित है। कोमल भावनाओं का अपने 7न्‍्तन मे स्थान दने के कारण प्रसाद ने 
करुणा को विशेष महत्त्व दिया। प्रमाद क काव्य मे किसी धार्मिक सिद्धान्त का 
प्रतिपादन अथवा प्रचार नही है। उन्होने किसी साम्प्रदायिक वातावरण का कार्य नही 
किया | घिभिन्न दर्शनो से अपने चिन्तन पक्ष को प्रौढ करते हुए वे क्रमशः आगे बदे | 
उनका अध्यात्मवादी दृष्टिकोण भी स्वच्छ और सजग है तथा उसमे पनायनवादिता 
नही दिखाई देती | प्रसाद जीवन को एक मग्राम के रूप मे स्वीकार करते है । किन्ठ 
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चिन्तनशीन कवि इस भौतिक परिधि से आगे बढता दिखाई देता है | जीवन को सम्पूर्ण 
इकाई के रूप में स्वीकार करना ही उचित है। श्रद्धा इसी 'भूमा' की चर्चा करते हुए 
मनु से कहती है : 


यही सुख दुख विकास का सत्य 
यही भूमा का मधुमय दान। 
-कामायनी, श्रद्धा सर्ग 


आत्मा-परमान्मा के सम्बन्ध पर विचार करते हुए प्रसाद ने उसके व्यावहारिक 
पक्ष का ग्रहण अधिक किया। वे वैराग्य अथवा निवृत्ति के पक्षपाती नही है, वरन्‌ 
जीवन मे कर्म को प्रधानता देते है। कर्म की परिभाषा करते हुए प्रसादजी ने “निष्काम 
कर्म' को प्रतिष्ठित नही किया | वे कर्म के व्यापक प्रसार पर जोर देते है, जिसके 
अन्तर्गत समस्त मानवता आ जाती है वे प्रवृत्तिमार्गी है। काम की व्यापक परिभाषा 
क॑ मूल मे भी उनका यही उद्देश्य है। उन्‍्हान वैदिक काल के उदात्त काम को पुनः 
प्रतिष्ठित किया | 


प्रम-कल्पना 

प्रसाठ को मूलतः प्रेम-सौन्दर्य का कवि कहा जाता है | आठि से अन्त तक उनकंश्माहित्य 
मे प्रेम का स्वर सक्रिय रहता है । प्रेम का उदात्त रूप कवि ने ग्रहण किया, इस कारण 
वह साधारण स्वच्छन्दतावादी कवियों से एक पृथक भाव-भूमि पर पहुँचता है। प्रसाद 
का प्रेम अशरीरी, अतीन्द्रिय और निर्मन है। “आँसू” में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं 
का प्रकाशन करते हुए भी वे किसी ऐसे धरातन पर नही आ जातै जहाँ प्रणय कंवल 
दो व्यक्तियों के मध्य उलझकर रह जाता है। प्रेम के प्रति व्यापक दृष्टिकोण कवि 
को सतत गतिमान करता है । अपनी प्रेम-कल्पना को प्रसाद ने दर्शन के योग से प्राजल 
बनाया | 'प्रेम-पथिक' में प्रेम का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है : 


किन्तु न परिमित करा प्रेम 
सोहार्द विश्वव्यापी कर दो। 
“प्रेम पथिक, पृ. 24 


व्यक्ति से व्यक्ति के प्रेम को केवल एक शारीरिक आकर्षण क॑ आधार पर कवि 
ने चित्रित नहीं किया। प्रेम तो दो हृदयों का मधुर मिलन है जिसमे एक-दूसरे का 
व्यक्तित्व अपनी पृथक सना खो देता है। प्रेम के साथ प्रसाद सौन्दर्य को भी चेतना 
का उज्ज्वल वरदान” मानते है । प्रेम के प्रति इस उदात्त कल्पना के सहारे प्रगयी जीवन 
की उच्चतम भावभूमि तक जाता है। व्यक्ति से आरम्भ होकर यह प्रेम-भावना मानव 
तक प्रसरित होती है। प्रम साधारण प्रणय की भॉति नहीं है, जो केवल दो प्राणियों 
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क बीच की वस्तु बन जाता है, उमका क्षेत्र व्यापक है। मनु को प्रेम करनेवात्री श्रद्धा 
सम्पूर्ण मानवता के कल्याण की कामना करती है। प्रसाद ने अपनी प्रेम कल्पना मे 
मनोविज्ञान और दर्शन से भी सहायता ली और उसे आदर्श रूप मे अकित किया | 

नारी-पुरुष की समस्या चिरन्तन है। आधुनिक युग मे उसका स्वरूप और भी 
जटिल हो गया। प्रसाद पुरुष को किचित कठोर और नारी को कोमन भावनाओं 
की प्रतिमूर्ति-सी मान लेते है। नारी-रूप का अकन करने मे उनका दृष्टिकोण एक 
आदर्शगदी का रहा है | नारी को उन्होने एक उच्च स्थान दिया | श्रद्धा, देवसेना आदि 
नारियों का चरित्र महान है और वे अपने प्रत्येक रूप मे आकर्षण का केन्द्र बनती 
हैं| मनु का समस्त पौरुष श्रद्धा के चरणों पर नत शिर-सा दिखाई देता है। नारी 
को श्रद्धा के रूप में स्वीकार करनेवाले प्रमाद कहते हैं : 


नारी माया ममता का बल 
वह शक्तिमपी छाया शीतल | 
-कामायनी, दर्शन सर्ग 


नारी-पुरुष के सम्बन्धो को दृद्ठतर बनाने के लिए प्रसाद विश्वास की 
आवश्यकता का अनुभव करते हैं। इन दोनो का मिलन ही जीवन की पूर्णता है। 
पुरुष का हृदय नारी क॑ अभाव मे मरुप्रदेश है और नारी भी पुरुष क विना विटपविहीन 
बेलि की भाँति है । दोनो एक दूसरे क॑ प्रक हैं। नारी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप “माता' 
का है, जिममे उसका प्रेम विस्तृत हो जाता है । नारी-पुरुष की समस्या को एक चिरन्तन 
प्रश्न के रूप मे प्रसादर्जी ने स्वीकार किया और उसका उनर दिया। 


राप्टीयता और मानवीयता 


भारतीय इतिहास और सस्कृति के प्रति अनुराग क॑ मूल मे प्रसादजी की राष्ट्रीय भावना 
कार्य करती है। वे एक ऐसे युग मे उत्पन्न हुए थे जब कि देश दढासता क॑ बन्धनों 
से मुक्त छोने का प्रयत्न कर रहा था। अन्य रचनाकारों की भाँति उ हाने भी इसमे 
सहयोग दिया । उनकी भावना साधारण राष्ट्रीयतावादी कवि से किचित भिन्न है । प्रसाद 
का दृष्टिकोण सास्कृतिक अधिक है। वे किसी क्रातिकारी कवि की भाँति 
उद्वोधन-गीत नहीं गाने लगते, किन्तु क्रमशः एक ऐसी परिस्थिति की योजना करते 
है, जिसमे राष्ट्र की सस्कृति और परम्परा का चित्र हो | 'स्कन्ठगुप्त” मे मातृगुप्त ने 
जो राष्ट्रगीत गाया है उसमे कवि ने देश के एक दीर्घ इतिहास को लिपिबद्ध किया 
है। नाटको मे राष्ट्रीय भावना अवश्य अधिक प्रत्यक्ष रूप मे प्रम्तुत हुई, किन्तु काव्य 
में वह सास्कृतिक सकेत देती है, रवीन्द्र की तरह । 

प्रसाद की विचारधारा के पीछे उनका मानवीय स्वर है। जीवन के शाश्वत 
उपादानो को लेकर उन्होने काव्य का निर्माण किया | समाज और युग परिवर्तित हो 
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जाते है, किन्तु मानवीय भावनाओ के कुछ पक्ष वराबर जीवित रहते है| मुख-दुख, 
प्रेम घृणा, जीवन मरण आदि प्रश्न बने ही रहते है। जो रचनाकार जितना अधिक 
महान्‌ होता है, वह जीवन की उतनी ही विस्तृत ममस्याओ पर विचार करता है। 
प्रसाठ मानव को सर्वोपरि स्वीकार करते है| मनु मानवता का प्रतीक है ओर उमकी 
आन्तरिक भावनाएँ व्यक्तिगत न होकर समाजगत है। वे मानव मन का प्रतिनिधित्व 
करती है और उसमे जीवन की गहनता है | श्रद्धा के द्वारा कवि ने मनु को जो जाग्रत 
सन्देश सुनाया, वह मानवता के लिए है : 


यह नीड मनोहर कृतियों का 

यह विश्व कर्म रगस्थल है 
है परम्पाा लग रही यहाँ 

टडरा जिसमे जितना वल हें। 


प्रमाट जा मन्देश दत हे, वह सम्पूर्ण मानवता क॑ लिए होता है। 'कामायनी' 
में उनका मानठवाद अपने प्राजल रूप में आया हैं जहाँ मानवता के लिए अनेक 
मणजमय सन्देश मिलत है। 'इडा' और “सयर्ष' सर्गा में आधुनिक वेज़ानिकता, 
भात्किवाद, विषमता आदि का चित्रण कवि न किया है। वह इससे मक्ति पाने का 
उपाय भी प्रस्तुत करता है और समग्सता का मार्ग दिखाता है | शद्घा मन कौ समझाती 
है कि दूसरे का हँसते देखकर सदा प्रसन्‍न रहा। सब कुछ अपन में भरकर मनृष्य 
व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। वसुथा मे करुणा का प्रसार ही वास्तविक 
सुग्य सन्‍्ताप है। इस दृष्टि से प्रसाद किचित प्रगतिशील है। मार््सयादी आलोचक 
जार्ज थाम्पमन न आधुनिक कविता को आलाचना करत हुए निसा है कि वह 
अन्यभिवः व्यक्तिवादी हो गयी है और उसने जीवन के खात से अपना संप्पर्क ही 
खो दिया है ।' महान कवियों की भाँति प्रसाद का काव्य जीवन से अनुप्राणित हे और 
जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति उगका उद्देश्य है। 

प्रसाद काव्य की चेतना अपने युग, समाज और इतिहास से प्रभावित है | प्रसाद 
एक जागरूक कवि हैं और परिस्थिति की अवहलना नही करत॑ | बिखरी हुई सामग्री 
को एक सत्र मे बॉधने का प्रयास करते हुए उन्हे देखा जा सकता है | विश्व के महान 
कृतिकारों क॑ समीप उनके मम्पूर्ण कृतित्व को रखने से प्रतीत होता है कि प्रसाद की 
प्रवृत्तियाँ श्रप्ठ निर्माता की-मी है और उनमें मानव-मृल्य है | उनके साहित्य मे समाज, 
देश, मानव, दर्शन आदि विषयो पर विचार विखरे हुए है, जिनसे उनकी चिन्तन-प्रतिभा 
का आभास मिनता है। “उनका कृतित्व प्रमाणित करता है कि जिन रचनाकारों में 
ख़ुद का अपना रचना-ससार बना लेने का धैर्य होता है, वे स्वच्छन्द्तावाद की मीमाओ 
के बावजूद स्वय को स्थापित कर नेते है और उन्हे नकारना सम्भव नहीं होता ।* 

कवि और काव्य का मूल्याकन इस आधार पर होता है कि युग तथा साहित्य 
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को उसकी देन क्या हैं। कवि ने अपनी रचना से किन उठान भावना ओ को प्रकाशित 
करने का प्रयत्न किया है । जा रचनाकार जीवन के अधिकाधिक पक्षो का अकन करता 
है उस एक व्यापक दृष्टि देग्वनी पढ़ती है। महान कवि एक विस्तृत भूमि पर कार्य 
करते है । वे जीवन का कोना कोना झाकते है ओर उनकी कल्पना जड चेतन, पशु-पक्षी 
सभी को अपनी सीमा में न आती है। अपनी प्रतिभा क॑ सहारे वे व्यापक भावना 
का प्रकाशन सफनतापूर्वक करते है | उनकी शेली अपने नक्ष्य का प्रतिपादन कुशलता 
मे कर लेती है । कवि और अन्य साधारण नेखक के विपय-प्रकाशन मे अन्तर होता 
है। कवि एक साक्रेतिक कलाकार हे, वह निर्देश कर दता है, अधिक व्याख्या का 
उसे अवसर नहीं। इसीलिए “काव्य-प्रकाश' ध्वनि काव्य को उन्म कहता है। कवि 
का भावना ओर भापा से चित्र का निर्माण करना पइता है| अनुभ्रति का सत्य, भावना 
की सपल अभिव्यक्ति, युग बतना का ग्रहण और स्वस्थ दर्शन कवि की महानता के 
परिचायक है। 

प्रमाठ का काय निर्माण एक क्रमिक विकाम के रूप म हुआ। वे 
स्वच्छन्दतावादी कलाकारों का भाँति न थ जा अपने प्रथम यिद्रोही स्वर में है साहिच्य 
की प्रचलित परम्पण को प्रकाप्पित कर देते है। प्रसाठजी क्रियाशील रचनाकार हैं। 
उन्होंन क्रमशः अपन लक्ष्य तक जाने का प्रयास किया और उनका प्रत्येक चरण एक 
नय विकास का सूचक ह। उन्होंन अपनी प्रतिभा को उनरात्तर विकसित किया और 
समस्त अध्ययन गामग्री का उपयाग करते गये। “चित्राधार' का कवि रीतिकालीन 
परम्परा से प्रभावित हे | रसाल, चन्द्रोदय, शारदीय शाभा आटि विषय प्राडीन ही हे । 
आख्यानक कविता आ की विषय सामग्री भी कालिटास आदि से प्राप्त की गयी है । 
प्रसाट इस अवसर पर क्रिसी आदर्श की खोज कररे दिशार॑ देते है। साथ ही उनकी 
अभिरुचि नवीन वस्तुओं की जार भी है। विसर्जन, कल्पना सुर नीरब प्रम आदि 
कविताएँ उनको नी दिशा की सूचक है। आरम्भ म ही प्रसाद को, अनुभूति को 
अधिक दद़ता से ग्रहण करते टेखा जा स#ता है। वे जिस आधार भमि पर रबड़े है 
उसका क्षेत्र सीमित नहीं है ओर कवि मे जिज्ञासा की भावना उसे आग ल जाती है। 
कवि जगत क॑ रहस्य को जानने के लिए आकुल है । आख्यान-कविता ओ मे वस्तु-वर्णन 
की अपेक्षा भावना की और अधिक ध्यान दिया गया। प्रसाद के आरम्भिक चरण 
म्‌ उनके व्यक्तित्व का पर्ण परिचय नहीं प्राप्त होता किन्त्‌ू उसमे विकास की रेखाएँ 
अवश्य निहित है । 

'कानन कुसुम” का कवि भाव, भाषा, छन्द की दृष्टि से अधिक स्वतन्त्र होने 
की चेष्टा मे है । भूमिका के अनुसार 'इसमे रगीन और सादे, सुगन्धवाले और निर्गन्ध, 
मकरन्द से भरे हुए, पराग में लिपटे हुए सभी तर कं कुसुम है ।' इसमे कवि ने कई 
प्रकार के प्रयोग किये जिन्हे आग चलकर उसने विकमित किया। नमस्कार, 
करुणाकुज, मर्मकथा, हृदयवेटना, सौन्दर्य, एकान्त, रमणी हृदय आदि ऐसे विषय है 
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जिन्हें छायावाद की प्रमुख वस्तु कहा जा सकता है। किन्तु निशीथ नदी, जलविडारिणी 
आदि में प्राचीनता का प्रभाव है । 'कानन-कुसुम' का कवि अपने व्यक्तित्व क॑ निर्माण 
मे प्रयत्नशीन है | भावनाओं में आन्तरिक अनुभूति का प्रवेश हो रहा है और व्यक्तिगत 
अंश भी उसमें दिखाई देन लगता है। कवि का “मानस-युद्ध' व्यक्त हो उठा है और 
वह उसकी भावुकता को और भी उद्दीप्त कर देता है। रमणी-हठय की विवेचना के 
साथ प्रेम की उदात्त परिभाषा भी प्राप्त होती है। प्रकृति और मानवीय भावनाओं 
के तादात्म्य का आरभ इसी अवसर पर हुआ और अन्त में कवि की यह कल्पना 
एक जीवन-दर्शन में प्रस्तुत हुर्ई | प्रकृति क॑ं कण-कण मे किसी अज्ञात प्रियतम का 
आभास दार्शनिक प्रवृत्तियों का समावेश कराता है : 


निस्तब्धता संसरा की उस पूर्ण से है मित्र रही- 
पर जड़ प्रकृति सव॒ जीव में सब ओर ही अनमिल रही | 
-कानन कुसुम, 'एकान्त में 


'कानन कुसुम” की आख्यानक कविताओ की प्रेरणा यद्यपि प्रसादजी को 
प्राचीन ग्रन्थों से प्राप्त हुई तथापि उसमे उन्होंने अपनी मौलिक भावनाओ को 
प्रकाशित किया । चित्रकूट” में उन्हे अधिक सफनता प्राप्त हुई | भाषा का सुन्दर चयन 
और नवीन कल्पना उसमे दिखाई दत है। “प्राची में कुम॒दिनीनाथ का उदय रत्नाकर 
के सुधा-कलश अथवा मन में धीरें-धीर उठनेवानी नयी आशा की भाँति है। 
चित्र-निर्माण की कुशनता भी इस कविता में प्राप्त होती है। राम क॑ अक में सोती 
हुई जानकी का दृश्य है : 


नील गगन सम राम, अहा अक में चन्द्रमुख 
अनुपम शोभाधाम, आभूषण थे तारका। 


“कानन-कुसुम' में सवैया, कविन क॑ स्थान पर नवीन छन्दों को अपनाया गया। 
इस प्रकार कवि नव-निर्माण मे प्रयत्नशील दिखाई दता है। प्रसादजी आरम्भ से ही 
आख्यानक कविताओं की ओर उन्मुख प्रतीत होते है। प्रम-पधिक, महाराणा का 
महत्त्व, करुणालय आदि मे उन्होंने कई प्रयोग किये। कवि का लक्ष्य साधारण 
आख़्यानक काव्यों की भाँति किसी कथा का वर्णन नहीं है, किन्तु इनके द्वारा उसने 
अपनी शैली का परिष्कार किया। कथा भावों को गति देने का कार्य भी करती है। 
इन आख़्यानक कविताओं में कवि को भाव-प्रकाशन में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई | 
प्रेम-पधिक' में प्रेम के विराट और भव्य रूप का अंकन किया गया। कवि का यह 
प्रेम-दर्शन क्रमशः गतिमान होता जाता है । करुणालय में करुणा की भावना को महत्व 
प्राप्त हुआ यही करुणा क्रमशः व्यापक होती जाती है और बौद्ध दर्शन से मिलकर 
उदार विचारधारा की नियोजना करती है। “महाराणा का महत्त्व” में एक स्वाभिमानी 
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का चरित्र-चित्रण किया गया है और कवि का दृष्टिकाण इस अवसर पर आदर्शवादी 
है। अतुकान्त छन्‍्दों में लिखी गयी य आख्यानक कविताएँ कवि क निए एक 
प्रयोगशाना और पृष्ठभूमि का कार्य करती है, जिससे आगे चलकर वह “कामायनी' 
के निर्माण में सफल हो सका । उनमे प्रवन्धकार का कथा-अश यत्यपि गोण हे, किन्तु 
भाव-प्रकाशन से किसी महत्तर कृति की सूचना मिल जाती है। 

प्रसाद क॑ काव्य-विकास में आँसू का विशेष महत्त्व है । हिन्दी के वियोग-काव्यों 
की परम्परा का एक नया रूप उमके द्वारा प्रस्तुत हुआ | गीतिकाव्य का वैभव उममे 
प्राप्त होता है। कवि पूरी मार्मिकता से अपनी आन्तरिक पीडा का प्रकाशन करते 
हुए देखा जाता है। किन्त इस वेदना का अन्त एक साधारण प्रेमी की आत्माभिव्यक्ति 
मे नही हो जाता । अपन नवीन कलेवर मे “आस वेदना-दर्शन के द्वारा एक सार्वभौमिक 
सन्देश देता है | कवि क॑ व्यक्तित्व का यह विकास उसक॑ मुनिश्चित भविष्य का सूचक 
है। व्यक्तिवादी ठग स आरम्भ होनेवाली वेदनानुभूति मानवता तक जाती है। प्रमाद 
को अपनी वंयक्तिक अनुभतिया से युद्ध करते हुए देखा जा मकता है और अन्त में 
उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की | अपने कला-पक्ष मे 'ऑसू” की भावधागर मे मर्म 
का स्पर्श कर लन की क्षमता है, जो उसे एक श्रेष्ठ वियोग-काव्य की श्रेणी में ले 
आती है। मजीव उपमाआं क द्वारा नारी का रूप-वर्गन सशक्त कल्पना का परिणाम 
है | उममे जीवन का ताप है; किन्तु सृुजनभील कलाकार इसके ऊपर अपने जीवन-दर्शन 
की प्रतिप्टा करता है | 'करुणा कनित हृदय की विकल रागिनी” अन्त मे अपने ऑस 
विश्व सदन' म॑ बरसा टना चाहती है। एक महान्‌ कवि की भाॉति उन्होने अपने 
वेयक्तिक पक्ष का उन्नयन किया। 

प्रसाद का गीर सृप्टि का आरण्भिक स्वरूप किचित शिथिन और मन्धथर है। 
'झरना' का कवि आप्नी दुर्बलता भो का नहीं छिपा पाता | भावना के क्षेत्र में वैयक्तिक 
पक्ष अधिक है और उसका पूर्ण उदानीकरण वह नही कर पाता । कही-कही भावों 
का प्रकाशन अत्यन्त साधारण रूप मे आ जाता है। “किसी पर मरना, यही तो दुख 
है” आदि पक्तियों में उर्दू शैनी की छाया भा प्रतीत होती है। 'झरना' में अनुभूति का 
सत्य है ओर इसी कारण कवि को एफ ऐसी दृ३ भूमि प्राप्त हो जाती है, जिसके 
सहारे वह आगे वढ़ सकता है। 'विषाद” मे वह कहता है : 

निर्शर कौन बहुत बन खाकर 
बिलखाता टठुकरण्ता फिरता ? 
खोज रहा है स्थान धराम 
अपने ही चरणो मे गिरता। 
“झरना, पृ. 27 


गीतो की दृष्टि से 'लहर' प्रोौढ रचना है | लहर” मे “ऑसू” की-सी मनोरम कल्पना 
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तथा प्रौढ् अभिव्यक्ति दिखाई देती है। काव्य और दर्शन अब अलग-अलग नही रह 
जाते और न कवि किसी विचार को भावना पर आरापित कर उसे बाझिल ही करता 
है | काव्य और दर्शन का समन्वय लहर” के गीतों की विशेषता है | जीवन के अनेक 
अनुभवों को अपने अध्ययन के साथ कवि प्रस्तुत करता है। अब भी उसके हृदय 
में स्मृतियाँ हैं किन्तु प्रेमी उनमें उत्म्कर नहीं रह जाता, वरन्‌ जीवन-पथ पर अग्रसर 
होता है। अपनी आत्मकथा के विषय में कहते हुए भी वह संयत है और व्यर्थ ही 
अतीत की भूलभुलइयों में नहीं पड़ता | अपनी आन्तरिक भावना से इस विशाल विश्व 
की माप करते हुए कवि एक ऐसी भावभूमि पर पहुँची प्रतीत होता है जहाँ समस्त 
वमुन्धरा ही उसका क्षेत्र बन जाती है। आख्यानक कविताओं में निहित विचारधारा 
एक चिन्तनशीन कवि का ही कार्य हो सकती है। “अशोक की चिन्‍्ता' में बौद्ध दर्शन 
की छाया है, किन्तु करुणा को अधिक महत्त्व दिया गया। “बहुजन हिताय, वहुजन 
सुखाय' उसका मूल स्वर है। 'प्रनय की छाया” प्रसाद की सर्बोत्तम कविताओं में है । 
नारी का मनोवैज्ञानिक विश्नेषण उसके भावों में पल-पल परिवर्तित रूप को लेकर 
अत्यन्त सजीव है | कवि एक चित्रकार की भाॉति दिखाई दत है, जो भाषा क॑ माध्यम 
से मनोभावना का अंकन करना चाहता है। कवि ने कमला मे 'पराजित सौन्दर्य की 
रानी' की प्राण प्रतिष्ठा कर दी | सम्पूर्ण चित्र तूलिका के वर्णो से रंजित है । आरम्भ 
से अन्त तक कवि एक मादक वातावरण जीवित रखता है और उसी कंभ्भीतर से 
सौन्दर्य और नारी-जीवन की विडग्वना झाँकती है। क्षण-क्षण में परिवर्तित चचला 
सुन्दरी के मनोभावो को सजग कलाकार ने अंकित किया है। “लहर” का गीतकार 
अधिकांश रूपो में सफल है। “बीती विभावरी जाग री', 'मेरी आँखों की पुतल्ी में 
तू बनकर प्राण समा जा रे', 'ले चल वहाँ भुलावा देकर मेर नाविक धीरे-धीर”' आदि 
गीत हिन्दी के प्रतिनिधि गीतों क॑ रूप में रफ्खे जा सकतें है। 

नाटककार के रूप में प्रसाद का व्यक्तित्व विशिष्ट है, किन्तु इस अवसर पर 
वे कवि-हृदय की ही अभिव्यक्ति करते हैं। भावुक पात्रों की योजना क॑ अतिरिच्क 
गीतों में भी भावनामयता का प्राधान्य है। गीत पात्रों की मनोदशा का परिचय देते 
हैं. यद्यपि कथानक के क्रमिक विकास से उनका अधिक संम्वन्ध नहीं रहता । इनमें 
विभिन्न प्रकार की भावनाओं का समावेश हुआ, किन्तु अक्षिकांश प्रणय गीत हैं और 
उनका उद्देश्य पात्रों के अन्तरतम का प्रकाशन है। “अरुण यह मधुमय देश हमारा' 
आदि कतिपय राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित गीतों के अतिरिक्त अन्य गीतो में 
व्यक्तिगत अनुभूतियाँ ही प्राप्त होती हैं। देवसेना, मानविका के साथ मातृगुप्त आदि 
को भी गीतों से प्रेम है और वे भाव-विभोर होकर गाते है। शैली की दृष्टि से इन 
गीतों में संगीतमयता है और इन्हें शास्त्रीय स्वर-लिपि में बाँधा जा सकत। है। नाटकों 
में प्रसाद ने गीतिकाव्य के कई प्रयोग किये और कई गीतों को उनकी प्रतिनिधि 
रचनाओं के अन्तर्गत रक्ख़ा जा सकता है। 'ह लाज भरे सौन्दर्य बता दो”, “आह वेदना 
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मित्री विदाई” आदि गीत कवि की सुन्दर सृष्टि है | नाटकों म प्रयागो के कारण प्रसाद 
'कामायनी” को भी गीति-तत्त्व से भर सके। उनके गीतो में इतनी शक्ति हैं कि ने 
कंवन भावोच्छावास बनकर नही रह जाते, उनमे चिन्तन का भी समावश हा जाता 
है। 

'कामायनी' प्रसाद के सम्पूर्ण व्यक्तित्व से निर्मित है। उसम॑ कवि की कला का 
चरमोत्कर्ष है और वह समग्र जीवन-चिन्तन से अनुप्राणित है। इस महाकाव्य की 
दार्शनिक रेखाएँ आरम्भ से ही प्राप्त होती हैं और कवि ने इन्ही को विकमित किया। 
'चित्राधार' में शिव के प्रति भक्ति-भावना का परिचय प्राप्त होता है। "प्रेम पथिक' 
मे भी 'शिव समप्टि' की चर्चा हैं। कुलगत शैव भावना को क्रमशः प्रसाद ने एक 
जीवन दर्शन मे परिणत फकिया। कामायनी” में इच्छा, ज्ञान, क्रिया का समन्वय 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रेरित है । समरसता तथा आनन्द की कल्पना कवि को यही से 
प्राप्त हुई और उसने उन्हें अधिकाधिक व्यावहारिक रूप मे प्रस्तुत किया | 'कामायनी' 
का मनावैज्ञानिक विश्लनपण 'कामना' नाटक मे भी दिखाई देता है | पात्र एक, विशेष 
मनोविकार का प्रतिनिध्रित्व करते है और अन्त मे आनन्द्र की प्रतिष्ठा होली है। 
मानवीय भावनाओं कं प्रति प्रसाद प्रारग्भ से ही सजग रहे और उन्होंने भावना का 
अकन करने म॑ सफलता प्राप्त की । 'कामायनी” का कवि मानव मन की व्यास्थ्या करता 
है ओर अन्त में उमम आनन्द्र की प्रतिष्ठा कराता है। उमम कृतिकार का एक 
समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा है और हृदय-बुद्धि, नारी-पुरुष आदि का मिलाना चाहता 
है । ममरसता अथवा समन्वय से आनन्द का मृजन होता है। इस आनन्द को मानवता 
के कल्याण में नियोजित करना रचनाकार का मुख्य उद्देश्य हैं| प्रसाद एक मानववादी 
क रूप मे 'कामायनी' म आते है जो जीवन को गर्वाग सम्पर्ण तथा मानवता को मुखी 
बनाने मे प्रयत्नशील है | समरसत्ग समस्याओं का उनर देती है| व्यक्तिगत अनुभतियों 
से ऊपर उठकर “कामायनी'” क॑ कवि ने विचार किया | जीवन की प्रहेलिका पर उन्होन 
अपना मन्तव्य दिया। भावना क्षेत्र मे कामायनीकार व्यापक दृष्टिकाण लेकर प्रस्तुत 
हुआ। कला की दृष्टि से 'कामायनी' का 5वि प्रौदध है। उसकी माष्ण और कल्पना 
भावना को वहन कर ने जाती है। वह् एक सजग कनाकार को भाँति विश्वास के 
साथ आगे बद्ता है। काव्य बिम्ब के प्रति प्रसाठजी की रुचि आग्म्भ से ही थी 
'कामायनी' मे उसका विशद रूप है। मनु, श्रद्धा, इद्य के चित्र प्रस्तुत करन में रूप, 
गुण, भाव का अकन कवि कर देता है। प्रकति और मन की विभिन्न अवस्था को 
चित्रित करने मे भी वह कुशल है | काव्य और चिन्तन के सयोग से निर्मित 'कामायनी' 
प्रसाद के महान्‌ कृतित्व का प्रतिनिधित्व करती है। 

प्रसाद निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रह । आरम्भ की वैयक्तिक चेष्टाओ का 
क्रमशः उन्होने उदात्तीकरण क्रिया और अन्त मे उनका अधिक निर्वैयक्तिक पक्ष सम्मुख 
आया । महान्‌ कलाकार की भाँति उन्होंने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर विजय प्राप्त 
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की और उनका स्वर जगत से एकाकार हुआ । अपनी विकासशील प्रवृत्तियों कै कारण 
प्रसाद सम्पूर्ण सामग्री का उपयोग करते गये। प्रारम्भ में उनमे भावना का आवेग 
अधिक था; धीरे-धीरे चिन्तन-मनन के द्वारा बौद्धिकता आई | गेटे के विषय मे भी 
हेनरी थॉमस ने लिखा है : “वीमर मे आकर उसके यौवन का ताप कम हो गया। 
अब वह ऐसा विद्रोही न रहा जो ससार को नष्ट कर देना चाहता हो | वह एक दार्शनिक 
हो गया, जो उसे समझने का प्रयत्न कर रहा है।” 'सारोज़ आफ वर्थर” से लेकर 
'फाउस्ट' तक उसके जीवन की एक महान्‌ साधना छिपी हुई है। प्रमाठ के आरम्भिक 
और अन्तिम चरण के मध्य अनेक प्रयोग होते है ज़िनके द्वारा वे 'कामायनी' की 
महानता तक आ सक | भावना की दृष्टि से उनका क्षत्र अधिकाधिक विस्तीर्ण होता 
गया और कला क्रमशः प्रौढ होती गयी । 

प्रयाद ने अपने जीवनानुभव तथा अध्ययन को काव्य क माध्यम से प्रस्तुत 
किया | कल्पना और अनुभूति क॑ योग से उन्होंने जिन आदर्शो का निर्माण किया उनमे 
जीवन दर्शन को सन्निहित करने का प्रयत्न है। नारी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप श्रद्धा है । 
मनु उत्थान पतन से भरा प्राणी है जिसकी आकाक्षा ऊपर उठने की रहती है। प्रमाद 
ने आँसू में व्यक्तिगत प्रेम-भावना को एक व्यापक धरातल पर प्रस्तुत किया और 
उनकी कल्पना समार की करुणा को भी अपनाती गयी। “लहर' के 'बौद्ध दर्शन! से 
प्रभावित गीतो मे उसका अधिक स्पष्ट स्वरूप सम्मुख आता है। प्रमाद के ड्वीवन दर्शन 
की पृष्ठभमि सास्कृतिक अवश्य है किन्तु वह युग की चेतना का साथ लेकर चलती 
है | समग्सता, आनन्ववाद, थ्रद्धामय नारी आदि का नवीन रूप उन्होने प्रस्तुत किया | 
प्रसाद कार भायाच्छुवास अथवा भावुकता पर जीवित रहनेवाल़ कवि नहीं है। उनका 
काव्य जीवन से प्ररणा लेकर उसी के लिए कार्य करता है| जीवन का उन्होने दृद्ा 
के साथ अपनी भावना से समन्वित किया और कतिपय समस्याआ पर अपना मन्तव्य 
देते गये। जीवन कं प्रति उनकी गहरी आम्धा है और वे उसका उपभाग आवश्यक 
समझते है। प्रसाद का जीवन-दर्शन मानवता क॑ कल्याण मे नियोजित होता है। 

प्रशाद का काव्य अपने युग की चेतना से प्रभावित है। आधुनिक समय की 
बोद्धिकता, भोतिकवाद तथा विज्ञानवाद के अतिवाद से त्रस्त मानवता क॑ लिए उन्होने 
'कामायनी' मे श्रद्धाजन्य विश्वास और सहदयता को सम्मुख रखा । 'इडा' सर्ग मे काम 
क॑ मुख से कवि ने ससार की विषमता का वर्णन कराया है। सारस्वत प्रदेश विश्व 
का प्रतीक-सा बन जाता है। गाधी-युग के प्रसाद सत्य, अहिंसा के साथ व्यावहारिक 
समरसता और आनन्दवाद को भी उपस्थित करते है। आधुनिक युग का सघर्ष कंवल 
दो राष्ट्रो अथवा शक्तियो के मध्य नही है। कवि ने इस समस्या के मूल मे जाकर 
विचार किया। वास्तव मे मानव की प्रवृत्तियाँ ही आपस मे सघर्ष कर रही है । उसके 
मन मस्तिष्क मे निरन्तर युद्ध चल रहा है (इडा सर्ग)। नारी-पुरुष, आदर्श यथार्थ, 
मन-मस्तिष्क में समन्वय स्थापित करके प्रसाद ने आनन्द को प्रतिष्ठित किया। 
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भौतिकवाद मे पत्नी हुर्ड सारस्वत प्रदेश की प्रजा ने स्वयं अपने नियामक मनु क॑ विसरद्ध 
विद्रोह किया था। अन्त मे श्रद्धा द्वारा स्थिति मे सुधार होता है। श्रद्धा वह 
कल्याणकारिणी शक्ति है जिससे कवि ने आधुनिक युग की अधिकाश समस्याओ का 
उत्तर दिया। राजनीति मे होनेवाना राजा-प्रजा का सघर्प भी कामायनी में होता है। 
इस अवसर पर दोनो में समन्वय पर प्रसाद ने अधिक जोर दिया। युग की चतना 
को ज्यो-ज्यो वे पहचानते गये उनका स्वर अधिक बोद्धिक होता गया और उन्होंने 
अपने मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखा। प्रसाद इतिहास को पृष्ठभूमि मे रखकर 
आगे बढ़ते है। देश की सस्कृति और परम्परा के आधार पर वे नव-निर्माण में सलग्न 
होते है । नाटको को उन्होने इस ऐतिहासिक-सास्कृतिक अभिव्यक्ति का प्रमुख विषय 
बनाया | प्रसादजी अपने साहित्य के द्वारा एक ओर यदि युग की चेतना को प्रस्तुत 
करना चाहते है तो साथ ही वे एक सास्कृतिक पुनरुत्थान की भी कामना करते है। 

प्रसाद-काव्य का अवलोकन करने पर अनेक बिखरे हुए सत्र प्राप्त होते हैं जिनमे 
कवि की विचारधारा सन्निहित है । करुणा के महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए उन्होने 
“करुणालय” की रचना की | करुणा-दर्शन की मूत्र प्रेरणा कवि को बौद्ध-दर्शन से प्राप्त 
हई । ससार के प्रत्येक प्राणी पर करुणा करने का सन्देश वे देते है । देश का स्वाभाविक 
गर्व होते हुए भी प्रसाद मे सहिष्णुता की व्यापक भावना है जो उन्हे मानवीयता के 
विस्तृत धरातल पर प्रतिष्ठित करती है । “चन्द्रगुप्त' की कार्नेलिया (अरुण यह मधुमय 
देश हमारा' का गान गाती है | स्कन्दगुप्त” का मातृगुप्त आर्यजाति के गौरव का गान 
करता है | देश के प्रति कवि का अनुराग है किन्तु वह सम्पूर्ण मानव जाति की कल्पना 
एक कूटम्ब के रूप में करता है। जगत-जीवन के विषय मे कवि ने सन्देश दिये है 
जिनके मून में एक दार्शनिक कवि का चिन्तन बोलता है। 

व्यापक भावना के साथ प्रसाठ मे कलात्मक परिपक्वता है | वे प्रवन्धकार तथा 
गीतकार दोनो रूपो मे सम्मुख आते है। आख्यानक कविताओ मे प्रवन्धकाव्य के 
प्रति उनकी अभिरुचि दिखाई देती है, किन्तु “कामायनी” मे आकर उनकी सम्पूर्ण 
प्रतिभा मुखर हुई | गीतो म प्रणय, देश प्रेम, दर्शन आदि की भावनाओ को उन्होंने 
सन्निष्ठित किया। भावना-प्रकाशन मे विविध प्रकार के छन्‍्दों का उन्होन प्रयोग किया 
और इसकं लिए उन्हे स्वतन्त्र योजना भी करनी पडी । अतुकान्त कविताओ मे उन्होने 
सफलतापूर्वक कार्य किया | प्रसाद का शब्द-भाण्डार प्रचुर है और सस्कृत क॑ तत्सम 
शब्द भी उसमे मित्रते है। उनकी भाषा एक क्लासिक कलाकार की-सी है जिसमे 
शब्दो का चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है। भाषा के द्वारा कवि ने भावनाओं का परिष्कार 
किया और वह समस्त अकन सफलतापूर्वक कर गया। उपमा तथा विम्ब-प्रतीक-योजना 
में प्रसाटठ की भौतिक उद्भावनाएँ है । अपनी कल्पना कं द्वारा उन्होने नूतन चित्र निर्मित 
किए और मनोविकारों को भी वे अपनी लेखनी से चित्रित कर सके। प्रसाद प्रायः 
सकेत से काम लेते है, उन्हे अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नही पड़ती और 
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न वे बहुत विस्तार में ही जाते हैं। वे किसी वस्तु के अन्तरान में प्रवेश कर उसके 
मूल तत्त्व को जानने का प्रयत्न करते हैं। भावना पर जोर देने के कारण वे अलंकरण 
का अधिक आग्रह नहीं करते | यद्यपि उनकी अभिव्यंजना को सरल नहीं कहा जा 
सकता, किन्तु उसमे कवि का दृष्टिकोण भावाभिव्यंजक है | उनमें लक्षणा का प्राधान्य 
है। सास्कृतिक धरातल पर कार्य करने के कारण प्रसाद का साहित्य सामान्य पाठक 
के लिए किचित कठिन प्रतीत होता है, किन्तु विश्व के महान्‌ कवि होमर, दान्‍्ते, 
मिल्टन, गेटे, कालिदास के विषय में भी यही कहा जा सकता है। 

प्रसाद का व्यक्तित्व बहुमुखी है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबन्ध 
आदिक्षत्रों में उन्होंने कार्य किया | अल्प आयु में ही उन्होंने अनेक रचनाएँ प्रस्तुत 
कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया | इसमे सन्देह नहीं कि सम्पूर्ण साहित्य में उनका 
कवि रूप प्रधानता प्राप्त करता है | नाटको के भावुक पात्र, अनेक गीत, स्वगत भाषण 
सभी में भावनावान कवि के दर्शन होते हैं। ऐतिहासिक पात्रो को उन्होंने कल्पना 
क॑ द्वारा नवजीवन प्रदान किया और वे प्राचीन होकर भी इस युग कं प्रतीत होते 
हैं। मातृगुप्त, ठेवसेना आदि चरित्रो की कल्पना प्रसाद के कवि-हृदय द्वारा ही सम्भव 
थी । कहानियो में भी कल्पना का अश अधिक है और उन्हे गीतात्मक कहानियाँ कहना 
अधिक उपयुक्त होगा। यथार्थ को प्रस्तुत करने में भी प्रसाद अपने आदर्श का ध्यान 
रखते है। 'तितली” तथा “कंकाल” उपन्यासो मे उन्होने समाज की वर्ण-व्यवच््था, धर्म, 
राजनीति, ग्राम आदि सामयिक समस्याओ पर विचार किया। अधूरा उपन्यास 
'इरावती” अपने इस अपूर्ण स्वरूप मे भी साहित्य का गौरव है और उसका आरम्भ 
ही अत्यन्त काव्यात्मक है, “उसकी आँखे आशाविहीन सन्ध्या और उल्लासविहीन 
उपा की तरह काली और रतनारी थीं” प्रसाद का बहुमुखी व्यक्तित्व एक चिन्तक 
और कवि कं योग से निर्मित है। प्रसाद क॑ सम्पूर्ण कृतित्व पर एक विहंगम दृष्टि 
डालने के पश्चात उन्हे विश्व के शीर्ष कवियों के निकट स्थान देना पड़ता है। प्रसाद 
का साहित्य एक सांस्कृतिक सीमा के अन्तर्गत आता है और उसके प्रसार की भी 
एक सीमा स्वीकार करनी पडती है, किन्तु उसकी मूल चेतना का क्षेत्र व्यापक है। 
प्रसाद अपने कृतित्व मे महान्‌ हैं और श्रेष्ठ रचनाकारों का-सा उनका व्यक्तित्व है | 
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कामायनी : आज के संदर्भ में 


मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो विद्यार्थकान से ही कामायनी का जिज्ञासु पाठक रहा 
है और जिसने बीस-बाईस वर्ष की अवस्था में उसके विषय में अपनी प्रतिक्रियाएँ 
व्यक्त की थीं, कामायनी पर नये सिरे से विचार करना एक प्रकार से आत्मपरीक्षा 
का क्षण है । हर गतिशील वस्तु विकास की प्रक्रिया से गुजरती है और ऐसी स्थिति 
में यदि कामायनी आचार्य शुक्ल, आचार्य वाजपेयी और नगेन्द्र से होकर अनेकानंक 
शोध प्रबन्धों से गुजरती हुई मुक्तिबोध, इन्द्रनाथ मदान, नामवरमिंह, रमेश कुन्तल मेघ 
और रामस्वरूप चतुर्वेदी तक को ललकारती रही है तो यह उसकी गत्यात्मकता का 
एक प्रमाण है। 

आधुनिक परिवेश में, नयी कविता के युग में बैठकर, कामायनी पर एक दृष्टि 
टौड़ाने के पूर्व हमें संक्षेप में समीक्षा के उस इतिवृत्त को भी देख जाना चाहिए जो 
इस काव्य के इर्द-गिर्द उठता-गिरता रहा है। कामायनी का लेखन बीसवीं शती के 
द्वितीय शतक के उत्तरार्ध में कभी आरग्भ हुआ होगा, क्योंकि सम्पूर्ण चिन्ता सर्ग 
'सुधा', अक्तूबर 928 में प्रकाशित हुआ | 935 मे इसका लेखन कार्य समाप्त हुआ 
और लगभग उसी समय इसका प्रकाशन। कामायनी को अपने आरम्भिक क्षणों में 
आचार्य शुक्ल जैसे प्रतिष्ठित आलोचक की सम्पूर्ण ममता नहीं मित्री | साहित्य के 
इतिहास में कामायनी के कथानक ने कई पृष्ठ ले लिए हैं, जहाँ समीक्षक की वचनबद्धता 
नही मिलती। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और 
मार्मिक उन्तियो से पूर्ण है पर वे इड़ा की तुलना में श्रद्धा का पक्ष लेने से इन्कार 
कर देते हैं। वे कामायनी में मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति को मानवता 
की पूर्णतया सुव्यवस्थित योजना में बाधक मानते हैं (हिन्दी साहित्य का इतिहास : 
पृ. 604)। कामायनी पर उनका सबसे बड़ा आक्षेप है कि इस विशद काव्य में कोई 
अन्तर्योजना तथा कोई समन्वित प्रभाव नहीं है। आचार्य शुक्ल छायावाद से जिस 
आक्रामक मुद्रा में मिले थे और तुलसी को सर्वोपरि स्वीकारने के बाद आधुनिक रूमानी 
काव्य से संवाद स्थापित करने में उन्हें जो कठिनाई मालूम हुई थी, उसे देखते हुए 
कामायनी के संबंध में उनका विवेचन एक प्रकार से मध्यमार्ग की तलाश अथवा 
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समझौते की कोशिश है। आचार्य शुक्ल जैसा समीक्षक यकायक अपने कदम पीछे 
नहीं हटा सकता था, पर कामायनी के जीवन-दर्शन से अपनी असहमति व्यक्त करते 
हुए भी उन्होंने सभावनाओ के द्वार खोलनेवाली कृति का गौरव दिया, यह साधारण 
प्रशंसापत्र नहीं है। 

कामायनी को एक अन्तराल का लाभ भी मिला और उस पर होनेवाले आक्रमण 
काफी 'फ़्यूज” हो गये क्योकि हर समर्थ रचना पाठकों को सीधे सम्बोधित कर सकने 
की सामर्थ्य भी रखती है। जैसा कि छायावाद-सबंधी काव्य-विवेचन से स्पष्ट है, 
आचार्य शुक्ल को पहली गम्भीर चुनौती उनके शिष्य आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी 
ने दी। इस बीच प्रसाद की और भी विवेचनाएँ देखने में आईं पर इन प्रतिक्रियाओं 
को व्यक्त करनेवाले आलोचक कामायनी से इतना अभिभूत थे कि उनकी बात 
प्रभाववादी आलोचना का संस्करण बनकर रह गई। आचार्य वाजपेयी ने कामायनी 
को छायावाद युग की स्थापना के रूप मे प्रतिष्ठित करना चाहा इसलिए स्वभाव से 
आधुनिकता के समर्थक और जड़ शास्त्रीय नियमों के विरोधी होते हुए भी उन्होने 
उसे केवल महत्‌ काव्य ही नहीं प्रमाणित किया; वरन्‌ वे उसे महाकाव्य घोषित करने 
के लिए काव्यशास्त्र का भी सहारा अनजाने मे ले बैठे । शायद वे शास्त्रियों को उन्हीं 
के अखाड़े में पछाड़ना चाहते थे, अन्यथा आचार्य वाजपेयी का मुख्य प्रद्ेय कामायनी 
को एक महत्‌ काव्य के रूप में व्याख्यायित करना और उसके जीवन-दर्शन तथा 
काव्य-सौन्दर्य को सही परिप्रेक्ष्य में देखना-समझना है । (जयशंकर प्रसाद” नामक उनकी 
पुस्तक यों तो प्रसाद-संबंधी उनके समीक्षा-निबन्धों का संकलन है और अनेक स्थलो 
पर उसमें कामायनी का उल्लेख हुआ है; पर भूमिका अंश, प्रौढ़तर प्रयोग और 
कामायनी-विवेचन के निवन्ध इस दिशा में विशेष रूप से विचारणीय हैं। कामायनी 
की व्याख्या में आचार्य वाजपेयी सर्वप्रथम उसके मानवीय जीवनदर्शन का महत्त्व 
प्रतिपादित करते हैं, क्योंकि वे उसमे साहित्यिक प्रगतिशीलता'” देखते हैं। वे यह भी 
मानते हैं कि यदि प्रसादजी में रहस्यवाद है भी, तो वह और उनकी आध्यात्मिक 
अनुभूति मानव-जीवन व्यापार की नींव पर खड़ी है (जयशंकर प्रसाद : भूमिका : 
पृ.. 5) | मानवीयता की छानबीन करते हुए आचार्य वाजपैयी ने कामायनी को जीवन 
के गहरे और बहुमुखी घात-प्रतिघातों और विस्तृत जीवनदशाओ में पद-पद पर 
आनेवाले उद्देलनों को चित्रित करनेवाला, उन्हें सँभालनेवाला और कला में उन सबको 
सजीव करनेवाला काव्य माना है। उन्होंने प्रसादजी की शैली, वस्तु संघटन, 
कथा-निर्माण आदि की भी उत्कृष्टता प्रमाणित की है। आचार्य वाजपेयी ने कामायनी 
को भीतर-बाहर दोनों ओर से पकड़ने की चेष्टा की | बाहरी पकर के लिए शास्त्र 
तक का सहारा लिया और काव्य की भीतरी पकड़ तो उनकी मूत्र प्रवृत्ति ही है जिसके 
परिणाम से वे श्रेष्ठ स्वच्छन्दतावादी समीक्षक स्वीकारे जाते हैं। कामायनी को उसके 
आरम्भ काल से ही सर्वांग में समझने और उसे स्थापित करने में आचार्यजी ने 
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ऐतिहासिक कार्य किया | 

डा नगेन्द्र के समीक्षाग्रन्थ 'कामायनी के अध्ययन की ममग्याएँ” मे कामायनी 
से सम्बद्ध पाँच निबन्ध सकलित हैं। कामायनी को परखने के लिए डा नगेन्द्र ने 
टो मुख्य अस्त्रों का उपयोग किया : काव्यशास्त्र और मनोविज्ञान | कामायनी का 
महाकाव्यत्व विवचित करत॑ हुए वे भारतीय साहित्यशास्त्र और पाश्चात्य विचारक 
एबरक्राम्वी ढठानो का आश्रय लेते हैं। वे उसे 'मानव चेतना का महाकाव्य” कहकर 
सम्बोधित करना चाहते हैं (कामायनी के अध्ययन की समस्याएँ : पृ 23) और 
नाजाइनस क॑ ढंग पर उसके उदात्त तत्त्व की विशेष सराहना करते है। कामायनी 
के अगीरस का प्रश्न काव्यशास्त्रीय है और समीक्षक की रसवादी दृष्टि का परिचायक | 
अन्यथा आज यह प्रश्न गौण माना जाता है कि काव्य का मुस्य रस क्या है। कामायनी 
म रूपक तनन्‍्च का सधान करत हुए, डा नगेन्द्र ने मनोविज्ञान, विणेषतया फ्रायड के 
असामान्य मनोविज्ञान का सहारा लिया और उसने भारतीय दर्शन का भी प्रवेश कराना 
चाहा तिसऊा पूर्ण प्रतिप ने उनके निबन्ध “कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि' में हुआ 
है। इस प्रफार डा नगेन्द्र न कामायनी के कुछ पक्षों को उद्घाटित करने की सफल 
चष्टा की है। 

छायावाद की विवेचना क क्रम मे अनेक समीक्षकों ने कामायनी पर टिप्पणियां 
की और प्रमाद काव्य का अनुशीनन करनेवालो न तो इसका विस्तृत विवेचन भी 
फ्रिया। इनम विश्वविद्यालयों द्वाग प्ररतृत हानेवाले शोधग्रन्थो की एक लम्बी सूची 
है | इसमे सन्ठेह नहीं क्रि इन प्रय॒त्नों से कामायनी क॑ वियेत्तन कलेवर मे वृद्धि हुई 
और उसका समझने की दिशा म प्रगति हुई । पर आज भी कामायनी क बारे मे अतिम 
शब्द कह देने का दावा कार्ड ममीक्षक नहीं कर सकता । अब भी बड़ चुनौती बनकर 
हमारे सामन है, जो उभकी शौत्ति का प्रमाण है। जव प्रग्तत पक्तिया का लखऊ प्रमाद 
क काव्य से गुजर रहा था, तब प्रसाउजी पर कोई शोधग्रन्थ उपजम्ध नहीं था और 
सभवत शोध की दिशा में वह प्रथम प्रयत्न था। मैन उम समय कामायनी को “प्रसाद 
का काव्य म तीन अध्याय दिये थे कामायनी का कथा चक्र जो मनत. शोधपरक 
है। कामायनी के चिन्तन पर विचार व्यक्त करते हुए उसे मनाविज्ञान, दर्शन, 
समाजशामस्त्र की दृष्टि से देखा गया है। अन्त मे काव्य ससार क अन्तर्गत काव्य रूप 
मे उसकी परीक्षा है। आचार्य वाजपयी की छाया में निर्मित इस शोधप्रबन्ध मे मैन 
कामायनी को उसके सर्वाग म समझना चाह्य और काशिश की कि उसे भीतर-बाहर 
से पहचान सकें । 

कामायनी के पुनर्मुलल्‍्याकन की शुरूआत मुक्तिबोध ने की जब उन्होंने 945- 
46 के “हम” मे कामायनी पर नयी दृष्टि डालन का यत्न किया | 'कामायनी : एक 
पुनर्विवार' का पुस्तकाकार प्रकाशन 96] मे हुआ जिसमे प्रथमतः और अतत के 
अतिरिक्त तेरह अध्याय है। मुक्तिबांघ कामायनी को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखते 
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है और इसे मार्क्सवादी सौन्दर्यशास्त्र के आधार पर प्रस्तुत व्यावहारिक समीक्षा कहा 
जा सकता है । उनके दो समीक्षाग्रन्थो नयी कविता का आत्म-सघर्ष' तथा “नए साहित्य 
का सौन्दर्यशास्त्र” के अतिरिक्त 'एक साहित्यिक की डायरी” मे भी मुक्तिबोध की 
समाजशास्त्रीय चेतना सव्रिय दिखाई देती है। इतिहास की भौतिकवादी दृष्टि के 
साथ-साथ मनोविज्ञान को लेकर चलने का प्रयन्न मुक्तिबोध मे देखा जा सकता है 
और आगे चलकर रमेश कुन्तल मेघ ने मिथक और स्वप्न की कामायनी की मनस्मौन्दर्य 
सामाजिक भूमिका बताकर इसी पथ को प्रशस्त किया । मुक्तिबोध कामायनी को एक 
'फैटेमी” मानते हैं अर्थात्‌ उसमे केवल कल्पना-भूमि है, यथार्थ नही | वे मनु के चरित्र 
को प्रसाद से एकाकार करने का हठ करते है। पर कोई भी कवि इस सीमा तक 
ख़ुद को पात्र के रूप मे घटित नही कर देता कि दोनो मे पार्थक्य ही न रहे। तब 
तो काव्य का उन्नयन पक्ष ही समाप्त हो जायेगा। प्रसाद के जीवन-सत्रो के सहारे 
मनु का चरित्र खालने की काशिश मनोविश्नेषण के साथ भी ज्यादती है | पर मुक्तिबोध 
जब श्रद्धा और इडा मे बुद्धिवादी इडा का पक्ष लेते है तव उनके य्थार्थवादी जीवनाग्रह 
स्पष्ट हो जाते है । यहाँ वे आचार्य शुक्ल के निकट है | इसमे सन्द्रेह नही कि कामायनी 
के पुनर्मूल्याकन म॑ मुक्तिबोध काफी गहराई तक गए हैं और उन्होंने इस काव्य के 
इर्ट-गिर्द वननेवाने प्रशसा-व्यूह को छिन्न भिन्न कर्क उसके समाजशास्त्रीय मूल्याकन 
की दिशा मे एक साहसपर्ण कदम उठाया। मुक्तिबोध्र का यथार्थवादी रख उसकी 
रहस्यवादिता से रुष्ट है और वे इसे पत्नायनवृन्ति मानते है और इसीलिए श्रद्धावाद 
का विराध करते हे। पर मेरा विचार है कि कामायनी मे प्रसादर्जी अनास्था को 
आधुनिक युग का एक अभिशाप मानते है और श्रद्धा अथवा आस्था के द्वारा वे एक 
जटिन प्रश्न का उत्तर पाना चाहते है। यहाँ उनका आशय अन्ध श्रद्धा अथवा 
मध्यकालीन धार्मिक भक्तिभावना से नही है, यह जरूर है कि उनका रुख आदर्शवाडी 
है, रूमानी है ' 

कामायनी स॑ समाजशास्त्रीय अध्ययन की जो शुरूआत मुक्तिबाध ने की, उसमे 
नामवर मिट, रमेश कुन्तल मध आदि ने योग दिया । कामायनी का ही नही, किसी 
भी कृति का समाज्शास्त्रीय विवेचन एक उपादेय अध्ययन बन सकता है, बशर्ते किसी 
शास्त्र का उस पर अतिरिक्त आरोपित न कर दिया जाय | मुक्तिबोध की समीक्षा कई 
स्थलों पर बहुत नकारात्मक हो गई है, इसमे लाभ उठाकर कुन्तल मेघ ने समाजशास्त्र 
और मनोविज्ञान की दुहरी पगडडियों पर साथ-साथ चलने की कोशिश की और 
मिथकीय अध्ययन किया । उनका कार्य काफी अकादमिक भी है और वे कई दृष्टियो 
से कामायनी को देखना-परखना चाहते हैं। काव्य रूप मे इसे महान मानते हुए भी 
वे शिकायत करते है कि इसम इतिहास को विकृत कर दिया गया है और मिथक 
एक स्वप्नजगत अथवा कल्पना-भमि मे पर्यवमित हा जाते है। जाहिर है कि समीक्षक 
एक प्रतिवद्ध सामाजिकता की माँग कामायनी से करता है जो रूमानी कवि के लिए 


342 / प्रसाद का काव्य 


सम्भव न थी। नामवर मिहठ और कुन्तन मेथ मुक्तिबोध की तुलना में कामायनी के 
प्रति अधिक सहिष्णु है। इन सभी की इस शिकायत मे समानता है कि प्रसाद आधुनिक 
सथर्ष से बचकर निकल गए है। मै समझता हूँ कि कामायनी के एक अधिक तटस्थ 
समाजशास्त्रीय विवेचन की गुजायश अब भी बनी हुई है। 

कामायनी के पुनर्मल्‍्याकन की कडी मे दो नाम मुख्य रूप स और लेकर, उस 
पर नये सिरे से कुछ कहना चाहूँगा | वे दो प्रयत्न है . इन्द्रनाथ मदान और रामस्वरूप 
चतुर्वेदी । डा. मदान कामायनी को एक असफल कृति कहते है। वे एक ओर तो 
यह मानते है कि कामायनी के आमुख मे कवि ने जो काड़ कह दिया था, उसे प्रमाण 
मानकर चलने के कारण समीक्षा मे कई पूर्वाग्रह उभरे है, ट्सरी ओर वे स्वय सबसे 
पहले “आमुख” की दस महत्वपूर्ण बातो का लेकर चर्चा आरम्भ करते हैं। वे मनु के 
व्यक्तित्व के विकास से बहुत सतुष्ट नही प्रतीत होत और उसकी भावुकता पर एतराज 
करते हैं। डा. मदान का आरोप है कि कामायनी को कवि सेंभान नही पाया है, उममे 
एक लडखडहट है जिसके कारण सूजन प्रक्रिया अनेक स्थलों पर अवरुद्ध हुई है। 
उन्होने एक महन्वपूर्ण सकेत किया है कि कामायनी की अब तक की ममीक्षाओं में 
समीक्षको ने खुद को आरोपित भी करना चाहा है जिससे उसकी ठीक पहचान नही 
हो सकी | वे आन्तरिक सरचना क॑ अभाव म॑ इसे एक असफन कृति घोषित करते 
है यद्यपि वे उस अमाधारणत्व भी देते है, जा उसके महत्त्व की सहज स्वीऊृति है। 
रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी क॑ पुनर्मुल्याकन को एक अनिवार्य प्रक्रिया मानत है। 
डा चतुर्वेदी का आग्रह है कि किसी कृति को खण्ड-खण्ड करक देखने की तरकीब 
टीक नहीं होती ओर उसे उसकी समग्रता मे पकडना चाहिए । व॑ कामायनी को सश्लिष्ट 
काव्य विधान का काव्य मानते है ओर उसे महाकाय्य क रूप म परीक्षित करना 
आवश्यक नहीं समझते (कामायनी का पुनर्मन्‍्याकन - पृ 9)। वे उसक अर्थवापर, 
विम्वविधान, सास्कृतिक सकट, जीवन-बोध और भाधा-सरचना आदि पर विचार करते 
है ओर कामायनी कं प्रति हमारी समझ को वद्वाते है। 

आज जब हम नयी कविता कं दोर क॑ बीच कामायनी स साक्षात॒ करना चाहते 
है तो बदले हुए परिवेश मे उससे पूर्ण सहानुभृति प्रकट करना कठिन हो जाना है। 
कामायनी छायावाद युग की कृति है जिसमे हिन्दी स्वच्छन्दतावाद की दो प्रमुख मुद्राएँ 
देखी जा सकती है, सास्कृतिक और खरूमानी | यश रवीकारते हुए भी कि छायावाद 
मध्यवर्गीय मनोवृत्ति के उदय का कान है, हम मानना होगा कि अन्नीसवी शताब्दी 
क॑ नवजागरण से उस जांइना अधिक उचित है। इस सास्कृतिक नवजागरण में 
सामाजिक सुधार की भावना केवन उसका वाह्म पक्ष है जो राष्ट्रीयता से भी गहरे 
ठग से जुडी है। पर इस सास्कृतिक अभियान का अधिक सूक्ष्म स्वरूप भी है जब 
भारतीय मनीषा ने अपने इतिहास, धर्म, सस्कृति, साहित्य, कला को नए द्वग से 
पह़िचानने की कोशिश की | कामायनी मे कावि की यह्त सास्कृतिक दृष्टि निराला के 
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समान विद्रोही न होकर किसी मीमा तक परम्परा के पुनर्मल्‍्याकन पर आधारित है। 
प्रसाद एक नितान्त प्राचीन कथानक उठाते हैं, जिसके पात्र मनु, श्रद्धा, इडा का उल्लेख 
ऋग्वेद तक मे प्राप्त होता है। मनु मे वैदिक ऋषि के साथ-साथ मनुस्मृतिकार का 
रूप भी समाया है। विशेषतया जब वे सारस्वत प्रदेश का नियमन करना चाहते है। 
इसी प्रकार कामायनी की कथा पुराणों तथा शतपथ ब्राह्मण का भी सहारा लेती है। 
पर कामायनीकार के सामने बगबर यह प्रश्न था कि इस प्राचीन कथा का आधुनिक 
परिप्रेक्ष्य मे कैसे प्रस्तुत किया जाय । इसके लिए उन्होने सर्वप्रथम मानवीय आधार 
पर कार्य करना आरम्भ किया और प्राचीन काव्यों की उम्त प्रचलित परम्परा का निषेध 
किया जिसमे समस्त चरित्रों को पुण्य-पाप, शुभ-अशुभ, देव दानव के आधार पर 
विभक्त कर दिया जाता था और संघर्ष के अन्त मे देव-पक्ष विजयी माना जाता था | 
यहॉँ तक कि वर्ग-सघर्ष को लेकर चलनवाली समाजवादी कृतियो मे भी इमी परम्परा 
का निर्वाह दमरे ढंग स किया जाता है, जिसमे सर्वहारा की विजय घोषित करने की 
अनिवार्यता है। 

कामायनी देव दानव संघर्ष का सार्कंतिक चित्रण तो करती है पर दोनो को 
अपूर्ण मस्कृति मानती है। आरम्म मे देवताओ की विलासी सस्कृति का चित्रण यद्यपि 
पुराणों मे वर्णित देव-सस्कृति का भी महारा लेता है पर प्रसाद उसके भयावह परिणाम 
की अपनी व्याग्या करत॑ है। जो लोग आक्षेप करते है कि यह सामन्तवादी चित्रण 
है, उन्हे जान लेना चाहिए कि स्थिति की भयावहता दिखाने के लिए यह आवश्यक 
हे। कामायनी मे देव विल्राम के चित्रण के अतिरिक्त शृगारी पक्ष उभारे गए है और 
चिन्ता सर्ग म॑ सुगभित अचल स जीवन क मधुमय निश्वास चलने का वर्णन है तथा 
अभिसार तक के चित्र है 


अब न कपोलो पर छाया सी 

पडती मुख की सुरभित भाष 
भुजमूनो में शियथिन्र वमन की 

व्यस्त न हाती है अब माप। 


कामायनी देवताओ को “विकल वासना का प्रतिनिधि” कहती है और यहाँ हम 
प्रसाद को, प्रलनय को उसके पौराणिक अर्थ से हटाकर उसे एक नयी व्याख्या देने 
का प्रयत्न करते देख सकते है | प्रलय नियति अथवा प्रारब्ध मात्र नही था | देव-सस्कृति 
का विनास उम सीमा तक पहुँच गया था जहाँ उसका विनाश एक अनिवार्य परिणति 
है। कामायनीकार मानता है कि देव-सस्कृति अपने ही विलास-भार और अहकार 
में समाप्त हो गई जैसे बडी मछलियों छोटी मछलियो को सजातीय होते हुए भी निगल 
जाती है : 'भश्नक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए | 

कामायनी देव-सस्कृति के विलास का विस्तृत चित्रण करके उसका पराभव 
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दिखाने में एक नाटकीय स्थिति उत्पन्न करना चाहती है। अजर-अमर तथा स्वयं को 
चिरन्तन युवा माननेवाली देव-संस्कृति कामधेनु, कल्पवृक्ष, उर्वशी, रम्मा आदि के 
जगत में स्वयं को परिपूर्ण मानती थी और प्रसादजी की व्याख्या में उसकी अहंवादी 
प्रवृत्ति का यही मूल कारण था | मनु प्रलय के अनन्तर मानव-संस्कृति का पिता बनकर 
भी अपने अहं से मुक्त नहीं हो पाता, वह उसके अवचेतन पर छाया है और बराबर 
उसका पीछा करता है । देव-संस्कृति का विलास और अहंकार दोनों मनु को कई बार 
भटकाते हैं। वह किलात-आकुलि के साथ हिंसा, आखेट और सोमपान में प्रवाहित 
होता है । ईर्ष्या! सर्ग में गर्भवती श्रद्धा पर भी वह वासनाभरी दृष्टि डालता है। इतना 
ही नहीं, इसी सर्ग में उसे अपने भावी शिशु से ईर्ष्या होती है। वह इसे 'द्वैत, द्वेविधा 
अथवा प्रेम बाँटने का प्रकार' मानता है और “'पंचभूत की रचना में एक तत्व बनकर' 
रमण करना चाहता है। मन की परवशता को महादुख” कहता हुआ वह अपने ही 
अहंकार में बंदी है और गर्भवती श्रद्धा को छोडकर चला जाता है। 

मनु के अहं-परिचालित व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक व्याख्या सरलता से की जा 
सकती है जो एक ओर उसके पुराने देवत्व संस्कार के कारण है, दूसरी ओर 
प्रसाद उसके माध्यम से आधुनिक मानव को भी बिम्वित करना चाहते हैं। 
देवत्व-दानवत्व को कामायनी में दो संस्कृतियों और जीवन-दृष्टियों के रूप में 
चित्रित किया गया है। प्रसाद दोनों को अपूर्ण संस्कृति मानते हैं और मेरा विचार 
है कि इडा सर्ग में इसके संघर्ष का चित्रण इस आशय से भी किया गया है कि सारस्वत 
प्रदेश में जो नयी सभ्यता पनपे, वह इतिहास से शिक्षा लेती हुई इन दोनों अतिवादों 
से मुक्त रहे | प्रसाट ने देव-दानव की अपूर्णता के विषय में संक्षिप्त, पर सार्थक पंक्तियाँ 
लिखी हैं : 


था एक पूजता देह दांन 
टूसग अपूर्ण अहता में अपने को समझ रहा प्रवीण 
दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन | 


यदि दानव-संस्कृति शरीर को अन्तिम सत्य मानकर प्राणों की पूजा” में लगी 
हुई थी तो देवता खुद को 'स्वयंसम्पूर्ण" समझकर उच्छुंखल हो गये थे। देव-संस्कृति 
की अपूर्णता दिखाकर उसकी नयी व्याख्या करना कामायनी की एक मौलिक और 
साहसपूर्ण उद्भावना है जो उसे आधुनिकता देती है। प्रसाद की यह मानवीय दृष्टि 
आदर्शवादी है, रूमानी है, पर अवौद्धिक और नैतिकतावादी नहीं । इसे न जाननेवाले 
समीक्षकों से कई भूलें हो जाया करती हैं। कामायनी की दृष्टि यथार्थवादी नहीं है, 
इसका सबूत यह कि जब प्रसाद सारस्वत प्रदेश के माध्यम से नयी औद्योगिक सभ्यता 
का चित्रण करना चाहते हैं तब उसके विस्तार में कम जाते हैं। वे बुद्धिवाद और 
भौतिकवाद को उसकी मूत्र प्रवृत्ति बताते हैं। हमें स्वीकार करना होगा कि आधुनिक 
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सभ्यता की जटिलताओं मे प्रवेश करने मे कामायनी को सफलता नहीं मिली और 
वह साकेतिक दृश्य मात्र प्रस्तुत कर सकी है। काम का शाप आधुनिक मानव के 
जटिल परिवेश को प्री तरह उजागर नही कर पाता और केवन कुछ इशारे-भर कर 
जाता है। इसी प्रकार 'रवप्न! सर्ग मे श्रद्धा सारस्वत प्रदेश का जो जीवन ठेखती है 
वह भी वस्तुपरक नही है। इसी सर्ग के अन्त मे और आगामी 'सघर्ष' सर्ग मे मनु 
और उसकी प्रजा का सघर्ष हल्के हाथो हुआ है, इसमे शक नही । कहने का तात्पर्य 
यह कि देव-दानव के स्थान पर मानव को प्रतिष्ठितं करने का साहसिक यत्न तो 
कामायनी मे है, पर आधुनिक मानव को उसके सश्लिप्ट व्यक्तित्व मे प्रस्तुत कर सकने 
मे अधिक यधार्थवादी दृष्टि अपेक्षित थी, जा कवि की रूमानी दृष्टि के कारण सभव 
नही । 

समाजशास्त्र, विशेषतया समाजवादी यथार्थवाद के आग्रही समीक्षक कामायनी 
मे प्रसाद के पक्षपातपूर्ण रवैये पर आर्पानि करते हुए कहत॑ है कि श्रद्धा को अतिरिक्त 
महत्त्व मित्रा है। काव्य का नामकरण कामायनी क आधार पर होने से श्रद्धा नायिका 
है ओर वह महत्वपूर्ण स्थान पर है। पर इस सबंध म यह ध्यान देने योग्य हे कि 
श्रद्धा स्‍्वय के जीवन दर्शन की पूर्णता का दावा नही करती और अपन पत्र मानय 
को इडा के पास इसलिए छोड़ जाती है कि उसका एक सतुलित सममन्वितु व्यक्तित्व 
निर्मित हो सक॑ | 'दर्शन' मर्ग मे वह मानव स कहती है, 'यह तर्कमयी त थरद्धामय । 
जाहिर है कि प्रसाद एक समन्यित जीवन दृष्टि का आग्रह करत है जिसे व “समरसता' 
द्वारा व्यक्त करना चाहते है । यह अलग वात है कि इस प्रकार का समन्वय कितना 
सार्थक है पर जिस समय कामायनी रची गयी थी वह मारतीय राजनीति की एक 
प्रभावशाली धारा के रूप म माजूद था, इमस इन्कार नहीं किया जा सकता। 

वारतविक स्थिति यह ह कि कामायनी यद्रपि कथा को लकर रचा गया काव्य 
है पर कथा कहना उसका मुख्य आशय नही है। उसके लम्व लम्बे एकालाप स्वय 
इसका प्रमाण है। 'सचर्प' सर्ग के वाद अन्तिम चार सर्गों मे तो कथा का ऐसा ठहराव 
आ गया है कि यदि मनु के आध्यात्मीकरण की जरूरत न होती तो काव्य मे उनके 
विना भी काम चल सकता था | कामायनी इतिहास के प्रमाणीकरण को लेकर नहीं 
चलती, इसलिए उसका इतिहासबोध सबन नही हो पाया । अनक ऐसे अवसर थे जब 
एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति मे प्रवेश करते समय कामाय्नी 
इतिहास के कोण उभार सकती थी, जैसे कि कुछ कहानियों म॑ मामूली कोशिश भा 
हुई है। पर प्रसाद के मूल व्यक्तित्व की कठिनाई यह कि वे प्रायः चीजो को रूमानी 
नजरिये से देखने क अभ्यस्त है इसलिए 'आकाशदीप” और 'पुरस्कार' जैसी कहानियो 
म॑ प्रेम-दन्द्र बाजी मार ले जाता है तथा इतिहास पिछड जाता है | “चन्द्रगुप्त' नाटक 
तक मे कार्नेलिया यवन-भारत सस्कृतियों क॑ सघर्ष को पूरा उभरने नहीं देती जबकि 
उसके लिए अवसर था । अधूरा उपन्यास इरावती' दृश्य को स्वच्छन्दतावादी दृष्टि 
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से प्रस्तुत करते हुए आरम्भ होता है जबकि कथानक सांस्कृतिक संघर्ष का है। यह 
इतिहास के प्रति रूमानी दृष्टि क॑ कारण है, जिसने यथार्थ को पीछे छोड़ टिया है 
और अनेक स्थलों पर उसका स्थान एक मनोरम कल्पना और आदर्शवाद को मिल 
गया है। कामायनी के अन्तिम चार सर्ग काव्य की दृष्टि से उत्कर्षपूर्ण नहीं कहे जा 
सकते, पर प्रश्न है कि तब उनकी रचना क्‍यों हुई ? प्रत्यभिज्ञा दर्शन को शास्त्रीय 
पद्धति से प्रस्तुत करना अथवा दार्शनिक मुद्राएँ दिखाना मात्र उनका अभीष्ट नहीं 
था। ऐसा होता तो काव्य वक्तत्व बहुल हो जाता है। “त्रिपुरारहस्य' में इच्छा, ज्ञान, 
कर्म का त्रिकोण प्रसाद की समनन्‍्वयवादिनी दृष्टि के निकट था, इसलिए उन्होंने इसका 
प्रतीकात्मक उपयोग किया | वे श्रद्धा को तत्व रूप में ढालकर उसे आध्यात्मिक गुरु 
जैसा बनाना चाहते हैं। और अत में मनु का भी रूपान्तरण करना चाहते हैं कि वह 
कुछ-कुछ ऋषित्व पा जाय | अन्तिम अशों में आध्यात्मीकरण के कई प्रसंग हैं जिन 
पर आपनि तक की जा सकती है क्योकि वे आधुनिक स्थिति में बहुत प्रासंगिक नहीं 
प्रतीत होते | दर्शन” सर्ग मै नटराज का नृत्य प्राचीन महाकाव्यों अथवा महानाटकों 
के दैवी तत्व (सुपरनेचुरल) की तरह दिखाई देता है पर कामायनी में इसका मूल प्रयोजन 
आध्यात्मिक रग भरना है | कामायनी की यह आध्यात्मिकता प्रसाद की आदर्शवादिता 
से सम्बद्ध है, वह मध्ययुगीन रहस्यवाद का सम्करण नही है और जीवन-सापेक्ष है। 
यही कामायनी के मानवीय पक्ष की शक्ति है और सीमा भी । यहाँ मूल्य-चिन्ताएँ हैं, 
पर रूमानी ढंग से | 

कामायनी के विन्यारा मे प्रसाद की वैयक्तिक अनुभूतियाँ भी सक्रिय रही हैं, 
यद्यपि उन्हें खोज लेना आसान नहीं है। वे निराला के समान निर्वेयक्तिक व्यन्तित्व 
के कवि नही है | उनकी निजी अनुभृतियाँ कहानियों को रूमानी बनाती है और नाटकों 
में गीतो ओर प्रमिकाओ का योजना होती है। प्रायः कह दिया जाता है कि प्रसाद 
के नाटको की नारी-सृष्टि तथा प्रेम-सबंधी अन्तर्दन्द्र पाश्चात्य चरित्र-चित्रण के समान 
हैं, पर वास्तव में यह प्रसाद के मूल रूमानी व्यक्तित्व क॑ कारण है | कामायनी इसीलिए 
कधाप्रधान और वर्णनात्मक नहीं हो पाती । कार्नेलिया 'अरुण यह मधुमय देश हमारा' 
भारत-वन्ठना गीत गाते-गाते अन्त मे 'हेम कुम्भ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख 
मेरे / मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा” की रूमानी पंक्तियों से गीत 
का समापन करती है। कामायनी का “लज्जा' सर्ग कुछ समीक्षकों को कथा-विन्यास 
की दृष्टि से असंगत प्रतीत होता है क्योंकि इससे कथा-क्रम में कोई अन्तर नहीं आता । 
एक प्रकार से वह कथा-विहीन सर्ग है। पर मात्र काव्य और वह भी गीतात्मकता 
की दृष्टि से यह कामायनी का सर्वोत्कृष्ट प्रसंग है। इसका कारण यही है कि यहाँ 
प्रसाद को अपनी स्वच्छन्दतावादी वृत्तियों के प्रकाशन की पूरी छूट थी और इसलिए 
वे अपनी सर्वोत्कृष्ट उड़ान पर पहुँच गए । इतना ही नहीं, सर्ग के अन्त में वही 
आदर्शवादी समन्वयमार्गी रुख अपनाकर मनु-श्रद्धा मे एकतरफा-जैसा समझौता करा 
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दिया गया है। श्रद्धा हो अथवा इड़ा, प्रसाद की रूमानी मुद्राएँ सक्रिय रहती है पर 
आदर्शवादिता को किसी हद तक साथ लेकर। मनु के रूमानी, स्वच्छन्दतावादी 
व्यक्तित्व का आध्यात्मीकरण प्रसाद को इसीलिए करना पड़ा, ताकि वह नायक होने 
योग्य बन सके और प्रसादजी का भी आदर्शवादी रुख सुरक्षित रह सके। यदि 
मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोचा जाय तो प्रसाद काव्य-संयोजन अथवा चरित्र-सृष्टि के 
अवसर पर भी “कामायनी' में इतना तटस्थ नही हो पाए हैं कि उन्हे पूर्णतया आत्ममुक्त 
कहा जा सके | इसी कारण कामायनी मे एक गीतात्मकता आदि से अन्त तक काव्य 
पर आच्छादित रहती है। ऐसा लगता है कि कामायनी मेँ “आँसू” की प्रिया कवि का 
पीछा कर रही है, और अवचेतन पर उसका प्रभाव है। गीतात्मकता के सबव से 
कामायनी के कुछ अंश खण्ड-ख़ण्ड रूप में बहुत उत्कर्षपर्ण प्रतीत होते है। वहाँ कवि 
अपनी सम्पूर्ण सर्जनात्मकता के साथ आया है, पर जब काव्य के समन्वित प्रभाव 
की स्थिति आती है तव कामायनी के बडे से बडे प्रशसक को स्वीकारना पडता है 
कि काव्य-सघटन में शिथिलता है। इसीलिए उसे महाकाव्य प्रमाणित करने की चेष्टा 
जबरन नही की जानी चाहिए, क्योंकि आधुनिक युग में मढाकाव्य महान्‌ काव्य का 
पर्याय नही रह गया हे। 'कामायनी” की महत्ता की तलाश ही पर्याप्त है और वह 
बडप्पन तो उसमे है ही । 

कामायनी का रचनाकार उस वैविध्य का दावा नहीं कर सकता जो श्रबोधन 
प्रायः निराला के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पत का काय्य भी दिशाएँ बदलता रहा 
है । इस दृष्टि से प्रसाद और महादेवी एकरस कवि भी कहे जा सकते है, जिनके 
अनुभूति-जगत और भाषा में एक ही स्तर का निर्वाह प्रायः हुआ है। कामायनी का 
वैशिष्ट्य यदि प्रसाद के सम्पूर्ण व्यक्तित्व से सम्बद्ध करके देखा जाय तो सभव है 
उसके लिए एक नये समीक्षानिकंष की आवश्यकता पडे, पर इससे उस कृति के साथ 
अधिक न्याय हो सकेगा। सच्चाई ता यह है कि कामायनी एक प्रकार से प्रसाद के 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व के प्रतिफल की चेपष्टा है; यह बात दूसरी है कि उनके एकीकरण 
मे कही कोई कमी रह गई हो । हर महत्त्वपूर्ण कृति जिसमे रचनाकार अपने समग्र 
व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देना चाहता है और यदि सयोगवश वह़ व्यक्तित्व सश्लिष्ट 
अथवा विराट हुआ तो कृति बार-बार हमे ललकारती है, एक चुनौती बनकर हमारे 
सामने आती है। इसीलिए कामायनी कथा-प्रसंगो मे जब अपना सम्पूर्ण अर्थ उजागर 
नही कर पाती, तब उसे केवन शिथिल अभिव्यक्ति कहकर छोड देने से काम नहीं 
चलेगा। यह रचनाकार का भीतरी उलझाव भी है जिसे व्यक्त करने के लिए वह 
बार-बार दुहरे-तिहरे बिम्बों का सहारा लेता है, फिर भी गाँठ पूरी नहीं खुल पाती | 
कामायनी एक प्रकार से छायावाद युग का समापनग्रन्थ और निराना की आख़्यान 
रचनाओ के अतिरिक्त छायावाद का एकमात्र महत्त्वपूर्ण कथाकाय्य है। सन्‌ 35 मे 
कामायनी को अन्तिम रूप देकर जब प्रसादजी प्रेमचन्द के निधन के कुछ ही समय 
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बाद चल बसे, उसी के आस-पास स्वयं छायावादी काव्य का जगत बदलने लगा था| 
पत युगान्त, युगवाणी, ग्राम्या के दौर में थे (936-4940) और निराला अपनी 
इकलौती बेटी सरोज को खो देने के बाद आक्रोशभरी मुद्रा में आ गए थे। 938 
में प्रकाशित द्वितीय अनामिका में 'सरोज स्मृति” जैसा शोकगीत है जिसमें करुणा के 
साथ निराला ने सामाजिक विद्रोह को भी अभिव्यक्ति दी है। सन्‌ '37 में ही 'तोड़ती 
पत्थर” जैसी सामाजिक यथार्थ की कविता रची गई जिससे प्रगतिवाद को शक्ति मिली । 
इस प्रकार '35-36 के आस-पास हिन्दी का स्वच्छन्दतावादी काव्य भी रूमानी परिवेश 
से हटकर यथार्थ की नयी भूमिका में प्रवेश करने लगा था। कहा नहीं जा सकता 
कि यदि इस दौरान प्रसाद जैसे एकरस कवि जीवित होते तो वे इस नयी धारा से 
कहाँ तक अप्रभावित रहते । पर जब हम कामायनी को छायावाद का समापन काव्य 
कहते हैं तो हमारा आशय यही है कि इसके बाद उसकी रूमानी वृत्तियों ने नयी दिशाएँ 
ग्रहण कीं। इसी कारण कामायनी काव्य की सीमाओं का जिक्र करते हुए हमें यह 
समझ भी होनी चाहिए कि हम जान लें कि वे प्रकारान्तर से छायावाद की भी सीमाएँ 
हैं। इनमें से कुछ को तोड़कर आगे जाने की चेष्टा उन्होंने की, मसलन कथा-काव्यों 
की दिशा में नए प्रयोग अथवा 'प्रलय की छाया' जैसे दीर्घ प्रगीतों की सृष्टि | पर 
कामायनी स्वच्छन्दतावादी काव्य की सारी चौहद्दी नहीं तोड़ पाती, यही उसकी सीमा 
है। रचना में अतिक्रमण सरल भी नहीं होता। 

कामायनी का अनुभव-क्षेत्र सीमित है, इसमे सन्देह नहीं, पर यह बात तो प्रसाद 
के सम्पूर्ण काव्य के लिए कही जा सकती है | अनुभव की जो विविधता और विस्तार 
महाकाव्यो के लिए अनिवार्य स्वीकारे गए हैं उसकी पूँजी कामायनी के पास नहीं 
है, पर प्रसाद एक तललीन कवि हैं इसलिए वे विस्तार की क्षतिपूर्ति गहनता से करना 
चाहते है। इस क्रम में वे अनुभव-विस्तार की जगह अपनी अनुभूति को गहराकर 
काम निकालना चाहते हैं | कुछ तो अभिव्यक्ति की छायावादी सीमाओं के कारण तथा 
कुछ प्रसाद की अनुभूति की संश्लिष्टता और गहराई के कारण “कामायनी में दुरूहता 
की शिकायत की जाती है क्योंकि उसमें अर्थ ऊपर रखे हुए नहीं है | वहाँ कई प्रसंगों 
में अनुभूति-क्षण और वह भी सश्लिष्ट अनुभूति-क्षण हैं जिसे प्रसाद ने प्रतीक-बिम्बों 
मे बाँधना चाहा है | 'काम' सर्ग में मनु एक जिज्ञासु की तरह नीले आकाश को देखता 
है और उस रहस्य-भरे आवरण को चीरना चाहता है। यह समस्त प्रसंग आसानी 
से पाठक की पकड़ में नहीं आता, पर इसीलिए उस पर आशक्षेप कर देना, कामायनी 
के साथ ज्यादती होगी। कहीं-कहीं तो ऐसी स्थिति आई है कि प्रसाद में कई 
अनुभूति-खण्ड एक-दूसरे में समा गए हैं और वे उन्हें अलग-अलग नहीं करना चाहते 
क्योंकि इससे उसकी संश्लिष्टता का क्षरण होता है। ऐसे अवसर भी जल्‍दी पकड़े 
नहीं जा सकते और हमें ठहरने को बाध्य करते हैं। पर यह स्वीकारना होगा कि 
अनेक स्थलो पर कामायनी इन्द्रजाल-सा रच देती है और हम उसमें प्रवाहित होते 
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हैं। ऐसे ही अवसरों के लिए कॉडवेल ने 'हिप्नाटिज्म' की बात स्वच्छन्दतावाद के 
प्रसंग में कही है। कामायनी की भाषा स्वच्छन्दतावादी काव्य को उसके शीर्ष पर 
ले जाने का प्रमाण है, यह भी विचारणीय है | कम शब्दों में बहुतेरी बातें कहने अथवा 
एक बड़े दृश्य को बाँधने की कोशिश में कामायनी की भाषा प्रसाद की सहायता करती 
है। पर वे जब अमूर्त का मूर्तीकरण करना चाहते हैं, तब भी उनकी रागात्मकता 
अमूर्तता से बँधी रहती है और व्यक्तित्व के इस इन्द्र के कारण चित्र पूरी तरह स्पष्ट 
नहीं हो पाते | श्रद्धा का रूप-वर्णन इसका एक उदाहरण है जहाँ कवि प्रायः अमूर्त 
विधान का सहारा लेता है। ऐसे अवसरों पर अनुभूति के साथ कवि का अध्ययन 
भी सम्मिलित दिखाई देता है और वह कल्पना का अधिकाधिक सहारा लेता है : 


उषा की पहली लेखा कांत 

माधुरी से भीगी भर मोद 
मदभरी जैसे उठे सलज्ज 

भोर की तारक द्युति की गोद । 
कुसुम कानन अंचल में मद 

पवन प्रेरित सौरभ साकार 
रचित परमाणु पराग शरीर 

खड़ा हो ले मधु का आधार। 


कामायनी कालजयी कृतियों में है और इसमें सन्देह नहीं कि हर युग में उसके 
कुछ पाठक अवश्य होगे। उसे रामचरितमानस जैसे जनकाव्य की रूप में देखना भूल 
है क्योंकि इस प्रतियोगिता मे तो कालिदास भी भाग नहीं लेना चाहेगे | युग के बदलते 
सामाजिक परिवेश और उसके परिणामस्वरूप जनमनेवाले आस्वाद और समीक्षा-प्रतिमानों 
के आधार पर कामायनी बराबर नये विवेचन की माँग करती रहेगी। हिन्दी 
स्वच्छन्दतावाद, छायावाद के समापन काव्य के रूप में तो वह स्मरणीय रहेगी ही, 
पर उसमें कवि ने आधुनिक मूल्यों को पाने की सराहनीय चेष्टा भी की है और उसकी 
अपनी उपलब्धियाँ तथा सीमाएँ है । अपनी नयी पुस्तक 'हिन्दी स्वच्छन्दतावादी काव्य' 
में मैंने इसकी विस्तृत चर्चा की है। 
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कविता 


चित्राधार 
करुणालय 
कानन-कुसुम 
प्रेम-पधिक 
महाराणा का महत्त्व 
आँसू 

झरना 

लहर 
कामायनी 
नाटक 
राज्यश्री 
विशाख 
अजातशत्रु 
जनमेजय का नाग-यज्ञ 
कामना 
स्कन्दगुप्त 
एक घूँट 
चन्द्रगुप्त 
ध्रुवस्वामिनी 
कहानी 
छाया 
प्रतिध्वनि 
आकाशदीप 
आँधी 
इन्द्रजाल 
उपन्यास 
कंकाल 
तितली 
इरावती 


अन्य 


प्रसाद की कृतियाँ 


प्राणमाठन 
प्रसाद-संगीत 


कल्याणी परिणय 
अभिनय चन्द्रगुप्त 
अग्निमित्र 
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